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प्रकाशकीय 


स्वतन्त्र मारत की राजधानी देहली मे आगरम अनुयोग 
प्रकाने कीमोर से जनागमो का चकीन शली मे प्रकाशन 
प्रारम्भ किया गया । इम कार्य मे सर्वप्रथम ई० सन्‌ १६६६ 
समवायाङ्घ का प्रकाशन क्रिया गया ! पद्चात्‌ स्यानाङ्घ सूत्र का 
प्रकाशन भी प्रारम्भ होग्या या] वियालीस फमं भी वहाँ छप- 
गये थे किन्तु कारणवक्ष मुद्रण कायं स्थगित करना पड़ा। 


सन्‌ १६७१ मे पुने आगरा मे मुद्रण कायं प्रारम्भ किया गया। 


रफ संशोधन एवं मुद्रण का सारा कार्यभार श्रीमान्‌ 
श्रीचन्दजी सुराना “सरस ने संभाल कर हमारे गृस्तर भार 


को हलक्रा कर दिया । अप्का यह्‌ सहयोग कभी मुलाया नही 
जा सक्ता ! 


समवायाङ्घ के समानं इम स्वानाद्खुसूत्रमे भी वित 

विषय सूची, गुदर पूतपाठ शन्दानुलक्षो सरल, सरम, सक्षिप्त 

हिन्दी अनुवादे भौर ज्ानवर्घक बोधपूर्णं विशिष्ट परिशिष्ट पृण 

रत्न मूनि रौ कनदैयालालजी म० "कमल" की अनुपम कृपा सै 
५ 


(६) 


हमे ब्राप्त हए है अत हम सब गुरुदेव की ज्ञान साधना के प्रति 
श्द्धापूर्वक सदा नतमस्तक है । 


इस प्रकाशन के हतु स्थानीय दानवीर धमं प्रमी शा. देवी- 
चन्दजी रूपाजी ते २००१) ₹० कागज खरीदने के लिए प्रदान 
किए तथा श्री श्वे ० स्थानकवासी जेन श्रावकं संघ, फलिया 
कलां ने ५५०१) ₹० का महान्‌ योगदान मुद्रणकायं के लिए 
किया-इसके विए हम आप सवके आभारी है । 


मन्तरी- 
आगम अनुयोग प्रकाशन परिषद्‌ 
बखतावरपुरा, सडेराव 


(शद 

आगम अनुयोग प्रकाशन की ओर से स्थानाङ्घके 
प्रकाशन की योजना पर सवं प्रथम मूलपाठ संशोधन का 
संकत्य वना किन्तु कायं प्रारम्भ करतेहीकु्ं एसी 
समस्याये साममे आई-- जिनके कारण यथेष्ठ ˆ“ संज्ञोधन 
की सम्भावना धुमिल होती चली गई । दुर्भाग्य से कायं- 
काल मे एक अप्रत्यारितत व्यवधान एना अनिष्टकर 
आयां कि जिमके कारण कायं सर्वथा स्थगित करना 
पडा । सौभाग्य से देषकार्यं पूराकरते कै लिगु पुनः 


सुभवसर प्राप्त हुभा ओर गुरुदेव की कृपा से कायं सम्पन्न 
भीहो गया) 


भेरे संकंठपो के बनुरूप संपादन मे सौष्ठव नही गा 
पाया है--यह मै स्वय स्वीकार करता हूं--फिर भी 
स्वाध्याय प्रेमियो के लिए उपलब्ध अन्य संस्करणोंकी 
उपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अधिक उपादेय सिद्ध होगा । 


स्मरणञक्ति की समृद्धि के लिए संशया प्रधान 
संकलनो की एक सुन्दर श्रृह्ुला जो चिरकाल से चली 
मरही, उसकौये दो अमर कडियां स्थानाद्घ मौर 
समवायाद्ध है । समवायाद्‌ का प्रकाशन पाठ्कोके हाथो 


(९) 


मे पहले पर्व गया है गौर स्थानाद्ध का प्रकाशनं अवं 
परहैच रहा है । 

सम्पादन कराल मे प० रत्न मुनि श्री मिभ्रीमलजी 
““मुमुल् का तथा सेवाभावी मुनि श्री बदिमलजी का 
समय-समय प्रर जो योगदान रहा है वह्‌ चिरस्मरणीय 
रहेगा । श्री नवीन मूनिजी (गुजराती) तथा अन्तेवासी सुनि 
विनय ने सेवा मे सलग्न रहकर मेरी ध्‌ त-साधना को जो 
संबल प्रदान किया है वह्‌ सवेदा अविस्मरणीय ३ । 

जिनके सामयिक सुफावो से इस कायं के सम्पन्न होने 
मे जो सरलता हई दै उन सिद्धहस्त लेखक एव अनेक 
ग्र्थो के सपादक “सरस जीकोभी मै अपना सहयोगी 
पाकर प्रसन्नता अनुभव कर रहा हं) 


दीपमालिका -- मुनि कन्हैयालाल "कसल" 
वीर संवत्‌ २४६० 
वर्षवास-पफलिया कलां 


प्रकक्ियत 

स्थानाञ्ख-परिचय- 

स्थाना मे स्यान भौर शद्धये दो शब्द द1 स्थान शव्द 

“का मापान्प अर्थं "विश्रान्ति-स्यल'” होता है। अद्ध का मामान्य 

अर्थं “एकं विभाग" होता है । दस प्रकारे रथानाद्ध नाम निष्पन्न 
हज है} 

टर म्थानाङ्ग के संकलनकर्ता श्री सुधर्मा गणवर एक-एक 
सख्या वाने पदार्थो का मेकलन जव परिपूर्णं कर तेते ६ तोउम 
संकलन का नाम “एक स्थान” देते ह । इमी प्रकार द्विमस्यक 
्रिसस्यकः यावत्‌ दगमद्यक पदार्थो के सफलन का ब्रमणः 
द्स्थान विस्थान यावत्‌ दसस्थान नामदेतै द । 

यह्‌ आगम इादसाद्धास्मक गणिपिटके का एक अद्भ-विभाग 
है। अतः दम अङ्ग का स्थाना" चाम यार्धंक है! यह्‌ 
स्थानाज्ग का शाब्दिक परिचेय है। अनरद् परिचेय शसं 
प्रकार ह- 

स्थानाङ्ग दृत्तीय जद्घ भागम हं) इसके दस अव्ययन ह। 
हन देस अध्ययनो का एकं ही श्रृतस्वन्ध ह) द्वितीय, तीय 





१९ एके देषत्तके की संख्यापि स्थान ही प्रवचन पुरुप के 
भवे बद्ध है, अत इस आगम का नाम स्थानाग हं) 
६ 


{१० ) 


गौर चतुर्थं अध्ययन के चार-चार उरशक ई । पचम अध्ययन 
के तीन उद्‌श्चक है। देष छ. अध्ययनो मे एक-एक उट शक ह । 
इस प्रकार स्थानाङद्ध के इक्कीस उद शक है । 


वर्तमान मे उपलन्थ स्थानाग मे ७८३ मूल सूत्र मने गये 
हैर । इन सूत्र मे से जिन-जिन सूत्रो के जितने-जितने अन्तरगत 
सूत्र माने गये है उनकी एकं विस्तृत सूची परिशिष्ट नम्बर र्‌ 
मेदीगर्ईहं। किस अनुयोग के वितने सूत्र है-इसकी पूरी 
जानकारी परिदिष्ट नम्बर मेदी गर्ईहं। सवसे अधिक सूत्र 
द्रव्यानूयोग के है गौर सवसे मल्पमूत्र कथानुयोग के ह । स्थानाग 
ओर समवायागके कुछ एेसे सूत्र हैँ जिनका विषय समान हूं 1 
पसे सूत्रो की एक तुलनात्मक सूची परिशिष्ट नम्बर मे 
दीगरईरं। 


स्थानांग की विषय सृचियो का तुलनात्सक अध्ययन-- 


नन्दी सूत्र भौर समवायागमे वणित स्थानाग की विषय- 
सूचियो के देखने पर यह पता चलता हं कि नन्दीभूत्र मे कही गर 
स्थानाग की विषयसुची संक्षिप्त हं मौर समवायाग मे कही गर्ई 
विस्तृत्त हं । समवायाग की जेक्षा नन्दीसूत्र अर्वाचीन ह (यह्‌ 
जैन साहित्य के एतिहासिक विद्रानो का अभिमत ह) अत्तः नन्दी- 
सूत्र मे कही गई स्थानांग की विषय सूची विस्तृत होनी चाहिए 





१ आगमोदय समिति से प्रकाशित सटीक स्थानाग की प्रति के 
अनुसार ये सूत्राकं दिये गए हं । 


(^ 


थो, निन्तुएेसान होकर विपरीत हृभा हं 1 इस समस्या का 
समाधान कही भिल नही रहय हं 1 
समवार्याग से स्थानांग को दिषय सृची- 


१. स्वसिदान्त, पर-सिद्धान्त भौर स्वपर-सिद्धान्तो का सयुक्त 
कथन । 

२. जीव, अजीव ओौर जीवाजीव का संयुक्त कथन । 

३. लोक, अलोक ओौर लोकालोक का संयुक्त कथन । 

४. द्रव्य के गुण तथा विनिन्न क्षेवर-कालवर्ती पर्यायो का 
कथन । 

५. पवेत, पानी, समुद्र, चार प्रकार के देव, आकर, पुरुषौ 
के विभिन्न प्रकार, स्वर, गोत्र, नदियो, निषियो ओर ज्योत्तिपी 
देवो की विविध गत्तियो का वणन 1 

६. एक प्रकार, दो प्रकार यावत्‌ दस्र प्रकार के लोकस्थं 
जीव ओर पुद्गलो का कथन 1 

नन्दीसूत्र मे स्थार्नाग की विषय सृची-- 

प्रारम्भके तीन कोष्ठकोमे कह गए विपय यद्यपि यहं 
व्युत्क्रम से कहे गए है फिर भी समवा्यांग के समान ह । 

चौथे ओौर पचवे कोष्टक्‌ मे कहै गए विपय यहाँ अत्यन्त 
सषिप्त करके कहे गये है--यथा-टक, कूट शल, शिखरी 
प्राग्भार, गुफा, आकर, द्रह मौर नदियो का कथन हँ । 


छठे कोष्ठक मे के गये विषय समान ई । इस संक्षप्ती- 
करण का हेतु कया है-यह्‌ ज्ञातव्य है । 


( १२९) 


स्थानाग की पदसंख्या का हस- 


समवायांग गौर नंदी सूत्र पे स्थानाग की पदसंख्या बहृत्तर 
हजार कही गई हं किन्तु वतंमान मे उपलब्ध स्थानांग मे 
वहत्तर हजार पद नही ह-एेमी मान्यता प्रचलितं है । यद्यपि 
पद का परिमाण सूनिदिचत नही है फिर मी उपलन्व आचाराग 
से स्थानाग चौगुना नही ह-इसलिए संकलन काल मे जितने 
पद थे उतने पद वतंमान मे नही है-यह निदिचत हं । 


०५. 


एक स्थान से लेकर दसव स्थान तक प्रत्येक स्थान के 
अन्तिम मूत्र की सकलन शली देखकर यह्‌ धारणा वनती है कि 
स्थानाङ्घ मे संकलन काल से लेकर अव तक किसी प्रकारका 
परिवतेन-नही हमा है । पर यह धारणा अक्षगत है। अतः 
स्थानाद्ध के प्रत्येक स्थान कां अन्तिम भाग्यो का स्यो वना 
रहा" मौर पूवं मागमेसेपदोका हास हो गया“ एसा मान 
ले तो कोई असगति नही दिखाई देती । 


१ देविए--एक स्थान सूत्र ५६ । हितीय स्थान सत्र १ १७- 
११८ 1 तृतीय स्थान नूच २३३-२३४ 1 चतर्थंस्यान सत्र 
३८७-३८८ । पचम स्थान सूत्र ४७४ 1 .. पष्ठ स्थान सन्न 
४० । यप्तम स्थान मूत्र ५६२-५९३ 1 अष्टम स्थान सव्र 
&६० ।,.. नवम स्थान सूत्र ७०२-७०३ । दसम स्थान मत 
७८२ । 


( १३) 


स्थानाङ्घ की सुत्राङुः निर्धारण नीति-- 

आगमोदय समिति से प्रकाशित सटीक स्थानाद्धु की प्रतिमे 
जो सूत्राद्धु दिये है उनक्री विभाजकर रेखा जानने के लिये जो अब 
तक प्रयास कयि गए, वे सफल सिद्ध नही हृए है। ह्त्तीय 
तृतीय, चतुर्थं, सप्तम ओर नवम अध्ययन के अन्तिम दो-दो सूत्रो 
कीजो रचना श्ञंली है वही षष्ठ, अष्टम ओर दस्म अध्ययन के 
अन्तिम एक-एक सूत्र की है 1, इनके अतिरिक्त भी अनेक सूत्र 
एसे है जिनकी विमाजक रेखा का आधार अव तकं भनात है 
अततः सूत्राद्धः निर्धारण नीति निदिचत करके आगामी प्रकाशनोमे 
सूत्राङ्धः दिए जावे तो यह्‌ एक प्रशस्त प्रय्ास॒सिद होगा । 
सूत्रों कौ सृष्टि का जज्ञात रहस्य-- 


१. सप्तम स्थान के सताङ्धु ५४३२ मे सात प्रकार का योनि 
संग्रह कहा गया ह, सौर अष्टम स्थान के सूत्राद्धुः ५६६ मे अष्ट 
प्रकार का योनि सग्रहुकहा गयां) इनदो सूत्रो की क्रिस 
व्येका से रचना की गई है-यह जात्तव्य है । 

२ द्वितीय स्थान प्रथम उदुशक मूव्राद्धुः थमे दो प्रकार 
कासमयकहागयाहै गौर इसी स्यान एवं उदकं के सूत्रा 
७४मेदोप्रकार का काल कहा गथाहै। समय गौर काल 
पययिवाची ह-तोक्याये दोनो सूत्र केवल पर्याय भेद की 
मपेक्षा सेके गयेहैयाभौरभी कोई अपेक्ना इन सत्रोकी 
सृष्टि के पीछे सन्निहित ह ? 


स 


१ टरिप्पण एक के समान । 


( १४) 


३. पंचम स्थान के सूत्राद्भ ४१० मे केवली के पाचि भनृत्तर 
कहै है गौर दस्म स्थानके सूतराद्धु ७६२३ मेकेवली के दस 
अनूकत्तर कहै गये है । दस भनुत्तरो मे पांच अनृत्तरो का समावेश 
हो जाताह फिर भी पाच गौर दसकेदो भिन्न-भित्च जो सूत्र 
कहे गये हवे विवक्षा भेदया उपेक्षाभेदसेही कहै गए होभे ? 

४. अष्टम स्थान के सूत्राक ६१३ मे आठ प्रकार के वृण 
वनस्पतिकायो का कथन हुं गौर दसम स्थान के सूत्राक ७७३ मे 
दस प्रकार के तृण वनस्पत्तिकायो का कथन हं } उपर के समान 
सूत्रद्रय कौ रचना का दहतु प्रकाश मे आना चाहिए । 


५. सृत्राक १६३, २८६, ४९०५ ओौर ६०० मे क्रमश" लोक- 
स्थिति के ३, ४, ६ भौर ८ प्रकार कहे गएर्हकिन्तु ५ भौर ७ 
प्रकार नहो कहे गए ॒है--एेसी स्थित्ति मे हमारे सामने दो 
विकल्प भतत है । 

पहला विकत्प--्पाच गौर सात प्रकार की लोक स्थिति के 
सूत्र वने ही नही होगे 1 

दूसरा विकल्प--यदि बने थे तो विच्छिन्न हो गए होगे । 

फिर भी चार सूत्र क्रंस-किस गपेक्ासे कहे गए है यह तो 
मालुम होना ही चाहिए । 

६. सूत्राद्धुः २४४, ४३१ भौर ४८४मे क्रमञ्च' ४, ५ मौर ६ 
भेद तृण वनस्पत्तिकाय के कहै गए है । एक-एक नाम बढाकिर 
तीन सूत्ोकी रचना करने का तात्ययं क्या ह ?--यह्‌ 
जिन्नासा हं 


( १५) 


इस प्रकार अनेक सूत समाधान के लिए प्रस्तुत कयि जा 
सक्ते है यहाँ केवल कु सूत्र उदाहरणाथं लिखे गए है । 
स्थानाङ्ध मे इन सूत्रों को स्थान केसे मिला- 

तृतीय स्थान-द्वितीय उट क के अन्तिम दो मूत्र १६६ भौर 
१६७ दुख विषयक ह । 

प्रथम सूत्र मे दु.ख सम्वन्धी प्रश्नोत्तर है। 

दवितीय सूत्र मे अन्यततीधियो की मान्यता हं 1 

दोनो सृत्रोमे कही सख्या का निदश्च नही है फिर भो गणना 
प्रधान स्थानांग में ये सूत्र है....यह्‌ विचारणीय प्रकन ह । 

तृतीय स्थान के तृतीय उह शक के अन्तिम सूत्र १६० में 
इग्यारह्‌ प्रश्नोत्तरो मे श्रमण को प्रयु पासना का फल कहा गया 
है । तीन कौ सस्या का कही उल्लेख नही है फिर भी तृतीय 
स्थाने मे इस सूत्र का संकलन किया गया है । 

नन्दीरवर द्वीप वणेन बौर भ० विमलवाहन का वर्णेन 
मादि के कुंच सूत्र ठेस हँ जो स्थानाङ्ग की संकलन केली से 
मेल नही सतति है । यद्यपि ये सूत्र टीकाकार के सामने भीये। 
किन्तु वे स्वयं इस सम्बन्ध मे किसी निर्णय पर नही पहुचे है 11 





१ सत्सम्प्रदायहीने्वात्‌, सदूहस्य वियोगतः। सवं स्वपर 
शस्त्राणामहृष्टेरस्मृतेश्व मे ।\१॥ वाचनानामनेकत्वात्‌, 
धस्तकानामशुद्धिते. । सूत्राणामत्ति गाम्भीर्याद्‌, मतभेदाच्च 
कुतचित्‌ ।२॥ --स्थानाङ्खव ति प्रशस्ति 


( १६) 


क्या यह्‌ कम भंग नहीं ? 

सूत्राद्धः २६२ मे मान, माया ओौर लोमक चार प्रकार कह 
गये है भौर सूत्राद्ुः ३११ मे चार प्रकारका क्रोध कहागयादै। 
सूत्रा ३८५ मे भी चार प्रकार के कपायक्है गये हँ चार 
कषायो के क्रम के अनुसार सर्वप्रथम क्रोध प्र्चात्‌ मान माया 
ओर लोभ का कथन होना चाहिए किन्तु सत्तरह्‌ सूत्र के प्रचात्‌ 
क्रोध सूत्र का सकलन क्रम भंग नही है क्या ? अन्यथा प्रस्तुत 
संकलन क्रम की संगति सिद्ध केरला चाहिये । 
प्राचीन काल के गणित प्रयोग 

१. “सय” (शत-१००) के स्थान मे “दम दमाई" का 
प्रयोग है 11 

२. “एग सहस्स"" (एक सहस्र १०००} के स्थान मे “दम 
सयाद” का प्रयोग है । 

३. “एग लक" (एक लक्ष १०००००} के स्थान मे “दस 
सय सहस्साई“ का प्रयोग ह । 

४, तीन कौ सख्या के लिए ““छच्च अद्ध" का प्रयोग है ।२ 

५. नो से अधिक को अर्यात्‌ ६1 या ६।कोनोमेहौ गिन 
लिया है क्योकि इनमे ६ काही उच्चारण है) 


१ दसवें स्थानमे दस की सख्या वलि पदार्थोका ही कथन 
होता है अत्त. सौ हजार भौर एक लाश को उक्त सख्याभो 
मे यहाक्दागयादहै। 

२ देखिये पूत्राद्धः ४६३, ६६६, ७१६ गौर ७३५। 


( -१७ } 


क्लिष्ट कल्पता 


जम्बुद्वीप के मरत ओौर एेरवत वपं मे अतीत उत्सपिणी के 
सुषम-सुपमा कालवतीं मनुष्यो की उक्छृष्ट आगु तीन पत्योपम 
कालकाथा यह्‌ कथन सूवाङ्धु ४६३ है--य्ह विचारणीय यह्‌ 
है किं तीन पट्योपमर कालको “"छच्च अद्ध पलिओवमाद 
परमां पालदत्ता" इन न्दो मे सकलित्त करके छठे ठणे 
मे कहा र । 

तीन पल्योपम कालके अयुकोदुका आधा कहूकर छे 
ठाणे मे कहना भूव संकलन काल कौ प्रचनित पद्धति के बनुसार 
उपयुक्त माना जा सक्ता हं किन्तु आधुनिक पाटक्‌ इय प्रकार 
के संकलन को विकतष्ट कल्पनाकी संज्ञाही देते है । 


वाचना भेद या विवक्षा भेद 


सूचाद्कुश्श्मे छ प्रकार के ऋद्धि प्राप्त मनुष्य ओर 
ख प्रकार के अनऋृद्धि प्राप्त (ऋद्धि रहित) मनुष्य कहे गये 
है। प्रज्ञापना प्रथम पदके सूत्र ६५ मे भी दधि प्राप्त मनुष्य 
छः प्रकारके हौ कहै गये है किन्तु अनकऋदधि प्राप्त (रिद्ध रहित) 
मनृष्य & प्रकारके कहे गये है! 


स्थानायमे कथित छः प्रकार के रिद्धि रहित मनुष्यो से 
भज्ञापना मे कत्रि रिद्धि रिव मनूष्य सर्वंथा भिन्न ह । स्था्नाग 
मे उक्त छ. प्रकार के रिद्धिरहित नप्यं अकमं भूमिक ह । जव 
कि भ्रनापना मे उवत रिद्धि रहित मनुष्य कमं भूमिक है ! इस 


( १८) 


प्रकार के अनेक विवक्षा मेद ह जिनका स्वतन्त्र चिन्तन होना 
आवश्यक है । 


लौकिक सूत्र 

स्थानागमे कु सूत्रे है जिन्हे लौकिक सूत्र कहे तो 
कोई असंगति दिखाई नही देती, क्योक्रि इन सूत्र से केवल 
लौकिक ज्ञान की वृद्धि होती हं । साधक जीवन मे लौकिक ज्ञान 
भी यदा कदा लोकोत्तर ज्ञान का पूरक होत्ता हे । लौकिक ज्लान- 
शून्य साधक लोकोत्तर साधना मे सहज सफलता प्राप्त नही कर 
पाता। लौकिक ग्रन्थो मे स्थानागके लौकिकं कटे जाने वाते 
सूत्रौ का आधार स्थल शोधने का कायं भी महत्वपुणं हं । 


यहा कुच सूतो के सूत्राद्ध गौर विषय दथ जारे है जिन्हे 


देखकर पाठक यह्‌ तमञ्च सके कि ये सूत्र लौकिक ज्ञान की वृद्धि 
के लिये सकलित क्वि गये है। 


सुत्राङुः विषय निर्देश 
२०६ तीन पितरु मन्ध भौर तीन मातर अद्ध)! 
३४२-(१) चार प्रकार की ग्याधिया | 

(२) चार प्रकार की चिकित्सा । 


३४४-- चार प्रकार के चिकित्सक । 

३७४-- चार प्रकार के वाद्य, नास्य, गेय, मात्य, मलकार 
। भौर अभिनय । 

३७६-- चार प्रकार के उदकगमं ॥' 


२७७-- चार प्रकार के मानुषी गरं । 


{ १६) 


३७६-- चार प्रकार के काव्य} 
४१९- ({) मभ रहने केर्पाच कारन । 

(२) गभंन रहने के पाच वरण) 
४४८- पाच प्रकारकी निवि । 
४८४९-- पाच प्रकार के शोच । 
५३३-(१) द प्रकार का मोजन परिणाम) 

(२) दछप्रकारका विप परिणाम) 


५५१-- सान प्रकारके सोत्र । 
५६१-- आयुक्षय के सात कारण । 
६११-- जठ प्रकार के आयुर्वेद । 
९६५ रोगोत्पत्तिकेनो कारण) 


इनके अतिरिक्त गौर भी अनेक सूत्र इस सूची मे सम्मिलित 
करने योग्य ह किन्तु विस्तार भय से वहा अंकित नही कयि रये 
है । लोकोत्तर साधनामे इन मूत्रो की उपादेयता सिद्ध करना 
वहुश्रतो कायं हं । स्थानाङ्गं की विपय सूचियो मे इन लौकिक 
सूत्रो का उल्लेख नही है, अतः ये सव प्रक्षिप्त है--यह्‌ भाधुनिर 
विद्धानो का मत है! 


हमारे वहुशर.तं इन सूतो को पर-सिद्धात के सूत्र मानते दहै 
किन्तुये पर दरनकेसूत्रनदीदहै) उक्त सूत्रो मे आयुवेद से 
सवयित सूत्र हो अविक है--इसलिये इन सूरो से लौकिक ज्ञानं 
कीवृद्धिहीहोतीदहै। 


( २० ) 
शर. त पुरुष में स्थानांग का स्थान 


धरत पुरूष को कल्पना किस कल्पनाशील महेपुरुष के 
मस्तिष्क की उपज है । भौर उम महापुरुष का कौन-सा युग है ? 
इस विपय की तथ्थपुणं जानकारी प्राप्त करने के सावत सुलभ 
नही है अत निश्चित कु नही लिखा जा सकता, किन्तु यह्‌ 
मुनिन्चितत है कि यह कल्पना भागम मंकलन काल की नही दहै 


जागम काल की कत्पनायें केवलं दो है। पहली प्रवचन 
माता की कल्पना मौर दूमरी गणिपिटक की कल्पना । समवा- 
याद्ध मगवती सृत्र आदि आगमो मे दोनो कत्पनाओ का उत्लेल 
है 1 

श्रत पुर्प गौर धरत देवता की कल्पना अआगमोत्तर काल 


कै ग्रन्थो मे ह । इसी प्रकार लोक पुरुष की कल्पना भी ग्रन्थो मे 
ही दै। 


श्रत पुरुष की वाम भौर दक्षिण पिण्डलियो मे स्थानाद्ध 
मौर समवायाद्धका स्थान है इसविये ये दोनो आगम स्तम्भ 


के समान सुहढ एवं महत्वपुणं हे । 
९ 


१ अंगं आगम सकलना काल) 

२ (क) समवा्यांग का ८ वा समवाय । 
(ख) भगवत्ती शतक १ उ०४। 
(ग) भगवत्ती गतक २५८० ३। 


( २१) 


स्भाताग का अध्ययन काल 


दीक्षा पर्यायके आघ वषं मे स्यनाद्ध को वाचनादी 
जानी चाहिये यह्‌ पूर्वाचिार्यो की मन्यत्ता है 1 यदि आवे वर्षसे 
पर्वं कोई वाचना दे तो उसे आज्ञा भद्खादि दोष लगते है 

स्थानाद्घ गौर समवायाङ्खके जाता कोही बाचायं उषा- 
ध्याय भौर गणाचच्छेदके का पददेनै का विधान है अतः प्रव्येकं 
सयमी को इन अंगो का स्वाध्याय करना चाहिए ।२ 


कमिक विकास 


१. सूत्राक ध्८्मे साताविदनीय गौर असातावेदनीय कै 
सात-सात्त अनुभाव कहे है किन्तु प्रज्ञापना पद २३ उ० १ सूत्राद्ु 
६०४ मे सातावेदनीय मौर असातावैदनीय के आठ-जाट अनुभाव 
कदे ह 


धनिक विद्धान्‌ इस प्रकारके कथनो को चिन्तन का 
कमिक विकाश मानते है छिन्तु कायिक युख भौर कायिक दुख 
को छोड कर स्थानाग मे सात्त-सात अनुभाव कहने का ताय 
क्या है ? यह्‌ जिज्ञासा वनी हुई है । स्थानाग के सकलन कर्ता ने 
किसी विशेष अपेक्षा को लेकर ही सात-सात अनुमाव कहे ह । 





१ ठणं-समवाओऽवि य अगे ते भदृठ्वासस्स--अन्यथादाने 
शस्याज्ञाभद्खादयो दोषा--स्थानाङ्खं टीका 

२ ठउण-समकायधरे कप्पद्‌ आयरित्ताषए उवञ्फायत्तापं 
गणावच्छेदयत्ताए उद्िमित्तए-व्यवहारसूत्र उ० ३ सूत्र ६० 


(२२) 


भरजञापना ने उक्त कायिक सुख ओौर दख का अनुभाव तो स्थानाग 
के सकलन कर्ता गणधर भगवान को ज्नततोथाही, फिर भी 
जठ अनुमाव न कहकर सात अनृभाव ही कहैहै तो किसी 
विकशेप अवेक्षा को लेकर ही कहै है--एेसा मानना चाहिए 1 


२. सूत्राक ६४्८मे ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वीके णनामहै 
ओर उववाई तथा प्रज्ञापना पद-रमे १२नामहि। इस सम्बन्धमे 
विचारणीय यह है किं स्थानाग मे दस स्थान है इसलिये १२ नामो 
मेभे १० नाम दसवें स्थानमेक्हजा सकते थे, किन्तु ठवे 
स्थानमे आरनामोकाटो कथन दहै, अत वाचनाभेदमे वारह्‌ 
नाम भौर आठ नाम कटे गये है--यही मानना चाहिये । 
उपसंहार 

` स्थानाद्ध एक वृहद्‌ अङ्ग भागम है इसकी विशालता के 
अनुरूप अनेक विषय अचचित रह्‌ गये ह । इसका एक मत्र 
कारण है समय भौर साधनो का अभावे। आगम अनुयोग 

प्रकादान के कायकत चिरप्रतीक्षित स्थानाद्घ्‌ के प्रकादन को 
ओर अधिक दिनो तके स्थगित रखना भी नही चाहते ह, अतः 
दरस समय इतना ही लिखना पर्याप्त है । 
४ -- मुनि कन्ह॑यालाल “कमल 


स्थानांग सूत्र ` विषय सुची 


--एक स्थान-(पहला ठाणा) 
सूरत्राक विषय 


१. उत्थानिका 
२. आत्मा 
२३. दण्ड 

४, क्रिया 
५, लोक 
६. अलोक 
७. धर्मास्तिकाय 
८, जवर्मास्तिकाय 
६. यन्य 

१०. मोक्ष 

११. पुण्य 

१२. पाप 

१३. आधव 

१४. भवर्‌ 

१५. वेदनां 

१६. निर्यरा 


\ विषय भूचरी 


१७. प्रत्येक शरोरी जीव 

१८. भव-घारणीय विकुवंणा 

१६-मन, २० वचन, २१कायाका व्यापार 

२२. उत्पाद 

२३. विगति (विना) 

२४. मृत शरीर 

२५. गति 

२६. आगति 

२७ च्यवन 

२८. उपपात 

२६. तकं 

३०. सन्ना 

३१. मति 

३२. विज्ञान 

३३. वेदन 

३४. छेदन 

३५. भेदन 

३६. अन्तिम शरीरी का मरण 

३७. यथाभूतं शुद्ध पात्र 

३८. अन्त्थदु.ख, आत्मरूप स्वभाव 

३६. अधर्म प्रतिमा (प्रतिन्ना) 

४०. धमं प्रतिमा ( „, ) 

४१. एक समयमेएक ही गुम या अञुभ मन, वचन ओौर काया 
का व्यापार । 


प 


विषयं शूची ई 


४२. एक समयमे एक हौ उत्यनि-कर्म-वत्तनीरयं पुरपाकार- 
पराक्रम 

३. जानि, दसन, चारि 

४४. ममय 

४५. प्रदेण, परमाणु । 

४६. सिद्धि, सिदध, निर्वाण, निवृत्त 

४७, दाव्द, स्प, सेस्वान, वर्ण, गन्य, रम, स्पगं 

४५, प्राणातिपात-याकत्‌ मिथ्यादगंन्ल्य 

४६. प्रणातिषातविरमण-यावत्‌ परिरं विरमण 
क्रोध विवेक-यादत्‌ भिध्यादर्गन विवेक 

५९ अवसपरिणी-उत्सपिषी 

५१. नारकादि दण्डक व्गेणा 
मन्य अभव्य की वर्गणा 
सम्यष्हष्टि यावन्‌-नम्यरूमिथ्यारृप्टि की वर्मणा 
करप्मपक्षो-युतपक्षी की वर्गणा 
नेञ्या वर्गणा 
यने्य भव्य अमन्य जीव वर्मा 
मेष्य सम्यद्ष्टि आदि जीवो इ वर्मणा 
तीसिद-यावत्‌-अनेक तिदो की वर्गणा, 
परयम सिद्ध-यवित्‌-जनन्त समय सिद्धो कौ वगणा, 
परमाघु-यवित्‌-अनन्त परदेशी स्कंघो कौ वगणा, 


एः प्रदरा 
॥। 


परर्यावगाहदृ-पावन्‌-अनन्येव प्रदेावगाट पुदगनो 
गो वमेणा। 


विवध सूषौ 


एक समय की स्थिति वलि-यावत्‌-असख्य समय की स्थिति 
वाले-धुद्गलो की वर्गणा, 
एक गुण काले-यावत्‌-अनन्त गुण रक्ष पुद्गलो की वर्गणा, 
जघन्य आदि प्रदेशस्थित पुद्गल स्कथो कौ वर्गणा, 
जघन्य आदि अवगाहना वाले पुद्गल स्कधो की वगणा, 
जघन्य आदि स्थिति वाले पुद्गल स्कधो की वगणा, 
जघन्य आदि गुण काले-यावत्‌ अजघन्योक्कृष्ट गुण रक्ष 
पुद्गल-स्कधो कौ वर्गणा । 

५२९. जम्बद्रीप की परिवि, 

५३. भगवान महावीरं का एकाकी निर्वाण, 

५४. अनुत्तरोपपातिक देवो के गरीर की ऊचाई, 

५५. आद्र, चित्रा, भौर स्वाति नक्षत्र के तारे, 

५६. एक प्रदेशावगाढ पृद्गलः, 
एके समय स्थिति वाले पुद्गल, 
एक गुण कले-पावेत्‌-एक गण रक्ष पुद्गल । 

॥ 


द्विस्थान (इसरा ठाणा) 
प्रयम्‌ उद्‌ शक 
सुत्राक विषय 


५७. लोक मे सभी पदार्थो का द्र॑विव्य, 
जीव की विगिच्दो दो चिवक्षाएु, 


५८. अजीव की विभिच्रदोदो विवक्षाएु 


विषय सूची ५ 


५६. तत्वयुगल; 
बन्धे गीर मोक्ष, 
पुष्य जौर पाप, 
आश्रव जौर सवर, 
वेदना भौर निर्जरा, 

६०. क्रियाय का विष्य, 

६१. गर्ह के दो मेद्‌, 

६२ प्रत्याख्यान के दो भेद, 

६३ मोक्षके दो सायन, 

६४, केवलि-पररूपित्त धमं का चवण, वोधप्रान्ति, अनगार दशा, 
ब्रह्मचयं पालन, शुद्ध सयम पालन, भाठम संवरण गौर मत्ति 
श्रत आदि पाच ज्ञाने की प्राप्ति दोस्था्नोके जाने बिना 
यात्यामे विनानही होती। 

६५. केवलि प्ररूपित धर्म का श्रवण, वोधघ्राप्ति, अनगारदशा, 
ब्रह्मचयं पालन, चुद्ध सयम-पालन आत्ससंवरणं गौर मति- 
श्रूतत जादि पाच ज्ञान की प्राप्ति दो स्थानो के जानने भौर 
त्यागनसेही हेती है। 

६६. केवलि प्रूपित धमे का श्रवण, बोघ प्राप्ति, अनगार, ब्रह्म 
चयं पालन, जुदध-सयम पालन, आमसंबरण, ओर मत्ति- 
शत भादि पाच ज्ञान की प्रास्तिदो स्थानौके आराधने 
ही द्येती दै। 

६७. दौ प्रकार का समा (तमय), 

९० दो रकार का एन्माद 


० विषय सूची 


६६. दो प्रकार का दण्ड (चौबीस दण्डक मे दण्ड), 

७०, दरशन के दो-दो भेद, 

७१. ज्ञान के दो-दो भेद, 

७२. चरित्रं के दो-दो भेद, 

७३. पृथ्वीकाय-यावत्‌~वनस्पतिकाय के दो-दो भेद, दो-दो 
प्रकारके द्रव्य, 

७४, दो प्रकार का काल, 
दो प्रकारका काञ्च) 


७५, चौवीस दण्डकेमे दो प्रकारके शरीर की प्ररपणा, 
शारीर की उत्पत्ति केदोहैतु, 
शरीर की निवृत्तिके दोहेतु, 


७६. पूर्वं ओौर उत्तर दन दो दिशाभो मे मुख करकेकरने 
योग्य कायं 1 


द्वितीय उद शक 


७७, चौचीस दण्डकवर्ती जीवो का वत्तंमान भवमे भौर अन्य 
भव मे कमं कौ बन्धन ओौर कर्म फन का वेदन, 
७८६. चौ्रीस दण्डकवर्ती जीवो कौ गति भौर आगति । 
७६. चौवीस दण्डकवर्ती जीवो कौ भिन्न-भिन्न दो दो विवक्षाए, 
८०. अधोलोक, मघ्यलोक आौर उध्वंलोक को जानने केदोदो 
स्थान, 
शब्दादि को श्रहुण करने के दो स्थान, 
इसी प्रकार प्रकशि, विकर्णा, परिचार विषय सेवन। 


विषय सुची 9 


भाषा, आहार, परिणमन, वेदन शौर -निजंरा करते के 
दो-दो स्थान, 
मरत प्रमुखं देवोके दो प्रकारके शरीर, 


तृतीय उह शक 

८१. दो-दो प्रकार के शव्द गौर शब्द की उत्पत्ति, 

८२, पुद्गलो का सम्मीलनं, भेदन, परिशाटन,पतन भौर चिध्वंस- 
स्वयं ओर परकृत, 
दो-दो प्रकार के पुद्गल, 

८२. इसी प्रकार दोदो त्रेकार कै रब्द, खूप, रस, गंध 
गौर स्पर्श, 

०८४. दो-दो प्रकार के आचार, 


दोदो प्रकार की प्रतिमा तप! 
दो प्रकार की सामायिक 


८५. देव ओर नारक इन दो के जन्म की उपपात सज्ञा है 

नारक गौर भवनवासी देव इन दो के मरण की उद्रत्तंन 
संनाह, 

ज्योतिषी ओर वमानिक इन दो के मरण की च्यवन संज्ञा है, 
मनुष्य ओर तियेञ्व पचेन््रिय इनदो के जन्म की गभं 
व्युक्तान्ति सन्नाह) 

गर्भावस्था मे आहार वद्धि, हानि, विकरर्वंणा, सति परिवतेन, 
समुदधातकाल भरमान,जनम मरणं आदि भिन्च-मित्त परिणतिया, 


विषय सूची 


मनुष्य मौर तियंञ्च की शुक्र एवं शोणित से उत्पत्ति, 
दो प्रकार की स्थिति 

दो प्रकारका आयु 

दो प्रकारके कर्म 

निरुपक्रम-पूर्णायु भोगने वलि 

सोपक्रम-संक्षिप्तायु भोगने वाले 


८६. आयम-विष्कम्भ, सस्थान, परिधि आदि से तुल्य दो-दो 
क्षेत्रो के नाम, # 
उन क्षेत्रो मे आयाम, विष्कम्भादि से तुल्य दो-दो वृक्ष गौर 
उन वृक्नो पर रहते वले दो-दो देव 1 

८७, इसी तरह्‌ आयाम, विष्कम्भ भादि से तुह्य पर्व॑त उन पर 
रहने वाले देव, वक्षस्कार पव॑त, दोधं वैताल्य, दीघं वैताद्य 
की गुफा, गुफावासी देव, उनकी स्थिति, चुल्ल हिमवान 
आदिकूट 

८८, द्रहु, व्रहुवासीदेविर्या, महानदिर्या, प्रपातद्रहु ओौर महानदिर्णं । 

८६. उर््सापिणी काल के सुषमदुषम नामक चौथे आरे का 
कल प्रमाण, 
सूषम नामक मारे मे मनुष्यो की ऊ चाई भौर आयुष्य, 
भरत नौर एेरवत क्षेत्नमे एक युग मे, एक स मय मे उतपन्न 
होने वाले दो-दो अरिहन्तव श, चक्रवर्तविक्च गौर वासुदेववंश, 
सदा सुषमसुषमकान् वत्‌ रिद्धि बलि दो क्षेत्र, 
सदा सुषमकालवत्‌ रिद्धि वाले दोक्षत्र, 
सदा सुषमदुषम कालवत्‌ रिद्धि वले दो शोत, 


विषय सूची ६ 


सदा दुपमसुषम कालवत्‌ रिद्धि वले दो क्षेत्र ` 
छह प्रकार कै काल प्रभाव वलि दो क्षेत्र । 


६०, जग्दूटीप मे चन्द, सूर्य, कृतिका, यावत्‌-भावकेतु, ८८ श्रहु, 
९१ अम्बृद्रीप की वैदिकी की ऊंचाई, 
लवण संमुद्रकी वेदिका की ऊचाई। 


६२. धात्तकीखण्ड पूर्वां गौर परिवप्यं मे दो भरत, दौ 
एेरवतत आदि दो-दो क्षे त्र, वृर वृक्षवासीदेव, वर्षधर पवत, 
वृत्त वंताठ्य पव॑त, पव तवामीदेव, वक्षस्कार पर्वत, वर्प॑वर 
पवेतक्ुट, पवंत-हद, हृदवासी देविर्याक्षेत्रगतदद,महानदिर्या, 
अन्तरनदिर्या, चक्रवर्ती विजय, चिजयराजधानिर्था, वनक्षण्ड, 
शिल, मेरु, मेरुचूलिका आदि धातकीखण्ड कौ वेदिका 
की ऊचाई। 

६३. कालोद समुद्र की वेदिका की ऊ्वाई, 
पष्करार्धद्य मे क्षेत्रादि के द्विक का वणेन, 
पुप्कर द्वीप की वेदिकाकी ऊंचाई, 
समस्त द्वीप एवं समुद्रो को वेदिका की ऊ चाई । 

९४. चमरेन्द्र ओर वलीन्द्र आदि सवं स्थानो के इन्दर युगल, 
महाशुक्र मौर सहार देवलोक फे विमानो के वणं, 
प्र देयक् देवो के गरीर की ऊन्वारई ! 

चतुथं उह्‌ शक 

€4. घमय, आवलिका से लेकर उत्स्पिणी-अव्षपिणौ पर्यन्त 

शरम) तगर से लेकर राजधानी पर्यन्त ओौर छाया से लेकर 


१० 


६६. 


६७. 


१०९१. 


१०२. 


१०३ 


१८४. 


१०५. 


१०६. 


विषय सूची 


ण्॑प्रपातपर्यन्त सवक्रां अयेक्नात जीव-अजीवत्व, 
दो रा्चि। 


दो वन्ध, 

दो स्थानो से पापक्मोँं का वन्य 

दो प्रकारकौ वेदनासे जीवद्वारा पाप कर्मकी उदीर्णा, 
दो प्रकारकी वेदना का केदन 

दो प्रकार की निजंरा 


आत्मा ओौर शरीर के पृथक्रहोते समथ दो प्रकार से 
दरीर का स्पगं । 


„ केवलि प्ररूगित धर्म का श्रवण-यावत्‌-मन पर्याय ज्ञान की 


प्राप्तिमे दो अन्तरण निमित्त 


- दो प्रकार का मौपमिक काल । 
. क्रोव-यावत्‌-मिथ्याद्गन शत्य दो प्रकार का, 


चौवीस दण्डक मे दोनो प्रकार का क्रोष-यावत्‌-मिथ्याद्ंन 
ल्य । 

दो प्रकार के नसारी जीव । 

भगवान के हारा अनूजात ओौर भननुज्ञात दो-दो मरण । 
जीव भौर अजीवमय लोक. 

दोप्रकारकी वोधि, भौरदो प्रकारके बुद्ध, 

दो प्रकार का मोह, गौर दो प्रकारके परढ। 

जानावबन्ण आदि आसो कर्मो का द्रं विध्य, 

दो प्रकार कौ मूर्खा । 
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नि स्यान (तीसरा ठणा) 
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१२८. वृक्ष के तीन भेद ओौर उनके समान ही पुरुष के तीन भेद, 
तीन प्रकार के पुरूष । 

१२६ तीन प्रकार के मत्स्य, 
तीन प्रकार के पक्षी, 
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१३१. तीन प्रकार कै तियं च । 

१३२ चौवीस दण्डक मे तीन लेद्या वाले जीवर । 

१२३३ ताराच्रलन, विधत्कार ओर स्तनित्तगन्द के तीन तीन 
कारण । 

१३४. लोक मे अन्धकार भौर उद्योत के तीन-तीन कारण, 
देवविमान मे उद्योत गौर अन्धकार के तीन-तोन वारण, 
देवभागमन के तीन कारण, 
देवेन्रादि के मनुष्य लोक मे आगमन, उनका उभ्युत्थान, 
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चैत्यवृक्ष चलन तथा लोकान्तिकं देवो के आगमन के तीन- 
तीन कारण । 


१३१५. मात्ता-पिता स्वामी भौर वर्माचायं इन तीन के ऋण से 
उकण होना दुष्कर है) 

१३६. तीन कारणो से मोक्ष) 

१३७. तीन प्रकार की अवस्पिणी-उल्छपिणी । 

१३५. तीन प्रकार के पुद्गल चलन्‌ ! 
चवीस दण्डक मे उपधि मौर परिग्रह्‌) 


१३६. चौबीस दण्डक मे प्रणिधान । 

१४०. चौवीस दन्डको मे योतियो का त्रैविध्य 1 

१४१. वनस्पति के तीन प्रकार 1 

१४२. जम्बूदरीप के भरत जौर एरवेत क्षत्र के तीन-तीनं तीर्थ, 
इसी प्रकार वातकी खण्ड जादि के तीन-तीन अथं! 

१४३. सुषमा नामक भारा तीन क्रोडा क्रोडी सागरोपम का; 
सुषमसुषमा काल मे मनुष्यो की ऊंचाई तथा बधु, 
अस्त, चक्रवर्ती गौर वासुदेव ङ्प तीन वनन की उत्पति, 


दन्त, चकव्ती गौर वलदेव वामुदेवे का निस्यक्रम भयु 
तथा मध्यम जायु । 


१४४. बादर तेजस्काय की तीन अहोरात्र की उच्छृष्ट स्थिति, 
वादर वायुकाय की तीन हजार वपं की उक्छ्रट स्थिति , 


१४५. तीन वपं की उक्करृष्ट स्थिति वाले घान्य 1 
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१५ क्षयं दुवी 


१४९ शकरा प्रचा मे तीन सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति, 
वालुका प्रभा मे तीन सागरोपम की जघन्य स्थिति । 


१४७. धूम प्रभा मे तीन लाख नरकावास, 
उप्ण वेदना वाले तीन नरकं । 


१४८. विव मे समान आयाम-विष्कम्भ वाले तीन-तीन स्थान । 
१४६. उदकरस वाले तीन समुद्र, वहुकच्छ मरस्ययुवत तीन समुद्र 
१५०. नरक ओर स्वगं मे जाने वाले राजा आदि | 
१५१. ब्रह्मलोक के विमानो के तीन वणं, 
अनन्त आदि कत्पमे देवौ की भवधारणीय अवगाहूना 
उक्छृष्ट तीन हाथ । 
१५२. तीन कालिक प्रज्नप्तिर्यां 


द्वितीय उह शक 


१५३. लोक के तीन-तीन प्रकार 

१५४. असुरेन्द्र आदि की तीन-तीन प्रकार की परिषद 

१५५. तीन प्रकार के याम, 
तीन प्रकारक वय । 

१५६. बोधि ओौर बुद्ध के तीन भेद 
मोह गौर मूढ के तीन-तीन भेद 1 

१५७. प्रव्रज्यां के तीन-तीन भेद 

१५८. तीन निग्रन्य नोसन्नोपयुक्त ओर तीन निग्र्थ संतता 
नोसन्नोपयुक्त । 
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१७२. 


१७३. 


१७४. 
१७१५. 


१७६. 
१७७. 


१७८. 


१७६. 


१८०५. 


१८१. 


विषय सूची 


वस्व धारण कै तीन कारण | 
आत्म रक्षा के तीन हेतु, 
ग्लान निग्रस्थ'के लिए कत्पनीय तीन विकट दत्त । 


साधु के साथ सम्बन्य-विच्छेद के तीन कारण । 
तीन प्रकार की अनुज्ञा, समनुज्ञादि । 

तीन प्रकार के वचन ओर अवचन 

तीन प्रकार के मन ओर अमन! 

अस्पवृष्टि ओर महावृष्टि के तीन-तीन कारण । 
इच्छा होने पर भीदेवके मनुष्यलोक मे नही आ सकने 
ओर आ सकने के तीन-तीन कारण | 

देव की स्पृहा के तीन स्थानः 

देव परिताप के तीन स्थान । 

देव च्यवन के तीन लक्षण, 

देव उद्रग के तीन कारण । 

विमानो के तीन प्रकार के संस्थान 

विमानो के तीन अवार ओर तीन भेद 

नारक के तीन भेद 

तीन मुगति, तीन दुर्गति 

तीन सुगति प्राप्त भौर तीन दुर्गति प्राप्त । 


. उपवास करने वाले भिक्ष्‌, के लिये कल्पनीय तीन प्रकार के 


जन । बेला (पष्ठमक्ते) करने वाले भिक्षू के लिये कल्पनीय 
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१८३. 
१८४. 


१८४ 
१८६. 


१८७. 


१५८. 


तीन प्रकार के जल, 

अष्ट्मभक्त करने वाले के लिए कल्पनीय तीन प्रकार के 
जल, 

तीन प्रकार की उनोदरी, निग्रन्थो के मदिति ओर हित के 
तीन स्थन, 

तीन प्रकार के शत्य, 

तेजोलेश्या के तीन हेतु 

ज॑मासिक भिभुप्रत्तिमा प्रतिपन्न को कट्पनीय तीन दत्ति 

एक रात्रि की प्रतिमा कौ सम्यक्‌ पालन करने से होने 
वाले तीन शुम फल ओर सम्यक्‌ पालन न करने से होने 
वाले तीन अशुभ फल । 


तीन-तीन कममूमिर्यां (जम्बुद्वीप मे) 
तीन ददन, 

तीन रचिर्या, 

तीन प्रयोग । 


. तीन व्यवसाय 


तीने प्रकार के पुद्गल, 

नरकं कै तीन आधारं (नयविचार) । 

तीन प्रकार के मिथ्यात्व, 

यक्गिया मिध्यात्व, अविनय भौर जज्ञान कै तीन-तीन भद । 
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दाकनद्र के वाह्य परिषद्‌ के देवो की स्थिति, 
सौर आभ्यन्तर परिषदा के देवियो की स्थिति, 
ईशानेन के बाह्य परिपद्‌ के देवियो की स्थिति । 
प्रायदिचत्त के तीन भेद, 

प्रव्रज्या भादि के लिए अयोग्य तीन भ्यक्ति। 
वाचना देने योग्य तीन व्यक्ति । 

चाचना न देने योग्यं तीन व्यक्त्ति, 

तीन मुसंजाप्य (सुबोध) तीन दुस्संज्ञाप्य (दुर्बोध) 
तीन्‌ मण्डलिक पवत्‌ ! 


(. पवेत, समुद्रं ओर कत्पो मे तीन महान्‌ । 


कल्पस्थिति के तीन भेद । 

नरकं नादि दण्डकोमे तीन श्चरीर । 

गुर, सतति, स्रु, सनुकम्पा-माव ओर भरत इनके तीन- 
तीने प्रकार के प्रत्यनीके 1 

माति मे मिलनेवाले तीन अंग, 

पिता से प्राप्त होने वले सीन अंग 1 

श्रमण निग्रन्थो के महानिर्जंरा मौर महपर्यवसान के तीन 
स्थान, 

श्रमणोपामक के महानिजंरा सीर महापयंवसान के तीन 
स्थान 1 

पुद्मल प्रतिघात के तीन हेतु ! 

तीन प्रकारके चकु 1 
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ती 


विपय सुची 


तीन प्रकार के अभिगम। 

तीन प्रकार की कछद्धि। 

तीन प्रकार का गर्वं । 

तीन करण | 

तीन प्रकार का धर्मं (स्वाच्याय, ध्यान गौर तप) 
आवृत्ति, उपपत्ति भौर पर्याप्त के तीन-तीन भेद । 
तीन प्रकार का अन्त) 

तीन प्रकार के जिन, 

तीन प्रकार के केवली; 

तीन प्रकार के अरन्त । 


तीन लेश्या दुरभिगन्ध भौर तीन लेया सुरभिगन्धवाली- 
यावत-स्निग्ध, उष्ण तीन-तीन लेश्याए 1 
मरण के तीन भेद । 


अव्यवसायी के तीन अहित स्थान, 
व्यवसायी के तीन हित स्थान । 


. तोन-तीन वलय से धिरी हई नरकादि प्रत्येफ पृथ्वी । 


नरकादि दण्डको मे तीन समय की तिग्रहुगति । 


. क्षीण मोह अर्हन्त के युगपत्‌ तीन कर्मो काक्षय। 


अभिजित, श्रवण आदि ७ नक्ष के तीन-तीन तारे। 

भ० धमना भौर भण० चान्तिनाथ तीथं कर का अन्तर । 
भ° महावीर की तीन युगान्तछृद्‌ भूमि, 

भण मल्लिनाथ मौर भ० पावनाय के सद्‌ दीक्षित पुरुप । 
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२३०. सगवान महावोर के तीन सौ चनुर्दश पूर्व्रारी पुनि । 
२३१. तीन प्रीथं कर चक्रवर्ती । 
२३२, श्रं वेयक विमानो के तीन प्रस्तर । 
२३३. पापकमं के पुद्गलो को एकवरित करने वाले, बाधने चलि, 
, उदीरण करने वाले, वेदने वाले ओौर निर्जरा करे वाते 
तीन लिग वाले जीव 
२३४. तीन अनन्त प्रदेगी स्कन्य-यावत्‌-त्रिगुण रश्च अनन्त पुद्गल । 
© 
चतुथं स्थान 
प्रथम्‌ उद्‌ शक 
२३५. चार प्रकार की अन्तक्रिया 1 
२३६. वृक्ष की उपमा गौर पुरुप । 
२६७. प्रतिमा प्रतिपन्न भिक्ष के बोलने योग्य चार मापा 1 
०३८. सत्यादि चारं प्रकार कौ भाषा । 
२३९. वस्व कौ उपमा ओर पर्प । 
२४०. अतिजात्त भादि चार प्रकार के सत्त । 
२४१. सत्यवादी मौर मिथ्यावादी पुरुप, 
वस्त्र की उपमा ओौर पुरूष 1 
२४२ कोर-मंजरी-की उपमा भौर पुरुप । 
2४३. घुण को उपमा सौर तपस्वी भिक्षु । 
२४४. मग्रदोज जादि चार प्रकार की वनस्पति । 
॥ २४५. नैरयिके के मनुष्य लोक मे नही जा सकने के वार कारण । 


२२ विषय सू 


२४६. निग्रन्थी (साध्वी) को कल्पनीय चार संघाटी (साडी) । 
२४७. व्यान के चार-चार भेद, लक्षण, आलम्बन गौर अनुप्रक्षा । 
२४८. देवो की चार प्रकार की स्थिति जीर सवास । 
२४६. चौवीस दण्डक मे चार कषाय, 
चौवीस दण्डक मे क्रोघादि का चार प्रकार का प्रतिष्ठान 
क्रोधादि की चार प्रकार की उत्पत्ति, 
अनन्तानुवंधी आदि क्रोधादि के चार भेद, 
आभोग निवत्तित आदि क्रोध के चार भेद। 


२५०, अष्ट कमंप्रकृति के चयनादि के चार स्थान । 
२५१. समाधि आदि चार प्रतिमा । 
२५२. चार मजीव (मधघर्मास्तिकायादि) काय । 
२५३. चार अस्पी काय, 

फल की उपमा मौर पुरुप । 


२५४. चार प्रकार के सत्यः 
चार प्रकार का भढ, 
चौवीस दण्डक मे चार्‌ प्रकार्‌ के प्रणिधान, 
चार प्रकार के सुप्रणिवान, 
चौवीस दण्डकमे चार प्रकारके दुप्प्रणिधान। 


२५१५. भद्र मौर अभद्र पुरुष, 
दोपदर्नी पुष, 
दोप प्रकाणक पुरप, 
दोप शामक परुष, 


२४ विपय सूची 


२६७. चार सुगति मौर सुगत, 
चार दुर्गति गौर दुर्गत 1 
२६८. जिन होने पर सर्वप्रथम समयमे क्षीण किये जाने वाले 
चार कर्माश, 
केवलिव चार कर्मार, 
प्रथम समय सिद्ध के चार क्षीण कर्मन) 


२६६. चार कारण से हास्य की उत्पत्ति 1 


२७०. चार प्रकार के अन्तर गौरं स्वरी पुरुप की तुलना । 
२७१. चार प्रकार के भृतक 1 


२७२, प्रकट या प्रच्छन्न दोष सेवी पुरुप । 


२७३. असुरेन्द्र आदि की चार-चार बग्रमहिपी 1 
२७४. चार गोरसविगय, चार महाविगय 1 


२७५. दटागारश्ाला कौ उपमा से पुरप तथा स्वरी की तुलना । 
२७६. चार प्रकार की बवगाह्ना णरीर्‌ की ऊचारई) 
२७७. चार प्रकार कौ अंग वाह्य प्रनप््तिर्या 1 


दितीय उद शक 


२७८, चार प्रकार की प्रतिसंलीनता, 
चार प्रकार की अप्रतिनंलीरता। 


२७६. दीन~यावत्‌-दीन परिवार वाले पुरुप 1 
२८०. आयं -यावत्‌-घार्यं परिवार वाने पुरुप । 
२८१. वपम ओर्‌ हात की उपमा से पुष की तुलना । 
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२८२. पाद्‌ विवा, 
नार्‌ प्रक्र की वमव) 


[० 


घ्{(नोसनि । 


२८२. एभिर्‌ ण्णदुन्प दृद त्रीर तयम खमि वृष्णा फा 


न [+ नृता भ वृ = ७ क 
९८६. -(कतदनाने पैः उनतत स्मन केषा सवधन तनिक कषर 


{र प्रषः | 


२६ विषय सूची, 


२६१. तमस्काय के चार नाम, 
सौनमं अदि चार कल्पो को आवृत्त करने वाल तमस्काय । 


२६२. प्रकट भौर प्रच्छन्न दोष सेवी पुरुष । 
्रत्युत्पञ्चानन्दौ ओर निस्सरणानन्दी पुरूष, 
सेना को उपमा मौर पुरुष 1 


२९३. पर्वतराजि आदि की उपमासे क्रोध, मान, माया, लोभ 
की तुलना | 


२६४. संसार आयु भौर भाव के चार-चार प्रकार । 
२६५. चार प्रकार का आहार, 

चार प्रकार के उपक्रम, 

चार प्रकार की अल्पावहुत्व, 

चार प्रकार के सक्रम, 

चार प्रकार के निधत्त ओर निकाचित कमं । 


२६७. चार प्रकार के एभ्य । 

२६८. चार प्रकार की कति । 

२६६ चार प्रकार के सवं। 

३००. मानुषोत्तर पव॑त के चार कूट । 

३०१. सुपमासुषमा आरा का काल प्रमाण | 

३०२. जम्दप मे देवकु उत्तरकुरं कों छोडकर चार कर्मभूमि, 
चार वंतान्य पवत, 
चार वंदाढ्य पवंततौ के चार भधिपतिदेव, 
जम्बरुदरीप मे चार महाविदेह वपं, 
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सवं निषधादि वषधर पवतो की ऊंचाई ओौर जमीन में 
गहराई, ॥ 
सीता गौर सीतोदा महानदी के उनर जौर दक्षिणकूल मे 
चार-चार वक्षस्कार पव॑त, 
मेदरपर्वतत के चारों विदिशाय मे चार वक्षस्कार पव॑त, 
महाविदेहवास मे जघन्य-चर अरह॑न्त, 
चार चक्रवर्ती, चारं बलदेव, चार वासुदेवो का सवंदा होना, 
मेरुपवंत्त पर चार वेन, 
पण्डकवेन मे चार मभिपेकशिला, 
भेरुकी चूलिका के उर्व भाग का विष्कम्भ । 
३०३ जम्बूदरीप के चार हार ओर उनके स्वामी चार देव 1 
३०४ लवण समुद्र मे चार सौ योजन जनि प्र चार-वार अन्तर- 
द्वीपो का वर्णेन) 
३०५ चार महापात्ताल कल गीर चार उनके स्वामी देवता, 
वेलंघर नागराज के चार आवास पर्व॑त, 
अणुषेलंधर नागराज के चार मावस पवत, 
लवण समुद्र मे चार चन्द्र, चार सूयं, चार-चार कृत्तिकादि- 
नक्षत्-पावत्‌-चार भावकेतु 1 
लवण समुद्रके चार द्वार ओौर चार उनके अधिपति देव, 
३०६ धातकीखण्ड द्वीप का विष्कम्म, 
जम्बदरीप के वाह्र॑चार भरत, चार एरक्त आदि के । 
३०५७ नन्दीदवर दवीप का वर्णन 1 
३०८ चार प्रकार का सत्य | 


1 


एण विषय सूची 


३०६ आजीविको का चार प्रकार कात्तप। 


३१० चार प्रकारका संयम, चार प्रकारका व्याग ओर चार 
प्रकार की अश्रिचनता 1 


तृतीय उह णक 


३११ पानी की उपमा ओौर चार प्रकार के भाव । 
३१२ पक्षी की उपमा ओौर पुरुप, 
विद्वासी ओर अच्रिव्वासी पुस्प। 


११३ वृक्ष कौ उपमा ओर परप । 

३१४ विश्वाम ओौर्‌ विरति की तुलना । 

३१५ उदयास्त जीवन वालि पुर । 

३१६ चार प्रकारके युगम । 

३१७ चार प्रकारके तीर। 

३१८ उच्च या नीच अभिप्राय वलि पृर्प। 

३१६ भपुर कूमारादि दण्डको मे पाईं जनि वाली चार लेश्याए । 

३२० यान-युम-सारथी, हय, गज, युग्म च्या, पुष्पफलं की उपमा 
से पृरप-चतुर्भ गी, 
चारं प्रकार के आचायं, चार प्रकार के अन्तेवासो, चार 
प्रकार के निग्रत्थ निग्र॑न्थी। 


1 


३२१. चार प्रकार के श्रमणोपसक । 
३२२. भगवन महावीर के श्रावको की सौवरमकत्प के अरुणाभ 
विमान मे चार पत्योपस की स्थिति । 
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३२३. देवता के मनृप्य लोक्‌ मे अगमन ओौर अलागमन के चार 
चार हेतु । 

३२४. चार कारणो से होने वाला लोकान्धकार भौर उद्योत, 
लोकान्तिके देवो के आगमन के चार कारण । 

३२५. चार प्रकार की दुखलय्या, 
चार प्रकार की सुखशयथ्या । 

३२६. वाचना देते योग्य ओर्‌ वाचनानदेने योग्यके चार चार 
प्रकार 1 

३२७. आ्ममरो ओर परभरी की चतु गी, 
दृगेतादि चतुर्म गिया-यावत्‌-सिहत्व गश्ृगालत्व की 
चतुर्भगी 1 


२३२८. लोक मे चार समाने जम्तद्धीप, अप्रतिष्ठान नरक, पालक- 
विमान, सीमंतकादि चार समान सपक्ष । 


३२६. ऊव्वं लोक अधोलोक गौर तियंक्लोक मे चार-चार द्वि रीरी 
२३३०. लज्जावान आदि चार्‌ प्रकार कै पुर्प । 
३३१. शय्या, वस्य, पात्र, स्थान की चार चार प्रतिमा) 
३३२. जीव स्पृष्ट चार शरीर, कामंणोन्मि चार शरीर । 
२३३. लोक मे चार अस्तिकाय लोक स्पृष्ट, 
लोक स्पृष्ट चार वादरकाय | 
३३४ प्रदे की उपेक्षा से चार का तूत्यत्व 1 
३३५. चार का दहं दय प्रत्येक शरीर । 
३३६. चार प्राष्यकारी इच्छया । 


६० विषय चौ 


३३७. लोक के वाहर जीव गौर पुद्गल के चही जानै के चार 
कारण 1 

३३८. ज्ञात आदि का चातुविव्य । 

३३६. चार प्रकार की सख्या, 
उचव्व॑लोक मे प्रकाश करने वाले देवादि चार, 
तिय॑क्‌ लोक मे प्रकाश करने वाले चन्द्र मूर्यादिं चार, 
अधोलोक मे अन्धकार करने वाले नारकादि चार 


चतुथं उदं शक 


३४०. चार्‌ प्रकार के प्रस्तपंक । 
३४१. नरयिक, तियं च, मनुप्य मौर देवो का चार चार प्रकार 
का आहार 1 
३४२. चार प्रकार के जात्ति आशिविप ओौर उनका विषय 1 
३४३. चार प्रकार की व्यावि । 
३४४. चार प्रकार कौ चिकित्सा, 
चार प्रकार के चिकित्सक) 
व्रणकर आदि चतुभं निया, चार प्रकार की वृक्ष विकरूवंणा 1 
३४१. क्रियावादी आदि चार प्रकार का समवसरण 1 
३४९. मेघ आदि को उपमा ने पृख्य, मता पितता गौर राजाकी 
चततुभं गिया । 
३४७. चार प्रकार के मेघ | 


३४८. कण्टक की उपमा से चार प्रकार के भाचाय 1 
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३४६. वृक्ष, मलस्य, गोतक पत्र जौर क्ट कौ उपमा से चार चार 
प्रकार के लाचप्रं । 

३५०. चारं प्रकार के चतुष्पद 1 

३५१. चार प्रकारके पक्षी, 
चार प्रकार शुद्र पाणी, 
पक्षौ कौ उपमाते चार प्रकारके भिन्तु। 


३५२. निकृष्ट गौर बुध की चुम गिया । 
३५३. चार्‌ प्रकार के सवाद । 


३५४. चार्‌ प्रकार के अपघ्वस, लामुरत्व, अभियोग्यत्व, सम्मोह्‌, 
किस्विपत्व के चार चार कारम । 


३५५. चार प्रकार की प्रत्रज्याएं 1 

२३५६. चार प्रकार की मनाए भौर उनके ठेतु ! 

३५७. श्युगार आदि चारं प्रकार के काम। 

३५८. उत्तानादि उदक की उपमा से चारं प्रकार के पुरष, 
उदधि की उपमा से पुर चतुर्म गी । 

१५९. चार प्रकारके नरक। 

३६०. कुम्भ की उपमा से पर्प चतभ भिया 1 

३६१. चारं प्रकार के उपसगे । 


३६२. कमे चतुभं मी, प्रकृति स्थिति आदि चार प्रकर के कमं 1 
३६३ चार प्रकार का सध 


३९४ चार्‌ प्रकार की वृद्धि-पति। 


३२ विषय सूची 


३६५ चार प्रकार के उंखारी जीव, 
चार्‌ प्रकार क सवं दीव । 
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३६० वेडन्द्रि ला आरस्भनक्रनेते होने वाचा उार प्रकारका 
=, सथ = 


स्वम, वेइच्िय का आरम्भं क्रनेन्े होन वादा चार प्रकार 
॥ 


३६६ नम्यरटय्ट ैरयिक नो यावन्‌ वेमानिन्ते कौ लगते वाली 
चारं क्रियाएु । 


३७० गुणो के नाज मौर दीपन ऊ चार-चार कारण । 
३७१ चौवीच दण्डका मे जरीरोपत्ति के कारम । 


७३ नरका, विर्व चाव, मनुष्याय ओौर देवाव के चार-चार 


३७४ चार्‌ प्रकारं क वाच, 
चार प्रकारके नृत्य, 


[3 
सकार => म 


चार्‌ शक्र के रच, 


चार्‌ प्रकार के अदंकार्‌, 


चार्‌ प्रकार ना अभिनय । 


विषय सूची ` ३३ 


३७१ मनक्कमार्‌ ओर माहिन कस्प मे चार वणं के विमान 
युक्र सटम्रारक्लामे देवो की भमवधारणीय उत्कृष्ट 
अवगाह्ना चार हाथ की । 
३७६ चार प्रकार के उदकं गर्भ । 
३७७ चार प्रकार के मानुपी गभं । 
३७८ उत्पादपूर्व की चार चूल वस्तु । 
३७६ चार प्रकार के कान्य । 
३८० नारकी गौर्‌ वायुकाय के चार समुद्धात 1 
३८१ नेमिना मगवान के चार सी चतुदश पु्वधारी । 
३५२ महावीर भगवान के चार सौ अजेयवैदी 1 
३८३ अद्धं चन्दर सस्थान वाले प्रथम चार कल्प, 
मध्यम चार केत्प पूर्णचन्द्र सस्थान वाते 
अद्धेचन्दर संस्थान वाले जन्त के चार्‌ कल्प । 
३८४ प्रत्येके रस वाते चार समुद्र । 
३८५ आवतं की उपमा से चार कषाय । 
३८९६ अनुराधा नक्षत्र, पूर्वाषाढा गौर उत्तराषाढा के तारे । 
३८७ पाप कम के चयन-यावत्‌-निज॑रा के चार-चार कारण ! 
३८८ अनन्त चतुष्प्रदेशी स्कन्ध, 
अनन्त चतुप््रदेशावगाढ पुद्गल, 


चार समय कौ स्थिति बाले चतुगुण वाले, यावत्‌ चतु धरण 
रक्ष अनन्त पुद्गल । - - 


३४ विषय सूची 


पंच स्थान (पाचर्वां ठाणा) 
प्रथम उद शक 
३८६ पचि महात्रत, 
पांच अणृत्रत । 
३६० वणं, रस ओर काम गुण के पाचि प्रकार, आसक्ति विनिघात्त, 
हित भदित भौर सुगति दुगंति के पचपच कारण । 
३६१ प्राणातिपात आदि पाँच-पांच से दुगंति ओौर तद्‌ विरमणसे 
सुगति । 
३६२ भद्रादि पचि प्रतिमा । 
२६३ पाँच स्थवरकाय मौर उनके अधिपति । 
३६४ अवधिदक्षंनोत्पाद मे होने वले क्षोभ कै पाच कारण, 
केवल ज्ञान दशंनोत्यादसे क्षोभत होने के र्पाच कारण । 
३६५ चौविस दण्डक मे ररीर के पाच वणं, पाच रस, 
मौर उनके वणं, गे, रस ओौर स्प, 
पचि प्रकारके शरीर। 
३६६ प्रथमं अन्तिम तीर्थकर के दुराख्थात आदि पाच दुर्गम, 
मर्ध्यवर्ती तीर्थकरो के सुभआख्यात आदि पाच सुगम, 
भगवान द्वारा अनून्ञात गौर अननुक्ञात पाच्च स्थान । 


३६७ अग्लान भाव से वेयावृत्य आदि पाच कारणो से महानिजंरा। 
३६८ विसभोग- पारंचिक के पांच-्पाच कारण । 

३६६ भाचारये-उपाध्याय के गण मे पाच विग्रहु-गविग्रह्‌ के स्थान 
४०० पाच निषद्या, पाच आजव स्थान । 


विषय सूचौ ३५ 


४०१ पांच प्रकार के उ्योतिप देव, | 
पाच प्रकारक देव । 

४०२ पाचि प्रकार की परिचारणा । 

४०२ चमरेन्द्र ओर्‌ वनीच्ध के पचि-्पाच अग्रमर्हिषियां 1 

४०४ असुरेनद्र जादि कौ पाच संग्राम सेना मौर उसके सेनापति । 

४०४५ गङ्रन्द्र के भाम्यन्तर परिषद के देवो की स्थिति षच 
पतल्योपम । 
ईशनिन्द्र के भाभ्यन्तर परिषद्‌ की देवियो कौ स्थिति पाँच 
पर्योपम । 

४०६ पाच प्रकारे के प्रतिघात 1 

४०७ पाच प्रकारे की आजीविका 1 

४०८ पाच राजचिन्ह्‌ 1 

४०६ छदुमस्थ ओर केवलौ के परीपट मह्न के पाच-्पाच कारण 1 

४१० पाव प्रकार के हैतु-अहेतु, केवली के पचर मनृत्तर । 

४११ पद्मप्रम तीर्थकर के चित्रानक्षत्र मे च्यवनादि प्च कल्याण, 
पष्धदन्त भगवान के मूल नक्षत्र मे पाचि कल्याण, 


यावत्‌--श्रमण भगवान महावीर के हस्तोत्तरानक्षत्र मे पाच 
कत्याण हुए | 


द्वितीय उद शषक 


४१२ साधु माच्वियो को मगा आदि रणाच महानदिययों मास्तमे दो- 
दोबार या तीन वार उत्तरना यापार करना नहीं कल्पता 
६, भय आदि पाचि कारणो से कल्पता है 1 


३६ विषय सूची 


४१३ भयादि पाँच कारणों के सिवाय प्रथम वर्षकालमे साधु- 
साध्वियोको म्रामानूप्राम विहार करना नही कल्पता है, 
ज्ञानादि पाँच कारणो के सिवाय वर्षाकाल मे साधु साध्विथो 
को विहार केरना नही कत्पता है । 

४१४ महा प्रायरिचित के योग्य पाच व्यित । 

४१५ सुं साध्वियो के राजा के अन्तःपुर मे प्रवेक केरे के पाचि 
कारण । 


१४१६ पुरुष संसर्ग के विना गर्भाधारण के पाँच कारण, 
ससगं होने पर भी गरभगधान न होने के पाच कारण । 


४१७ निग्रस्थ गौर निग्रम्धी के एक साथ रहने के पाच कारण । 
४१८ पाच आश्रव द्वार, 


पचि संवर द्वार, 


पचि दण्ड | 
४१६ मिथ्यात्वौ को लगने वाली पाचि ङ्रिया, 
पाच क्रियाए 1 


४२० पाचि परिज्ञाए । 

४२१ पच प्रकार का व्यवहार 

४२२ सयत गौर असंयत के सोने भौर जागने से होने बाले पाँच 
जागरण भौर पाँच सुप्त । 

४२३ करमं-ग्रहण भौर कमं त्याग कै पाच्च कारण । 


४२४ पचमासिकी भिक्ष्‌ प्रतिमा प्रतिपन्न भिक्षु को कल्पनीय पाच 
दत्ति । 


विषय सूची ३७ 
४२५ पाँच प्रकार का उपघाति, 
पाँच प्रकार की विशुद्धि। 
४२६ दुल म-मूलभवोपि के पाच्च कारण । 
४२७ पाँच ससीनता-असंलीनता, 
पाच संवर-असंवर । 
४२५ पचि प्रकार का संयम। 
४२६ एकेन्छिय का आरंभ नही करमैवले को होने वाले षंच 


प्रकार के संयम । 
एकेन्दिय के मारम्भ केरनेसे हने वाले पाँच प्रकार के 
असुंयम 1 


४३० पचेन्िय जीच का जारम्म करने गौरने करने मे होने वाला 
पाच प्रकार का असंयम भौर पाचि प्रकार कां सयम, 
सवं जीव के अनारम्म-आारम्म से होने वाले पांच संयम- 
असंयम ) 

४३१ पांच प्रकार कौ तृण वनस्पति 1 

४३२ पाच प्रकार के आचार । 


~ ४३३ पाच भचार प्रकल्प, 
पाच प्रकारकी मारोपणा। 


४३४ सत्ता ओर सीतोदा महानदी के उत्तर जौर दक्षिण मे पाच- 


[> 


^ पाच वेक्षस्ार पर्वत है, 
समक्त मे पाच मरत, पाच पर्वत मादिं है । 


विषय सूची 


4 भगवान्‌ भरतचक्रवर्ती, बाहुवली, ब्राह्मी मौर 
सुन्दरी के शरीर की ऊंचाई ५०० धनुष की थी । 
४३६ सुप्त के शौर जागरण के पांच कारण । 
४३७ पाच कारणो से निग्र न्थ निग्रन्थी का अवलम्बन लेता हा 
स्पशं करता हुमा आज्ञा का उल्लघन नही करता 1 
३८ आचायं गौर उपाध्याय के पाच त्तिरोष । 
४३६ चायं ओौर उपाध्याय के गण को छोडने के पाच कारण । 
४४० अर्ह्त, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव ओौर भावितात्मा अनगार- 
ये पाच ऋदधिमान पुरुष । 
तृतीय उद शक 
४४१ पाच अस्तिकाय गौर प्रत्येक के पाच प्रकार । 
४४२ पाच गत्तिया 1 
४४१६ पाच दन्द्यो के विषय, 
पाच प्रकार के मुण्ड । 


४४४ उचे-नीचे गौर तिरे लोक मे पाच-पाच प्रकार के वादर, 
पाच प्रकार का बादर तैउकाय, पाच प्रकार का वादर वायु- 
काय पाच प्रकार के अचित्त वायुकाय । 

४६४१५ पाच प्रकार के निग्रन्थ ओर प्रत्येक के पाच-पाच भेद । 

४४६ पाच प्रकार के वस्त्र गौर रजोहण साधु-साध्वियो के लिये 
कत्पनीय है 

४४७ धमं मे पाच निभा स्थान 1 

४४८ पाच प्रकारे की निधिया | 


चिषय सूची ३९ 


४४६ पांच प्रकार के शौच । 

४५०. छमस्य पर्मास्तिरुय~-यावन्‌-परमाणु पुदगल-इन भाच 
को पूर्णम से नही जान सकते ! 

४११. अधोलोक मे पच महानरक ई, 
ऊरव्वंलोक मे पाच महाविमन ह! 

४५२. पांच प्रकार के पुरुष । 

४५३. पाच प्रकार के मत्स्य, 
पाच प्रकार के भिक । 

४५४. पाच प्रकार के याचक । 

४५५. अचेलक्र की प्रणस्तता के पांच कारण । 

४५६. पाच उत्से | 

४१७, पाच समिति । 

४५८. संसार समापन्नेक के पाँच भेद, 
एकेन्दरिय यादि कौ पाच गति भौर पाच आगति, 
सवं जीव के पाच प्रकार । 


४५६. कल, ममूर आदि कौ योनि का उक्कृष्ट काल पाच वषं है। 
४६०. पांच प्रकार संवत्सर ) 
४६१. भरीर से जीव के निकलने के पाच मागं) 
४६२. पाच प्रकार फे छेदन, 
पाच प्रकार का अनन्तं, 
पाच प्रकार्‌ का जनन्त, 
४६३. पाच प्रकार का ज्ञान । 


० विषय सूची 


४६४. पाच प्रकार वा ज्ञानावरणीय कमं ! 

४६५; पाच प्रकार कां स्वाध्याय । 

४९६. पाच प्रस्याख्यान्‌ 1 

४९७. पांच प्र्तिक्रम ग 1 

दत. सूत्रवाचन भौर शिक्षण के पाच स्थान । 

४६६९, सौवर्म-ईयानकत्प मे विमानो के प्रच वणे, 
सौधर्म ओर ईशानविमान की ऊंचाई, 
ब्रह्मलोक लान्तक कंत्प के देवो की भवेधारणीय अवेगाहना 
उत्कृष्ट पांच हाथ कीरै, 
चौवीस दण्डको मे पाच वणं के पुदूगलो का वंध । 

४७०. गगा-सिन्धू-रक्ता-रक्तवती मे मिलने वाली पाच- 
पाच नदिया । 


४७१. कुमारवास मे दीक्षित होने वाले पांच तीथं कर 1 


४७२. चमरचंचा राजधानी मे पाच सभाए, 
पाच इन्द्रस्थान सभा । 


४७३. धनिष्ट जदि नक्षत्र के तारे 1 
४७४. पच स्थाननिवतित चन्य-यावत्‌-पंचगुणरुक्ष मनन्त पुद्गल 
षट्स्थान (छठा उणा) 


४७५ गण वारण केरने वाले अनगार के छह गुण 


४७६ निग्रन्थ क निग्रन्थी से स्पदां करने व अवलवन लेने के छह 
कारण । 


विषय सूची । > 


४७३ काल ध प्रप्त (मृत) स्वधपिणी निग्रन्थौ के प्रति मादर 
भाव प्रकट करने के छुह्‌ स्थान । 

४७८ चदमस्थके द्वारा पंतया नही जाने जा सकते वाते चट्‌ 
पदाथं । 

४७६ छह अनवय स्थान 1 

४८० छ्‌ जीवनिकाय । 

४५८१ छह तारक ग्रह्‌ । 

४८२ छ प्रकार के ससार समापञ्नक जीव ओौर उनकी छह प्रकार 
की गति आगति। 

४८३ छह प्रकार के सवं जीव । 

४८४ छह्‌ प्रकार की वुणवसस्पतिकाय 1 

४५५ मनुष्यभव आदि छह दुलभ स्थान । 

४८६ छह्‌ प्रकार के इन्द्रियार्थ । 

४८५ छ्‌ प्रकार का संचर ओौर असंवर । 

४८८ छे प्रकार की साता यौर असाता 1 

४८६ छहे प्रकार के प्रायश्चित्त | 

४६० चछह्‌ प्रकार के मनुष्य । 

६९१ छह प्रकार के ऋदिमान पृल्प, 
छह प्रकार के अक्रद्धिमान पुष्प । 

४६२ छह प्रकार कौ उलसपरिणी अवसप्िभी । 


५६२ भुपम-मृपमामारे भे तथा देवकरुर-उत्तरकुरभ् मनुष्यो की 


ॐ बाई छह हजार मनुष्य की त्था प्रसं जायृष्य सादे छु 
पर्योपम का । 


| 


४२ विषय सूची 


४६९४ छह प्रकार के मंहनन 1 
४६१५ चह प्रकार के सस्थान । 
४९६६ मनात्म-आत्मवान के बहिन-हित के छह कारण । 
४९७ छह प्रकार के जाति-आयं मनूष्य, 
छह्‌ प्रकार के कुल आर्यं मनुष्य । 
४९८ छह प्रकार की लोकत्यिति 1 
४६६ छह दिशाँ भौर उनमें होने वाली जीव की गत्यागत्यादि 1 
५०० आहार करने भौर आहार न करने के छह कारण । 
५०१ दह उन्माद के कारण । 
५०२ छह प्रमाद । 
५०३ छह प्रकार की प्रमाद प्रतिले्षना, 
छह प्रकार की अप्रमदिप्रतिलेखना 1 
५०४ चह तेद्याए 
तिर्य च पंचेन्दरिय बौर मनुष्य की छह लेश्या 1 
५०१५ शक्रन्द्रके सोम महाराज की छह सग्रमहिषपिर्या, 
यमलोकपाल की छह अग्रमहिपिया । 
५०६९ ईशानेन्द्र की मध्यपरिषद्‌ के देवौ की स्थिति छह पल्योपम 1 
५०७ छह दिशाकूमारी महत्तरिका, 
छह विद्‌ त्‌ कुमारी महत्तरिका 1 
५०८. घरणेन््र भौर मूतानन्द की छह अग्रमहिपियां । 
५०६. छह घरणेच्ध गौर॒भ्रूतानन्द भादि के छह हजार साम- 
निके देव । 


५१०. एह्‌-छद प्रकार्‌ के भवग्रहु-रहा, बवाय, घारणा ] 


विषय सुची ४३ 


५११. छह्‌-खह प्रकार कां वाह्य, अस्यन्तर तप । 
५१२. विवाद कै छह भेद । 
५१३. ह्‌ प्रकार के क्षुद्र प्राणी । 
५१४. छ्‌ प्रकार की गोचरचर्या 1 
५११. प्रथम ओर चतुथं नारकी मे छह-छहं अपद्रान्त महान रकं । 
११६. ब्रह्मलोक कल्प मे छह विमानि प्रस्तर 1 
५१७. चन्दर के छह पूवं भाग्‌ नक्षत्र, 
छह नक्तमाग नक्षत्र, 
चह उभयभाग क्षत्र 1 
५१०. अभिचन््र॒कुलकर के शरीर कौ ऊंचाई छह सौ धनुष 
कीथी) 
४१६. भरत चक्रवर्ती का राज्यकाल चह लाख पूवं । 
५२०. पाङ्वनाय भगवान्‌ के छह सौ वादी ये, 
वासुपूज्य तीर्थकर छह सौ पुरुषो के साथ दीक्षित हुए, 
चन्रप्रमु तीथं कर छह मास तक द्दुमस्थ रह 1 
*वरीन्दिय जीव के अनारम्भ मौर आरम्भे होने वाले चहं 
प्रकार के संयम-असयम । 
५२२. छह अकर्म भूमि, 
छह वपं, 
छह व्पधर पवत, 
भेर पव॑त के दक्षिणम छह कूट, 
ऽत्तरमे चह कूटः 


॥-। 


#, 3 
५ 
01 


४४ विषय धूची 


जबुदरीप मे छह महाहृद ओर छह उनकी नदियां, 
जबद्रीप मे छह महनदिया मेरु के उत्तर मे छह महानदिया, 
मेर के दक्षिण मे, सीता, सीतोदा महानदी के उभयक्ूल मे 
छह अन्तर नदिया, 
धातकीखण्ड भादि के पूर्वाधं मे भी इसी प्रकार । 

५२३. खट तऋ्तुए । 

५२४. छह अवमरात्रि, 
छह अत्िरात्रि | 

५२५. छह प्रकार का अर्थावग्रह्‌ 1 

५२६. अवधिज्ञान के छह भेद । 


५२७, साधु के लिए नही वोलने योग्य छह प्रकार के वचन्‌ । 

५२५. पड्‌ केत्प प्रस्तार ! 

५२६ कत्प के विरोधी । 

५३०. छ्‌ प्रकार की क्पस्थिति 1 

५३१. श्रमण भगवानू महावीर षष्ठभक्त करके प्रत्रजित्त हुए, 
षष्ठ भक्त करके केवली हए, 
पष्ठ मक्त करके सिद्ध हुए । 

५३२. सनलुमार-माहैन्द्र कल्प के विमान छह सौ योजन के गौर 
उनके देवो की अवगाहना (भवधारणीय) उक्कृष्ट 
छह हाय । 

५३३. छह १क।र का भोजन परिणाम, 
छह प्रकार विष परिणामं ] ~ 


विषं सूची ५. 


५३४. छह प्रकार के प्ररत । 
५३५. चरम चंचाराजधानी इनद्रपरस्थान सप्तम्‌ नरक गौर सिद्धगति 
मे उक्तृष्ट विरह खं मास का } 


५३६, छह प्रकार का आयुप्यबन्ध, 
नैरधिक-असुरणुमारादि-असंव्यातवर्षु बलि सक्तौ मनूप्य 
ओर तियं च वाणगयन्तरज्योतिषी वैमानिके देव नियम से 
यु से छह मास पूवं परभव की अगरुं का बन्ष करते है) 

५३७. चद्‌ प्रकार के भाव । 

५३८. छर प्रकार के प्रतिक्रमण । 

५३६. कृतिका-अस्लेपा के चहं तारे 1 


५४०. जीव छ्‌ स्थानो से पापकमं क चयन-यावत्‌-निलेरा 
करते ई, 


पट्‌ प्रदेलीस्कन्ध-षट्‌ प्रदेशाकगाढ पुद्गल अनन्त है 


छह समय की.स्थिति वलि-षदशुणकले पट्‌गुणल्थी पुद्गल 
अनन्त कहे गये है 1 


सप्र स्थान (सातां ठणा) 


प्रथम्‌ उद्‌ शक 
५४१ गण से वाहुर्‌ निकलने के सात्‌ कारण । 
५४२ सात्‌ प्रकार का विभयन्ञान । 
५४२ सात प्रकार का यौनि-सग्रह्‌ ओर उसकी गत्यागति । 


५४४ आचायं-उपाध्याय के सात संगरहस्यान शौर सात अग्रं 
स्थान 1 


४६ विषय सूची 


५४५ सात पिष्डंषणा, 
सात पार्चषणा, 
सात अवग्रह्‌ प्रतिमा, 
सप्तसप्तक सप्तमह्‌ाध्ययन, 
सप्ठसप्तमिका भिक्षप्रतिमा का स्वल्प । 
५४६ अधोलोक मे मात पृथ्वियां, 
सात घनोदधि, सात घनवात, सात अगेकालान्तर, सात- 
पृथ्वियो के नाम ओर गोत्र । 


५४७ सात प्रकार का वादर्‌ वायुकाय- 
५४८ सात प्रकार के संस्थान । 
५४६ सात मय-स्थान । 
५५० छदमस्थ के सात चिन्ह, 
केवली के सात्त चिन्ह । 
५५१ सात मूलगोत्र भौर उनके भेद-परभेद । 
१५५२ सात नय । 
५५३ साति स्वर, 
स्वरमण्डस 1 
५५४, सात्‌ प्रकार का काय-कलेश्च । 


४५५. जब्रू्रीप मे सात वप, सात वपंधर पवत, सात महानदियां 
ूर्वाभिमुखी" सात्त नदिया पदिचमाभिमूली, 
वात्कीखण्ड के पूर्वां गौर पक्चिमार्थं मेमे भौ इसी 
प्रकार । 


विषय सूची ४७ 


१५६. भीत उत्सपिणी मे इए सात कलकर । इ अवसर्पिणी के 
सात कुलकर । उनकी सात भार्याए । आगामी उर््ापिणी मे 
होने वलि सातकुलकर, तिमलवाहन कुलकर के समय उप- 
भरोग मे खाने बाते सात प्रकार के कल्पवृक्ष । 

५५७. सात प्रकार की दण्डनीति । 


५५९. प्रतेक चङ्गवर्दवी के सत एकन्दरिय~रल ओर सात 
पचेद्धिय रल) 


५५६. सुपम मौर दुषम के सात-साते चिन्ह । 

५६०. सात प्रकार के ससारी जीव । 

५६१. सात प्रकारके होने वाला आयु का भेद । 

५६२. सात प्रकार के सवं जीव है। 

५६३. ब्रहादत्त चक्रवर्ती की अवगाहन सात धनुष कौ यी वह 
सात सौ वर्ष का आधुष्य पालकर सातवी तरक मे उन्न 
हमा । 


५६४. मल्लिनाथ तीथकर ने अपने हवित सात राजा के साय 
दीक्षा धारणकी। 

५६१५. सात प्रकार का दशन । 

४६६. ठदमस्थ वीतराग मोहनीय को छो टकर रेष स्रत कर्मो का 
वेदन करते ह्‌ । 

१६७ छरमस्थ के अनेय अर अहवय प्त पदार्यं 1 

५६०. भगवान्‌ महावीर के गरीर्‌ कौ ऊंचाई । 

५६६. सति प्रकार की पिका) 


+: विषय सुचौ 


५७०. आचायं के सत्त अतिशेष । 

५७१. सात प्रकार का संयम, अक्षयम, आरभ, अनारम्म । 

५७२. अलसी कुसूभ आदि का योनिकाल सात वषं 

५७३. वादर भप्काय की उक्छरप्ट स्थिति सात हनार्‌ वर्ण 
तीसरी नारकी की उक्कृष्ट स्थिति ओर चौथी की जघन्य 
स्थिति सात सागरोपम । 

५७४. राक्र द्र के वरुण महाराजा की सात भअग्रमहिषियां, 
ईशानेन्द्र के सोम महाराजा भौर यम महाराजा की 
सात सात अग्रमहिषिया । 

५७५. ईंडानेन्द्र के आम्यन्तर परिषदयोके देवो की स्थिति 
सातपल्योपम । 
दक्रन्द्र के अग्रमहिषो देवियो की स्थिति सात पत्योपम, 
सौधमं कल्प मे परिग्रहीता देवियो की उक्करृष्ट स्थिति 
सात-पल्योपमं । 

५७६. सारस्वत भादित्य आदि के सात देव ओौर सात सौ देव, 
गदंतोयतुषित के सात देव गौर सात हजार देव । 

५७७. सनत्कुमार देवलोक मे देवो कौ उक्कृष्ट स्थिति सात साग- 
रोपम, महेन्ध मे उक्छृष्ट स्थिति साधिक सात सागरोपम । 

५७८, ब्रह्मलोक मे जघन्यस्थिति सात सागरोपम, 
ब्रह्मलोक -लान्तक मे सात सौ योजन उचै विमान! 

५७६. भवनवासी वानव्यन्तर, ज्योतिषी, सौमं ओौर ईान मे 
देवो को भवधारणीय अवगाहना (उत्कृष्ट) सात सात की । 

५८०. नन्दीडवेर दीप क अन्दर (पहले) सात द्वीप-समुद्र 


विषय मूत्र ४६ 


५८१. साव श्रणिया । 


१८२, षरमरेद्र गौर बलीन आदि की सात सेनाएं भौर उतकरे 
अधिपति, कच्छ भौर देवसंस्या । 

\३. चमरेनर आदि के सेनापतियो के कच्छ ौर कच्छ मे रहने 
वति दैवो की सद्या । 

१८४, सात प्रकार कै वचन विकल्प 1 

५५५. सात प्रकार के विनय । 
शस्त शौर अग्स्त विनेय के शति-सति भेद 

१५६. सति, व । 

१८७, मरवा महार रे तीर्थं म सात निहव, उनकै धर्पावायं 

` भौर उतेकवत्ति नगर । 


५५४, साता मौर अपात वेदनीय कमं का सति प्रकार का 
अनुभाव । 

४८६. पानक फे सति तारे, 
भमिजजित्‌ आदि पूं दवार वति सात गक्ष, 
जरिविनी आदि दक्षिण दरार बलि सात नक्षत्र, 
पप्यादि परत्व द्मर वाते सति गक्षव्र, 
स्वाति भादि उत्तः ह्वार पासे सातं नक्षत्र | 

(६०. अदद्रप मे सौमनस ब्षस्कार परवत के सात हट, 
गृधरोदेन पर्वत कै मात कूट । 

६१. दरददिय कौ मात माइ वरव द । 


५० विपय सूची 


५६२. जीवे सम्तस्थानं निवतित पुद्गलो कांपाप क्रूप से 
चयन-यावत्‌-निर्जरा 1 

५६३. सतत प्रदेनी स्कन्ध सात प्रदेगावगाढे पुद्गल-यावत्‌-सप्त- 
गुणरूश अनन्त कहू है । 


अष्टस्थान (आहवं ठागा) 


५६४. एकलविहारो प्रतिमा धारण करने वाले मे आवश्यक आठ 
गुण 1 

५९५. भाट प्रकार का योनि-संग्रहु- 
जण्डय-गोतज ओर जरायुज की आठ प्रकार व्भे गति- 
आगति । 

५६६. जीवे द्वारा आठ करम भ्रक़ृतियो का चेय, उपचय, वध, उदी- 
रणा, वेदन गीर निजंरा। 

१६७. अपराध के अर्नालोचन ओर अलोचन के आठ-आठ कारण 
तथा उनका पारलौकिक फल 1 

५९०५ आठ-भाठ प्रकार सवर्‌-असंवर 1 

५६९. आठ स्पशं 1 

६०० आट प्रकार की लोकस्थिति । 

६०१. आठ गगि-सपदा 1 

६०२. आठ महानिवि का उन्चस 

६० ३. भार सरमितिया । 

६०४ आलोचना सुनने वाने के गाठ गुण, 
आत्मिदोपो का मालोचन करने वाले के जाठ गुण । 


पिपय मुची ५१ 


६०५. आठ प्रकार्‌ का प्रायदिचित्त । 

६०६. माठ मद-स्यान । 

६०७. आठ भद्धियावादी } 

६०८. आर महानिमित्त 1 

६०६. शाट प्रकार फी वचन विभविर्यां! 

६१०. आठ पदात छदूमस्थ पूर्व्या नेदही जान-देप मदत । मवनी 
उन्हे मान-सयते ह भौर देल सकनद 

६११. आट प्रकार का आरवेद | 

९१०. दग्र सद्र-द्निन्द्र-णव्र चर कैः मोगमहाराज ओर रानि कै 
वेश्रमण महाराजा की आाट-जाठ अयगहिपिया, 
महाग्रह 1 

६१३, आर प्रकार की तृणयनस्पत्तिया ! 

६१४ चतुरिन्द्रिय काञआरम्भ नही करने षे हौ 
प्रकार के सयय, 
चतूरिन्दरिय चा आरम्भ नही करने मे होने वाले आर 
असंयम ! 

६१५. माठ सृष्षम ! 


६१६. भरत चक्रवर्ती के भाठ पर्प (एक के वाद एक होना) 
सिद्ध हृए ! 


वाने आघ 


६१७. पाश्वनाथ भगवान्‌ के आठ गण गौर्‌ भाठ गवर । 
६१०. आर प्रकार कै दर्म । 

६१६. अट प्रकार का ओौपमिक्‌ काल । 

६१०. भगवान नपिनाथ कौ युगान्त भूमि । । 


५९ विषय सुची 


६२१. वीर पभु के पास दीक्षित हृए भाठ राजा। 

६२२. आठ प्रकार का आहार) 

६२३. माठ कृष्ण राजिया, उनके संस्थान-नाम-उनमे रहै हए माठ 
लोकान्तिकर देवे-विमान, लोकान्तिक देवो की स्थिति । 

६२४. धर्मस्तिकाय भादि के आठ मध्य-प्रदेश । 


६२५. महापद्म अर्हन्त के पास आठ राजा मण्डित होगे । 


६२६, कृप्ण वासुदेव की गाठ अभ्रमहिपिया श्रमण नेमिनाथ के 
समीप दीक्षित होकर सिद्ध होने वाली । 

६२७ वीथपूवं की आठ वस्तु भौर आठ श्रूल वस्तु । 

६२८. आठ गतिया, 
आठ आठ योजन के लम्बे चौडे गगादि देवियो के द्वीप, 
आठ-आाठ सौ योजन कै लस्वे चौडे उत्कामुख आदि दीप, 
आट लाक योजन का लम्बा चौड कालोदधि समूद्र, 
आठ-जाठ लाख योजन का लम्बा चौड आभ्यन्तर भौर 
वाह्य पुष्कराधं । 

६३३. चक्रवर्ती के क।किणी रत्न का मान 1 

६३४. मगध देश का योजन आठ हजार धनुष का । 

९६३५. जदूदरीप की सुदगंना का उच्चत्व माठ योजन-मध्यभाममे 
आठ योजन का विष्कम्भ गौर साधिक आठ योजन का 
सव ग्र । करटचात्मनि भी आठ योजन ऊग्वा है । 

६३६. तिमिस्रगुहा-खण्डप्रपात गुफा का आठ-आठ योजन का 
उच्चत्व 1 


विषय सुचो ५३ 


६३७. सीता महानदी के दोनो कुलो पर जाठ-आाठ वक्षक्तार 


६३८. 


पर्वत ! सीता महानदी के उत्तर मे गौर्‌ दिणमे आठ 
आठ चक्रवर्ती विजय ) 

सीतोदा महानदी के उत्तर गौर दक्षिण मे आठ 
चक्रवर्ती विजय । 

इन दोनो नदियों के उत्तर ओर दक्षिण मे भाठ-माठ 
राजधानिर्था । 


सीता महानदी के उतर तथा दक्षिण मे उक्छरष्ट भाठ-भाठ 
हन्त, आठ-आठ चक्रवर्ती, भाठ वलदेव वामदेव होते ह । 
इसी तरह सीतोदा महानदो के दक्षि गौर उत्तरमे भी, 
सीता महानदी के उत्तर तथा दक्षिण मे भर दीष 
वेताठ्य 

आठ-आठ तिमिख्रगहा, 

आठ-आठ खण्डप्रपत्त गुफाः 

आठ-माठ कृतमालक देव; 

आठ गगा सिन्धु कुण्ड-यावत्‌-भाठ-भाठ ऋषभदूट देव है 1 


९३६. सीतोदा महानदी के उत्तर मे माठ दीं वेना्य-यावेत्‌ 


६४७, 


६४१ 


नृत्यमालदेव आठ रक्ता रक्तावती याबत्‌ कऋषमकरूट देव है 1 
मेरपवंत बलिका सध्यभागमे आठ योजन विष्कम्भवानी है 1 


वातकीवृक्ष आदिं का उच्चत्व आदि भी इसी तरह जानना 
चाहिए 1 


५४ विषय सूची 


६४२. भद्रश्ञालवन मे भठ दिग्हस्तिकूट ह, 
जंतरुदरीप की जगती गाठ योजन ऊची मध्य मे, आठ योजन 
विष्कम्भ वाली है। 
६४३. महाहिमवन्त वधर पर्वत के आछक्रट हँ 
रविम गौर उचकर पर्वत के आठ कूट, 
कूटो पर निवास करने वाली आठ-भाठ दिक्कूमारी- 
महत्तरिका । 
ऊर््व-अवोलोक मे रहने वाली माट-भाठ दिश्ाकुमारिरयां । 
६४४ तियंक्‌ मिश्रोत्यन्नक आठ कल्प । 
६४४. अष्टाष्टमिका भिक्ूप्रतिमा कौ विधि । 
६४६. ससार गमापन्नक ओौर सवं जीव के आठ-आठ भेद । 
६४७ आठ प्रकार के गयम । 
६४८. आठ पृथ्व्या 
दपल्राग्भारा पृथ्वी के आठ नाम | 
६६ आट अप्रमाद के स्थान) 
६५० महयगफ़़ सहुसार कल्प के विमान आठ सौ योजन के ऊचे । 
६५१. अरिष्टनेमि प्रमु के आठ सौ मपराजेय वादिसम्पदा थी । 
६५२* आठ समय की स्थिति वाला केवकलतिसमुद्धात । 
६५३. भगवान महावीर की गाठ सौ अनृत्तरोपपात्तिकसम्पदा थी । 
६५४. आठ प्रकार के वाणब्यन्तर दैव ओर इनके आठ चत्यवृक्ष । 
४५५. रलग्रभापृथ्ी के समभाग से आठ सौ यौजन ऊपर सूयंका 
विमान चलता है । 


६५६. आठ नत्र चन्दर के साथ प्रमर्दयोग करते है । 


क 


विषय सूची ५५ 


६५७. जम्ब्रीप आदि द्वीप समुद्र के द्वार आठ णोजन ऊचे है" 

६१५८. पर्प वेदनीय कर्म कौ अधन्य वंधस्थित्ि आठ वर्प कौ हिः 
यदाःकीत्ति नाम कमं ओर उस्चगोत्र कौ जघन्य चंधस्थिति 
आठ मुत कौ है 

६५६. ब्रीन्दरिय की जठ लाख कुलकोडी 1 

६९०, जीव्‌ अष्ट स्थाननिर्वाहिक पुद्गल पापकम रूप से एकान्तिकं 
करते ह यावत्‌ निजरो करते द ! 
ष्टप्रदेशी स्कन्ध, अष्टप्रदेशाचगाद्पुद्गलं यावत्‌ अष्टगुणं 
सुक्षपुद्गल अनन्त कह गये है 


सव-स्थान्‌ (नौं ठणा) 
६९१. विमभोग के नो कारण । 
६६२. नवे ब्रह्मचयं अध्ययन । 
६६३. नौ ब्रह्यचग्रं गुप्ति भीर गगुप्ति ! 
६६४. अभिनम्दने तोयं कर गौर सुमति तीर्थकर के वीचका 
न्तर नौ लाख क्रोड सागरोपम का है। 
६६५. नौ सद्भाव पदां 1 
६६६. संसारी जीव के नौ मेद गौर उनकी गति आगति । 
सवं जीवके नौ भेद, 
नौ प्रकार की सनं जीवानेगाहुना \ 
ससार वत्त के नौ स्थान) 
६६७. रोगोत्पत्ति क नवकारण । 
६६८. दरनावरणीयणीय के नौ भेद 1 


५६ 
६६६. 


६७०. 


६७१. 
६७२. 
६७३. 
६७४. 
६७५. 
६७६. 
६७७. 
६७८, 
६७६. 
६८ 
६८१: 
६८२. 


© 


६८३. 
६८४. 
६८१५, 
६८९. 
६८७, 


विषय सूची 


अभिजित्‌ नक्षत्र कु अधिक नव मुहृतं चन्द्र के साथ योग 
करता है! अभिजित्‌ आदि नौ नक्षत्र उत्तरसे चन्द्र के साथ 
योग करते है। 


रलप्रभा पृथ्वीसे नौ सौ योजन ऊपर सर्वोपरि तारा गति 
करता है। 


जैम्बूदरीप मे नवयोजन के मत्स्य प्रवेश करते है । 
बलदेव, वासुदेव के नौ मता-पिता। 

नव महानिधिर्यां | 

नव विकृति (विगय) 1 

शरीर के नौ बहुने वाले दार । 

नी प्रकार का पुण्य । 

पापके नौ स्थान । 

नौ पापध्‌ त प्रसंग । 

नौ नंपुणिक वस्तु । 


भगवान्‌ महावीर के नौ गण । 


नवकोटि विचुद्ध भिक्षा 1 

ईशाने के वरण महाराजा की नौ अग्रमहिषिरया, 
ईशानेन्द्रं की बश्रमहिषियो की नवपल्य की स्थिति । 
ईशानकतह्प मे देवियों की उत्कृष्ट स्थिति चवपत्योपम 1 
नवे लौकान्तिके देव 1 

नौ र वेयक विमान प्रस्तर 1 

नव प्रकार का आयु परिणाम । 

नव-नवमिका भिक्षु प्रतिमा की आराधना । 


विषय सूची ५७ 


६८५८, नवे प्रकार का प्रायश्चित्त । 

६५६. भरत केच के वंताढ्य-निषध-नन्दनवन माल्यवत्‌ वक्षस्कार 
पवंत-कच्छं दीघं वेताल्य आदि के नौ-तौ कूट । 

६६०. पार्वरनाय भगवान नौ हाय ऊचेये) 


६६१. भगवान महावीर के शासनमेनौ जीवोने तीर्थकर गोन 
बाधा ] 


६६२. कृष्णा आदि नौ की मुक्ति ) 
६९३. श्रे णिक चरित्र । 


६९४. नौ नक्षत्र चन्द्र के साय पर्चाद्‌ माग से योग जोडते है । 


६९९. भानत, प्राणत, भआरण-अच्युत कल्पं मे विमान नवेसौ 
योजन ऊचे ह! 


६६६. विमल वाहन कुलकर नौ सौ षनुष उच ये । 


६९७. कषभदेव भगवान्‌ ने इन अवसपिणी के नौ कोडाक्रोदी 
सागरोपम व्यतीत होने पर तोथं प्रवतत किया । 


९९८. घनदन्तादि द्वीप का नौ सौ योजन का आयाम-निष्कभ । 
६९९. चुत्रण्रहु की नव विधी । 

७००. नौ नो-कषाय 1 

७०१. चतुरिद्छिय गौर भूजपरिसपं की नव-नव लाख कुलकोडि 1 
७०२. पुद्गल चयनादि के नव स्थान । 

७०३, नव प्रवेणी स्वन्प-यावेतु-नव्ह स्क पुद्गल अनन्त दै। 


ठ 


७०४. 


७२४५, 


७०६. 


७०५४७. 


७०९ 


७१०. 
७११. 


७९२. 
७१३. 


७१४ 


७१५. 


विषय सूची 


दस-स्थान (दश्वो ठाणा) 
दस प्रकार की लोक स्थिति । 
दस प्रकार के शब्द । 
दस प्रकार के इन्द्रियो के अतीत विषय, 
दस प्रकार के इन्द्रियो के वतमान विपय, 
दस प्रकार के इन्द्रियो के अनागत विपय । 


अच्छिन्न (अन्तण्ड) पुद्गलो के चलित होने के दस कारण । 


, क्रोध को उत्पत्ति के दस कारण । 
, दस प्रकार का संयम, 


दस्र प्रकार काअमयम, 

दस्त प्रकार कां संवर, 

दस प्रकार का अमवर- 
अभिमान होने के दस कारण । 
दस प्रकार की समाधि, 

दस प्रकार की असमांधि। 

दस प्रकार को प्रव्रज्या 1 

दस प्रकार के जीवे-परिणाम, 
दस प्रकार के अजीवे-परिणाम । 


, दस प्रकार के अतरिक्ष अस्वाध्याय, 


दस्र प्रकार के भौदारिक अस्वाध्याय । 

पंचेन्द्रिय जीवो की अहस्ता से होने वाला दस प्रकारका 
सथम, पंचेन्दिय जीवोकी हिसा सेहोने वाला दस प्रकार 
का असयम 


विषय सूची ५६ 


७१६. 


दस प्रकार के सूष्म ! 


७१७. जम्वृदीप के मेर से दक्षिण मे गंगा-सिधु मे मिलने वाली दस 


७१८. 


७१६९. 


७२५ 


नदिया } 


जम्दुदरीप्‌ के मेर से उत्तर मे रक्ता रक्तावती मे भिलनेवासी 
दस नदियां । 

जम्नृद्रीप के भरत क्षेत्र मे दय राजघानिया, दस राजधानियो 
के दस राजा मण्डित हुए । 

जम्बरषटीप के मेरु पव॑त की जमीन मे गहराई 

जम्बूद्रीप के मेर पवंतत का विष्कम्म 

जम्बरद्रीप के मेस्पर्वेत का सवं प्रमाण । 

जम्बदीप के मेस्पर्वेत से दस दिल्ाओो का प्रारम्भ होना, 
लवण समुद्र का गोतीर्थं विरहित क्षेत्र, 

लवण समुद्र का उदकमाल, 

सं महा पाताल कलशो की गहराई, 

स्वं महापाताल कलणो के पूल का विष्कम, 

सर्व महा पताल कलगो के मध्य माग का विष्कम, 

स्वं महापाताल कलशो के ऊपर का निष्कम, 

सर्व महापाताल कलशो की सित्तियो की चौडाई, 

सर्वं लघु पाताल कलशो कौ हरा, 

सर्व लघु पाताल कललो के रूल का विष्कम्भ 

सर्व लघु पाताल कलौ के मव्य भाग का विष्कंभ, 

सवं लघुं पात्ताल कलशो के ऊपर का विष्कभ्‌, 

सर्वं लधु पाताल कलशौ कौ भित्तियो की चौड़ाई । 


६० विषय सुची 


७२१. धात की खण्ड के मेर की जमीन मे गह राई । 
धातकीखण्ड के मेर के मध्य भाग का विष्केभ, 
धात्तकी खण्ड के मेर के ऊपर का विष्कभ, 
इसी प्रकार पुष्कराधं क्षेत्र के मेरु का आयाम, विष्कंम । 
७२२. वृत्तव॑ताढ्य पव॑त कौ ऊंचाई गहराई, गौर सस्थान 
विष्कभ । 
७२३. जंबदरीप मे दस क्षे 1 
७२४. मानुषोत्तर पव॑त के भूल का विष्कम । 
७२५. सर्वं अंजनक पक्तौ की गहराई, मूल का विष्कम ओौर 
ऊपर का विष्कभ, 
सवं दधिमूख पवंतो की गहराई यौर संस्थान का निष्कम; 
सवं रतिकर पवंतो की ऊचाई, गहराई संस्थान एवं 
विषकम । 
७२६, रूचकवर पर्व॑तो की गहराई, मूल विष्कभ, भौर ऊपर का 
विष्कंभः) 
इसी प्रकार कडलवर पवंत का आयाम विष्कम भादि । 
७२७. दस प्रकार द्रव्यानुयोग । 
७२५. चमरैन्र आदि के उत्पात पवतो के मायाम । 
७२९. वनस्पतिकाय जलचर भौर स्थलचरो की गवगाहना । 


७३०. भगवान्‌ सभवनाथ भौर भगवानू अभिनन्दन का अन्तर । 
७३१. दस प्रकार फे अनन्त 
७३२. उत्वाद पूर्वके दस वस्तु मौर दस दून वघ । ` 
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७३३. दस प्रकार की प्रतिसेवना, 
आलोचना के दस दोष, 
आलोचना करने वाले के दसत गुण, 
आलोचना (पायदिचत्त) देने वाते के दस गुण, 
दस प्रकार का प्रायदिचत्त । 


७२३४. दस प्रकार का मिथ्यात्वं 
७३५. भगवान्‌ चंदरषभ्‌ का पणं भयु, 
भगवान्‌ घर्म॑नाथ का पृणं आयु, 
भगवानू नमिनाथ का पूणं जायुः 
पुरुषरसिह्‌ वासुदेव का पृणं मयु, 
भगवान्‌ नेमिनाथ की ऊ चाई ओौर पूर्णं आयु, 
छृष्णवासुदेव कौ ऊ चाई, पूर्णायु मौर उत्पत्ति 1 


७३६. दस प्रकार के भवनवासी देव । 
दस मवनवासी देवौ के दस चंत्यवृक्च । 


७३७. दस प्रकार का सुख । 
७३८, दस प्रकार का उपघात 
दस प्रकार की विशुद्धि 1 


७३६. दस प्रकार का सव्लेश । 
७४०. दस प्रकार कां वलं । 
७४१. दस प्रकार का सत्य, 
दस प्रकार का मृषावाद, 
दस प्रकारकी मिश्र भाषा। 


६२ विषय सूची 


७४२. हष्टिवाद के दस साम 1 
७४३. दस प्रकार के शस्व, 
दस प्रकारके दोप] दक्ष प्रकारके विदेप। 


७४४. दस प्रकार का शुद्ध वाक्य प्रयोग । 

७४५. दम प्रकार के दनि 1 दस प्रकार की गति) 

७४६. दम भकार के मुण्ड । 

७४७ दम भ्रकार के संख्यान । 

७४८ दम प्रकार के प्रत्याख्यान । 

७४६. दस प्रकार की समाचारी । 

७५०. भगवान्‌ महावीर के दस स्वप्न | 

७५१ दस प्रकार का सराग सम्यग्दभेन। 

७५२ चौवीस देण्डक मे दस प्रकार की संना । 

७१५३ नैरयिको की दस प्रकार की वेदना 1 

७५४. छदूमस्थ के भक्ञय दस । स्वन के ज्ञेय दम । 

७५५. दस अव्ययन वाले दस आगम 1 

७५६. उत्सर्पिणी मौर अवरसपिणी का काल प्रमाण 

७५७. चौवीस दण्डक मे दस प्रकार के जीव, 
पक प्रभामे दस लाख नरकावास, 
रत्नप्रभा मे नँरयिको की जधन्यस्थिति, 
पंकभ्रभा मे नैरयिको की उक्कृष्ट स्थिति, 
धूमध्रमा मे नैरथिको करौ जघम्यस्थिति-यावत-स्तनित 
कुमारो असुरकरुमारो की-यावत्‌-स्तनित कमारो की 
जघन्य स्थित्ति, 


विषय सूची ६३ 


बादर वनस्पतिकाय की उक्छष्ट स्थिति, 
व्यतर्‌ देवो की जघन्य स्थिति, 

ब्रह्मलोक क्प के देवो की उक्कृष्ट स्थिति, 
लातक क्प के देवो की जघन्य स्थिति । 


७४०. दस प्रकार से कल्याणकारी कर्मो का वच्धन 1 

७५६. दस प्रकार के आंस प्रयोग 1 ७६०. दस प्रकार का धमे । 

७६१. दस प्रकार के स्थविर ) ७६२. देस प्रकार के पुत्र) 

७६३. केवली के दस अनुत्तर (धष्ठ), 

७९४. समय क्षेत्र मे दस कुर (क्षेत्र), समय क्षन्न मे दस महाद्रम, 
दसद्रमो पर दसं महर्धिक देव 

७६५. दुषम काल के दस लक्षण । सुपम काल के दस लक्षण । 

७६६. सुषमसुषमा काले मे उपभोग मे आने वाले दस कल्प वृक्ष | 


७६७. जवृदरीप के भरतक्षेत्र मे अतीत उत्सपिणी मे होने बाले 
दस बुलकर । 


७६८, जवृद्रीप, घातकी खण्ड गौर पुष्करा द्वीप मे सीता, सीतोदा 
नदी के दोनो किनारो पर दस-दस वक्षस्कार्‌ पवत । 
७६९. इन्द्र अधिष्ठित दस कल्प ! दस इन्द्र, 
दस इन्द्रो के दस पारिथानिके विमान । 
७७०. दस-दसमिका भिक्ष, प्रतिमा के दिन । 
७७१. दस प्रकार के ससारी जीव, 
दस प्रकार के सवं जीव \ अथवा-दस प्रकार के सवं जीव । 
७७२. शतायु पुर्ष की दस दशाए ! 


६४ 


७५५३. 
७ ७ ॥.4 ॥ 1 


७७९. 
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७७७, 
७७८. 
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७८१, 
७८२. 
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दस प्रकार के तृण वनस्पतिकाय । 
विद्याधर भ्रणियो का विष्कम्भ, 
अभियोग ध्रोणियो का विष्कम्भे । 


ग्रेवेयक विमानो की ऊंचाई) 

तेजोलेश्या से भस्म करने के दस कारण । 

दस भआख्चयं । 

रत्नकाण्ड आदि सोलह कण्डो की चौडाई । 

सवंदवीप समूद्रो की गहराई । सर्वं महाद्रहो की गहराई, 

सर्वं सलिल कुण्डो की गहराई, 

सीता-सीतोदा महानदियो के मूख का उद्रेध। 

छत्तिका नक्षत्र का सवं बाह्य दसवां चार मंडल, अनुराधा 
नक्षते का सवम्यिन्तर दसवा चार मंडल । 


ज्ञान वुद्धि करने वाले दस नक्षत्र । 

स्थलचरः चतुष्पद की कुलकोटि उरपरिसयं की करंलतकोटि । 
दस स्थाने निवतित्त पुद्गलो का चयन आदि, 

दस परदेशी अनन्त स्कन्ध, 

दस प्रदेशावगाढ अनन्त पुद्गल, 

दस समय की स्थिति वाले अनन्त पुद्गल, 

दस गुण छृष्ण-यावत्‌-दस गुण रुक्ष अनन्त पुद्गल । 


स्थार्नाण सूत्र 


(मूल पाठ) 





संपादक 
मुनि कन्दैयालाल “कमल 


णमो सिद्धाणं 
तयं ठाणंगं 
एगङ्काणं 


१ सुयं मे आसं ! तेणं मगवया एवमक्ायं- 
२ एगे बाया. 
२ एणे दंड. 
४ एगा किरिवा. 
५ एगे लोए ६ एमे अलोए 
७ एमे धम्मे ठ एमे अध्ने, 
£ एमे बंधे. १० एमे मोक्खे. 
११ एगे पण्णे. १२ एमे पावे 
१२ एमे भासवे १४ एमे संवरे. 
१५ एमा वेयणा- १६ एगा णिन्नया. 
१७ एमे जीवे पाडिक्कएणं स्रीरएणं 
१८ एगा जीवाणं मपरियात्ता विगुन्बणा. 
१६ एमे मणे. २० एगा वह. २१ एषे फायवायमे. 
२२ एणा उष्या. २३ एए वियती २४ एगा दियच्चा. 
२५ एमा मइ. २९६ एमा आम. 


२ उण 


२७ एगे चवणे. २८ एगे उववाए. 
२६ एमा तक्का.३० एगा सन्ना ३१ एगा मन्ना. ३२ एगा चिन्त. 
३३ एणा वेयणा. ३४ एगा देणा ३५ एगा भेयणा 
३६ एमे मरणे अंतिमसारीरियाणः. 
३७ एगे सुद्धे महामरए पत्ते. 
३८ एे दुक्ते जौवाणं एगेभरुएु. २ 
३९ एगा महम्मपडिमा जं से आणा परिक्किसद. 
४० एगा चम्मपडिमा जं से जया पज्जवजाए 
४१ एगे मणे देवासुरमणृयाणं तंसि तसि समयसि. 
एमा वई देवासुरमणुयाणं तंसि तंसि समयंस्त 
एगे कायवायाते देवासुरमणुयाणं तति तति सम्यंस्षि ३ 
४२ एगे उदाण-कम्म-बल-वीरिय-पुरिसकारपरकंकमे- 
देवासुरमणुयाणं तंति तसि समयसि. 
४३ एमे नाणे एगे दं्षणे. एगे चरित्ते ३ 
४८४ एगे समए. 
४५ एगे पएसे. एगे परमाणु. २ 
४६ एगा सिद्धी एमे सिद्धे एमे परिनिच्वाणे एमे परिनिच्वुए ४ 
४७ एणे सहे. एगे स्वे. एे गधे, एमे रते. एगे फासे,. 
एय सुन्भिसहं एगे दुव्मिसह. 
एगे सुरूवे एमे दुर्वे. 
एगे दीह. एगे हस्ते. 
एमे वट. एे ते. एगे चरसे. एमे पिले. एे परिमडले 
एमे किण्टै. एमे ने एमे लोहिए. एगे हालिरे एगे सुकल. 


/ 


एग्दण ३ 


एगे सुद्मिंधे. एगे दुतन्मिगधे. 
एमे तिक्ते. एगे कडएु एग कसाए एगे विले. एगे महुरे. 
एगे कक्खड़ं एगे मउएु एगे गरुए- एमे लहुए. 
एगे सीए. एगे उष्टै. एगे निद्धे एणे लुकदे ३६ 
८ एषे पाणाइवाए --जाव-- एमे परिग्गहे 
एगे कोहे --जाव-- एे लोहे. 
एगे पेञ्जे --जाव -- एमे परपरिवाए- 
एगा अरहइरड. 
एगे मायामोसे एगे सिच्छादंसणसल्ले. १८ 
४९ एगे पाणाहइवायवेरमणे --जाव -- एगे परिग्गहवेरमणे 
एगे कोहविवेे -जाव-- एगे भिच्छादस्षणसल्लविचेगे. १८ 
० एगा मोसप्पिणी एगा सुसमसुसमा --जाव-- 
एगा दूसमदूसमा ७ 
एणा उस्सप्पिणी. एगा दूसमदुसमा - जाव -- 
एगा सुसससुमसा ७ 
१.१ (१) एगा नेरइयाणं कमणा. एगा असुरकुमाराणं बणणा 
चउवीसदंडओ --जाव-- 
एगा वेमाणियाणं वग्यणा २४ 
(२) एमा भवसिद्धियाणं कगगणा. 
एगा ममवसिद्धियाणं वगणा. 
एगा मवत्तिद्धियाणं चेरइयाण चरणा. 
एमा ममचसिद्धियाण नेरइयाण करणा, 
एवं -जाव--एगा भवपिद्धियाणं वेमाणिषाणं 


(४) 


राणग 


व्गणा. एणा अभमवसिद्धियाणं वेभाणियाणं 
वर्गणा. ५० 

एगा सम्मदिदहियाणं वगगणा. एगा मिच्छदिषहटियाण 
करगणा एगा सम्मच्िदिद्वियाणं बग्गणा. 

एमा सम्मदिष्टियाणं नेरहइयाणं वरणणा एगा मिच्छ 
दिहियाण नेरइयाण वग्गणा. एमा सम्ममिच्छदिष्टियाण 
नेरइयाण वभ्गणा. 

एवं--जाच -सम्भमिच्छदिष्ियाणं थणियकुमाराण 
वर्गणा. 

एगा भमिच्छदिह्टियाण पुढविकाइयाण चम्गणा. 

एवं --जाव -- मिच्छंदिष्टियाण वणस्सदकाइयाणं 
वग्गणा. एगा सम्मदिषहटियाण बेहदियाण वग्गणा. एगा 
भिच्छंदिद्ियाण वेददियाणं वगणा, 

एव तेइदियाण वि. चर्जरदियाण चि 

सेसा जहा नेरइया - जाव --एगा सम्ममिच्चदिष्टि- 
याण वे्माणियाण वरणणा ६२ 

एगा कण्ट्पद्िखियाणं वर्गणा 

एया सुक्कपक्खियाण वश्गणा 

एगा कण्हूपदिखयाण नेरइयाण वग्गणा 

एगा सुक्कपक्लियाण नेरइयाण वग्गणा | 
एवं चउवीसदंडमो माणियण्वो. ५० | 
एगा कण्हलेस्साण वग्गणा एगा नीललेस्साण वगणा, | 
एवं--जाव-एगा सुक्कलेस्साण कवम्गणा 


एगदाण ५ 


एगा कण्हुलेस्साणं नेरइयाणं वग्णणा. -- जाव-- 
एगा काउलेस्साणं नेरइयाणं वर्गणा 
एवं जस्स जईइ ठेस्षाओ 
भवणदडइ-वाणमंतर-पुटवि-माउ-वणस्सडकाइयाणं च 
चत्तारि केस्साभो. 
तेउ-बाउ-वेडदिय-तेडदिय-चर्रदियाणं तिण्णि 
केस्साओ 
पचेदियत्तिरिक्जनोणियाणं सणुस्साणं उल्लेसाओ. 
जोइसियाणं एगा तेउलेसा वेमाणियाणं तिण्णि उवरिम 
लेसाओ ६६ 

६) एगा कण्हलेस्सागं सवस्िदधियाणं वर्गणा 
एगा कण्हलेस्साणं अमवसिद्धियाण चग्गणा 
एवं छ्षु वि लेसासुं दो दो पदाणि भाणियन्वाणि 
एगा कण्हुलेस्साणं मवसिद्धियाणं नेरदइयाणं वग्गणा 
एगा कण्हुलेस्साणं असवसिद्धियाणं नेरइयाणं वम्गणा 
एवं जस्स जति केसा तस्स तत्तियाभो भाणिपव्वासो 
--जाव -- एगा सुक्कलेस्साणं अभवसिद्धियाणं 
वेमाणियाणं वर्गणा १२० 
{७} एगा कण्हुलेस्साणं सम्मदिह्याणं चर्गणा. 

एगा कण््लेस्साणं मिच्छदिदह्ियाणं वग्गणा 
एमा कण्हुलेस्साणं सम्ममिच्छदिहवियाणं चरणा. 
एव छसु वि ऊेसासु --जाव-- एगा सुक्कलेसाणं 
सम्ममिच्छंदिह्ियाण वेमाणियाणं वग्यणा 


ठलणम 


जेति जइ दिद्रीमो २२७ 

एगा कण्हलेस्साण कण्ह्पक्छियाणं वर्गणा --जाव- 
एगा सुक्कठेस्ताण सुक्कपक्लियाणं वेमाणियाणं वग्गणा- 
जस्स जई केस्साभो. ५० 

एए अहु चउवीसदंडया 

एगा तित्यसिद्धाणं वर्गणा. एवं - जाव -- एगा 
एक्कसिद्धाणं वर्गणा एगा अणिक्कसिद्धाण वर्गणा. 
एना पठम-समय-सिद्धाण वर्गणा. 

एवं --जाव-- एगा अणंत-समथ-सिद्धाणं वर्गणा. 
एमा परमाणुषोर्गलाणं वर्गणा 

एवं-जाव- एगा अणत्पएसियाण खंघाणं वम्गणा. 
एमा एगपएसोगाडाण पोग्गलाण वर्गणा -जाव-- 
एमा असंतेज्जपएसोगाढाणं पोगगलाण वर्गणा. 

एमा एगसमयटिइयागं पोगलाणं वग्गणा- -- जाव -- 
एगा भसंतेज्ज-तमथ-ठिडयाणं पोग्यलाणं वम्गणा. 

एगा एग-गुण-कालगाणं पोम्गलाभं वर्गणा --जाव -- 
एगा असंतेज्ज-गुण-कालगाण पोग्गलागं वग्गणा 

एगा अणत्त-गुण-कालगाणं पौर्गलाणं करगणा 

एव वण्णा गधा रसा फासा माणियन्वा- --जाव-- 
एगा अणत-गुण-लुक््लाणं पोर्गलाण कग्गणा. 

एगा जहुन्नपएसियाण खंघाण करगणा एगा उक्कोस- 
पएसियाणं कंघाण कगगणा- एगा अजहन्नुक्कोसपए- 
स्ियाण ंघाणं वग्गणा. 


एगह्ाण ७ 


एवं जहन्नोगाहणयाणं उक्कोसोगाहणयाणं. जजहन्तु- 
क्कोसोगाहुणयाणं 
जहन्नठिदियाणं. उक्कोसटिद्याणं. अजहन्तुक्कोसखि- 
इयाण. 
जहन्नगुणकालयाणं उक्कोसगुणकालयाणं. अजहन्नु- 
वकोसगुणकाल्याणं 
एवं वण्ण-गंध-रस-फासाणं वर्गणा भाणियन्वा- 
--जाव-- एणा मजहन्नुक्कोस-गुण-लुक्लाणं पोग्ग- 
लाणं वर्गणा. ३६४।१०७३ 
४५२ एगे जंबुदीवे दीवे सन्वदीवसमुदाणं --जाव -- अद्धंगुलं च 
किचि विसेसाहिएु परिक्वेवेणं 
५३ एगे समणे भगवं महावीरे इमीसे ओसप्पिणीए चडव्वीसाए 
तित्थगराण चरमतित्थयरे सिद्धे बुद्धे भुत्ते अंतकडे परिनिव्ुडे 
सन्वदुक्छपहीणे 
५४ अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं एगा रयणी उडढं उच्चत्तेणं पन्तत्ता. 
५५ अदूानक्लत्ते एगतारे पण्णत्ते चित्ता नक्खत्त एगतारे पण्णत्त, 
साती नक्लत्ते एगतारे पण्णत्ते ३ 
६ एगपएसावगाढा पोरगला अणंता पण्णत्ता. 
एवमेगसमयटिडइिया एगगुणकालगा पोरगला अणंता पण्णत्ता. 
--जाव-- एयगुणलुक्खा पोग्गला अणंता पण्णत्ता २२ 
11एगद्वाणस्स सन्वसुत्ताड १२४२॥ 
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दुडाणं 
दुदणस्स पमो उद्ेसो 


जदत्थि णं लोगे तं सव्वं दपडोारं तं जहा- 
जीवच्चेव अजीवच्चेव 

तसे चेव थावरे चेव. 

सजोणियच्चेव अजोणियन्वेन. 

साउयच्चेव. अणाउयच्चेव. 

सददियच्चेव अणिदियच्चेच. 

सवेयमा चेव भदेयगा चेव 

सरूचि चेव. अरूविं चेवं 

सपोग्णला चेच अपोग्गला चेव 
ससारसमावन्नमा चेव असंारसमावन्नगा चेव. 
सासया चेव. असासया चेव. १० 

आगासे चेव. नो आगासे चेव. 

धम्मे चेव अधम्मे चेव २ 

बधे चेव. मोक्खे चेव 

यन्ते चेव. पाते चेव 

आसवे चेव. संनरे चेन 

वेयणा चेव. निज्जरा चेव. ४ 


दुटराण 

० दे किरियामो पण्णत्ताओ, तं जहा- 
जीवकिरिया चेव. अजीवकिरिया चेव. 
जीवकिरिया इविहा पण्णत्ता तं जहा- 
सम्मत्तक्रिरिया चेव. लिच्छस्तकिरिया चेव. 
अजीचकिरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
इरियावह्िया चेव संपराइया चेव. 
दो किरियाभो पण्णत्ताभो तं जहा- 
काडथा चेव अह्गरणिवा चेद. 
काया करिया इुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
अणूवरयक्रायकिरिया चेव. इुप्पञत्तकायकिरिया चेव 
अहिगिरणियोा क्रिरिया दुचिहा पण्णत्ता. त जहा- 
संजोयणाहिगिरणिया चैव णिच्वत्तणाहिगरणिया चेव 
दो किरिथाजो पण्णत्ताओ त जहा- 
पाउत्तिया चेव पारियावणिया चेव 
पाउसिया किरिथा दुहा पण्णत्ता तं जहा- 
लीवपाउसिया चेव अजीवपाजसिथः चेव. 
पारियावणिया किरिया दुचिहा पण्णत्ता तं जहा- 
सहस्थपारियावणिया चथ. परहत्यपारिया्विया चेव. 
दो किरियामो पण्गत्ताओ तं जहा- 
पाणाइवायकिरिया चेव. अपच्चकहाणकिरिया चेन. 
पाणाइवायकिरिया दुचिहा पण्णत्ता तं जहा- 


ठयम 


सहत्थपाणाइवायकिरिया चेव. परहत्यपाणाइवायकिरिया चेव. 
श्रपस्यद्खाणकिरिया इविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जीवमपच्चक्खाणकिरिया चेव 
अजीव्जपस्चक्लाणकिरिया चेव. 

दो किरिथामो पण्णत्ताभो. तं जहा- 
आरंभिया चेव. परिग्गहिया चेव 

आरंसिधा किरिणा दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जीवभारभिया चेव. अजीवआरंमिया चेव. 
परिग्महिया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जीवपरिम्गहिया देवर अजीवपरिम्गहिया चेव. 
दो किरियाओ पण्णत्ताओ तं जहा- 
सायावत्तियां चेव. मिच्छादंसणवत्तिया चेव. 
सायावत्तिया किरिया इविहा पण्णत्ता तं जहा- 
आयमाववंकणया चेव. परभाववकणया चेव. 
भिच्छदेसणवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता. त जहा- 
ऊणाईइरित्तमिच्छादसणवत्तिया चेव 

तव्वईरित्त मिनच्छार्दसणवन्तिया चेव 

दो किरियामो पण्णत्तामो तं नहा- 

दिष्टया चेव. पृदटिया चेव 

दिया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जीवदिद्धिया चेव. मजोवदिद्िया चेच 


दुद्राण ११६ 
पष्टिया किरिया दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जीवयुद्धिया चेव अजीवपुह्िया चेव. 
दो किरियामो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
पाडुच्चिया चेव सामंतोवणिवाइया चेव. 
पाड़च्चिया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जोवपाडुच्चिया चेव. मजीवपाडइुच्चिया चेव. 
सामंतोवणिवाइया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जीवसामंतोवणिवाइया चेव अजीवसामंतोवणिवादया चेव 
दो किरियामो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
साहत्यिया चेद नेसत्यिया चेव. 
साहत्थिया किरिया इविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जीवसाहत्थिया चेव. अजीचसाहत्थिया चेव 
नेसस्थिथा किरिया इविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जीवणेसत्थिया चेव. अजीवणेसत्थिया चेव 
दो किरियाभो पण्णत्ताओ. त जहा- 
आणवणिया चेव. वेयारणिया चेव. 
जहैव नेसत्थियाभो 
दो किरियाओ पष्णत्ताजो तं जहा- 
अणामोगवत्तिथा चेव अणवकंखवत्तिया चेव. 
अणाभोगवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
अणाउत्तमाइयणया चेव. अणाउत्तपमज्जणया चेव. 
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अणवकंखवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
आयसरीअणवकखवत्तिया चेव परसरीरमणवकंलवत्तिया चेव. 
दो किरियाभो पण्णत्ताभो तं जहा 
येज्जवत्तिया चेव दोसवत्तिया चेव. 
पेज्जवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
मायाचत्तिया चेव लोमवत्तिया चेव. 
दोसचकच्तिया किरिया इचिहा पण्णत्ता. तं जहा- 
कोह चेव. भाणे चेव ३६ 
दुविहा गरहा पण्णत्ता- तं जहा- 
मणसा वेगे गरहृड वयसा वेगे गरहइ. 
अहुवा-गरहा इुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 

दीह वेगे अद्ध गरहृइ रहुस्स वेगे अद्ध गरहड २ 
दुविहे पच्चदखाणे पर्णत्ते तं ऊहा- 
मणसा वेगे पच्चक्खाइ वयसा वेगे पच्चक्खाड़ 
अहवा-पच्चक्खाणे इविहे पण्णत्तं तं जहा- 

दीह वेगे अद्धं पच्च्लाईइ रहस्स वेगे अद्ध पच्चक्खाइ २ 
दोह कर्णोहु अणगारे सपन्ने अणादिय अणवदरग दौहमद- 
चाउरतसंसारकतार वीडइवएज्जा. तं जहा- 
विज्जाए चेव चरणेण चेव 
दो ठाणाईं अपरियाणित्ता आया नो केनलिपण्णत्त धम्मं लमेज्ज 
सवेणयाए. तं जहा- 


द्दाण १३ 
आरभे चेव. परिगहे चेव. 


दो ठाणाइं सपरियाइत्ता आया नो केवलं वोहि शुज्जेज्जा. 
ते जहा- 
आरभ चेव. परिरगहे चेव. 
दो काणादं जपरियादत्ता माया नो केवलं संडे मवित्ता अगाराजो 
अणगारिथं पन्वडज्जा त जहा- 
आरंभे चेव. परिगहे चेव. 
एवं नो केचलेणं बभचेरवासमावसेज्जा. 
नो केदलेणं संनमेणं सजमेज्जा. 
नो केबलं संवरेणं ंवरेज्जा 
नो केवल आभिणिवोहियणाणं उप्पाडेज्जा 
एवं केवलं सुयणाणं उप्पाडेज्जा 
एव॒» भोहिणाण उप्पाडेज्जा. 
एवं ;, सणपन्जवणाणं उप्पाडेज्जा 
एवं »„ केवलणाणं उप्पाडेज्जञा ११ 

६५ दो उणाद परियाइत्ता आयां केवलिपण्णत्त घस्मं लमेज्ज 
सवणयाए्‌ तं जहा- 
आरभ चेव. परिगगह चेव. 
एवे --जावब-- केवलणाणमुप्वाडेन्जा. ११ 

९६९ दोह ठर्णेहि आया केवलिपण्णत्तं धम्मे लभेज्जं सबणयाए- 
त जह 
सोच्चा चेच अभिसमेच्चा चेव. 
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एवं --जाव-- केवलणाणसुप्पाडेज्जा ११ 

दो समाभो पण्णत्ता तं जहा- 

ओसप्पिणी समा चेव उस्सप्पिणी समा चेव 

ुविहे उम्माए पण्णत्ते तं जहा- 

जक्लावेसे चेव माहे{णज्जस्स कम्मस्स उदएणं चेव. 

तत्थ णं जे से जक्लावेसे से णं सुहवेयतराए चेव 
सुहविमोयतराए चेव 

तत्थ णं जे से मोहुणिज्जस्स कम्मस्स उदषएणं से णं इुहवेयतराए 
चेव. दुहविमोयतयराए चेव. 


६९ दो दंडा पण्णत्ता त जहा- 


अट्ादडे चेव अणटुादडे चेव 

नेरइयाणं दो दंडा पण्णत्ता त जहा- 

अहादंडे य अण्ड्ादंडेय 

एव चउवीसदंडओ -- जाव-- वेमाणियाणं २५ 
इुविहै दंसणे पण्णत्ते तं जहा- 

सम्महंसणे चेव मिच्छादंसणे चेव. 

सम्महूसणे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
निसम्गसम्महंसणे चेव अभिगमसम्महुसणे चेव 
निसम्गसम्महंसणे इविहे पण्णत्तं त जहा- 
पडिवाई चेव. अपडवाई चेव. 
-अभिगमसम्म्हंसणे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 


दटाण ११ 
पड़विई चेद अपडिवाइ चेव. 
मिच्छादंसये दुविहे पण्णतत. तं जहा- 
अभिगहिय-मिच्छारंसणे चेव. अणभिगहिय-मिच्छादंसणे चेव. 
अभिगहिय-मिच्छादंसणे विह पण्णत्त. तं जहा- 
सपन्जवसिषएु चेव. अपज्जवसिए चेव 
मणमिगहि-मिच्छादंसणे विह पण्णतते. तं नहा- 
सपज्जवेसिए चेव. अपज्जवसिए्‌ चेव (७) 
७१ विह नणे प््पतत. तं जहा- 
पच्चक्से चेव. परदे चेव. 
पच्यक्ते नाणे दूविहे पण्णत्ते तं जहा- 
केवलमाणे चेव नो केवलनाणे चेव. 
केवलणाणे दुबिहै पण्ण्ते तं जहा- 
भवत्य-केवलनाणे चेव. सिद्-रेवलनाणे चेव. 
भवत्थ-केवलनाणे दुविहै प्णत्ते तं जहा- 
सनोगि-भवतथ-केवलनाणे चेव 
अजोगि-मवत्य-केवलनाणे चेव. 
सनोगि-भवत्य-केवलनाणे दुबिहे पण्णत्ते तं जहा- 
पठमसमय-पजो गि-मदत्य-केवलनाणे चेव 
अपढमसमय-सजोग-मवटय-केवलनाणे चेव. 
अह्वा-चरिभसमय-सजोभि-भवत्य-केवलनाणे चेव 
जचरिमसमय-सजोगि-भवत्य-केवलनाणे चेव. 
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एव अजोगि-मदत्य-केवलनणे वि 
सिद्ध-केवलनाणे दुविहे पण्णत्त. तं जहा- 
अणंतर-सिद्ध-केवलनाणे-चेव परपर-सिद्ध-केवलनाणे चेव. 
अणंतर.सिद्ध-केवलनाणे दुविहै पण्णत्ते. तं जहा- 
एदकाणतर-सिद्ध-केवलनाणे चेव 
उअणेक्काणत्तर-सिद्ध-केवलनाणे चेव 
परंपर-सिद्ध-केवलनाणे इुबिहे पण्णत्ते तं जहा- 
एक्क-परंपर-सिद्ध-केवलनाणे चेव. 
अणेक्क-परपर-सिद्ध-केदलनाणे चेव 

नो केवलनाणे इुविहे पण्णत्ते. त जहा- 
गोदहिणाणे चेव. मणपज्जणाणे चेव. 

म ह्िणाणे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 

भवपच्चईए चेच. खञोवसमिए चेव 

दोण्हु भवपच्चदइए पण्णत्ते. तं जहा- 

देवाण चेव नेरइयाण चेव. 

योण्हं खओोनसमिए्‌ पण्णत्ते त जहा- 

सण्णुसाणं चेवे. पचिदिय-तिरिक्छजोणियाणं चेव. 
मणयन्जवणाणे इुनिहे पण्णत्तं त जहा- 
उज्जुमई चेद विउलमरई चेव 

परोक्वे नाणे दुंविहे पण्णत्ते तं जहा- 
आभिणिबोह्यनाणे चेव चुयणाणे चेव 
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साभिणिबोहियणाणे इुविहे पष्णत्ते तं जहा- 
सुयनिस्तिए चेव. भसुयनिस्सिए चेव. 
सुयनिस्सिए दचिहे पण्णत्त. तं जहा- 
अल्थोग्गहे चेव चंजणोर्गहे चेव. 
असुयनिस्सिए वि एवमेव 
सुयणाणे इविहे पण्णत्ते. त जहा- 
अंगपविटुं चेव. अंगबाहिरे चेव 
अंगवाहिरे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 
आवस्सए चेव भवस्सय-वइरित्ते चेव. 
मावस्सव-यईरित्ते दुविहे पण्णत्त. तं जहा- 
कालिए चेव. उक्कालिए चेव. २२ 

७२ दुबिहे धम्मे पण्णत्ते तं जहा- 
सुयधम्मे चेव. चरितधम्मे चेव 
सुयवस्मे दुहे पण्णत्ते त जहा- 
पृत्त-सुयधम्मे चेव. अत्थ-सुयधम्मे चेव 
चरित्तधम्मे दुचिहे पण्णत्ते. त जहा- 
मगार-चरित्तधम्मे चेव अणगार-चरित्तधम्मे चेव, 
दुषिहे संजमे पण्णत्ते तं जहा- 
सरागसजमे चेव वीतरागसंजमे चैव. 
सरागसजमे दुंविहे पण्णत्ते. त जहा- 
सृहुमसंपराय-सरागसंजमे चेव 


१८ 


ठणम 


बादरसंपराथ-सरागसंजमे चेव. 
सुदह्ुमसंपराय-सरागसंजमे इविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
पटमसमय-सुहुमसपराय-सरागसजमे चेव. 
अपढससमय-सुहुम-संपराय-सरागसजमे चेव 
अहबा-चरमसमय-सुहुमसपराथ-सरागसंजमे चेव 
अचरमसमय-सुहुमसंपराय-सरागसजमे चेव 
अहवा-सुहुमसंपराय-सरागसंजमे दुविहे पण्णत्े. तं जहा- 
सकिलेसमाणए चेव. विसुज्छमाणए चेव 
बादरसपराय-सरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 
पटमसमय-बादर-संपराय-सरागसजसे चेव 
अपटमसमय-बादर-संपराय-सरागसंजमे चेव 
अदुवा-चरमसमय-बादरसपराय-सरागसंजमे चेव 
अचरमसमय-वादरसंपराय-सरागसंजमे चेव 
अहवा-बादरसंपराय-सरागसंजमे दुविहे पण्त्तं तं जहा- 
पडिवाडइ चेव अपड़वाईइ चेव 
बीयरागसंजमे इविहे पण्णत्ते त जहा- 
उवसंतकसाय-वीयरागसंजमे चेव 
खीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव 
उनसंतकसाय-वीयरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 
पठमसमय-उवसंत्तकेसाय-वीयरागसंजमे चेव 
अपटससमय-उवसंतकसाय-वीयरागसंजमे चेव 
अहवा-चरमसमय-उवसंतकसाय-वीयरागसजमे चेव 
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लचरमसमय-उवसतकसाय-वीयरागसंजमे चेव 
-खीणकसाय-वीतरागसंजमे दुविहे पष्णतते तं जहा- 
छउमत्य-लीणकसाय-वीयरागसजमे चेव. 
केदली-लीणकताय-वीयरागसजमे चेव. 
छंउभत्य-वीणकसाय-वीयरागसनमे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 
सरु -वउमत्य-लीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 
बुदवोहि-छडमत्य-दोणकस्ताय-वीयरागसंजमे चेव 
सयग -छडमत्य-लीणकसाय-वीयरागसजे दुविहे पःमतत. 
तं जहा- 
पढमसमय-सयंबु्-खउमत्य-लीणकसाय-बीयरागसंजमे चेव. 
भपढमसमय-सयवुद-छउमत्थ-लीणकताय-वोयरागसजमे चेच. 
अहूवा-चरमसमय सयवुदध -छउमत्थ-लोणक्रताय-बीपरागसंजमे 

चेव 


अचरमसमय-सयबुदध -ठडमतंथ-तीणकसाय-वीयराग 
सजमे चेव 


बुद्बोहिय-छेउमत्य-लीणक्साय-वीयरागसंजमे इविहे पण्णत्ते. 
तं जहा- 


पठमसमय-बुद्बोहिय-चुउमत्थ-लीणकसाय-बीयरागसंजमे 
चेवे 


जपढमसमय-वुद्धवोहिय-छंउमत्य-खीणकसाय-वीयरागसंजमे 
चेव 


महवा-चरमसमयवुदध बोहिय-दडमत्य-लीणकसाय-वीवराग- 
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संजमे चेव. 
अचरमसमय-बुद्ध बोहिय-चंउमत्थ-लीणकसाय-वीयरागसंजमे 
चेव 
केवलि-लीणकसाय-वौयरागसंजमे दुचिहे पण्णत्ते. तं 'जहा- 
सजोगीकेवलि-लीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 
अजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसंजमे चेन 


सजोगीकेवलि-खीणकसाय-बीयरागसजमे विह पण्णत्ते 
तं जहा- 
पटमसमय-सजोगीकेवलि-लीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 
अपडठमसमय-सजोगीकेदलि-लीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव. 
अहवा-चरमसमय-सजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसजमे 
चेव 
अचरमसमय-सजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसजमे चेव, 
अजोगीकेवलि-लीणक्साथ-वीयरागसंजमे द्‌ विहे पण्णत्ते. 
तं जहा- 
पटमसभय-अजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव. 
अपटमसमय-मजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव. 
अहवा-चरमसमय-मजोगीकेवलि-लीणकसाय-वीयरागसजमे 
चेव 
अचरमसमय-अजोगीकेवलि-खीणकलस्लाय-वीयरागसंजमे चेव २! 


७३ (१) दुविहा पुढविकाइया पण्णत्ता त जहा- 
सुहुमा चेच वायरा चेव 


(२) 


(३) 


(२) 


दृद्ाण २१. 


एवं - जाव -- इविहा वणस्सइकादइया पण्णत्ता 
तं जहा- 

सहमा चेव. दावरा चेव. ५ 

दुविहा पुढविकाइया ,पण्णत्ता. तं जहा- 
पज्जत्तगा चेव अप्जत्तगा चेव 

एवं -- जाव-- दुविहा वणस्सइकाइया पण्णत्ता 
तं जहा- 

पज्जत्तगा चेव अपन्जत्तगा चेव. ५ 


दुविहा पुढविकाइया पण्णत्ता तं जहा- 

परिणया चेव. अपरिणया चेव 

एवं --जाव - इुचिहा वणस्सड्‌ काइया पण्णत्ता. 
तं जहा- 

परिणया चेव अपरिणया चेव ५ 

इविहा दव्वा पण्णत्ता तं जहा- 

परिणया चेव अपरिणया चेव. 

दुविहा पुडचिकाइया पण्णत्ता. तं जहा- 
गइसमावन्नगा चेव. भगइसमावन्नगा चेव. 


एवं --जाव-- दुविहा चणस्सइकाइया पप्णत्ता. 
तं जहा- 

गड़समाचन्तगा चेव अगहसमावस्नेगा चेव- 
दुविहा दभ्वा पण्णत्ता- तं जहा- 
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गडसमावन्नमा चेव अगडईसमावन्नगा चेव. 
दुविहा पुडविकाइया पण्णत्ता. तं जहा- 
अणतरोगाढा चेव परपरोगाढा चेव 

एवं - जाव-- दुविहा वणस्त इकादया पण्णत्ता. 
तं जहा- 

अणतरोगाढा चेव परपरोगाढा चेव ५ 

इविहा दच्वा पण्णत्ता त जहा- 

अणंतरोगाढडा चेव परपरोगाढा चेव २८ 


७४ दुविहे काले पण्णत्ते तं जहा- 


ओसप्पिणी काले चेव. उस्सप्पिणी कालि चेव 
इुविहे जागासे पण्णत्ते तं जहा- 
लोगागाते चेव मलोगागासे चेव २ 


७५ (१) नेरइयाण दो सरीरगा पण्णत्ता. तं जह- 


अन्भतरए चेव. बाहिरए चेव 

अन्भतरए कम्मए बाहिरए वेडव्विएं 

एवं देवाण भाणियन्वं 

पुढविकाइयाण दो सरीरगा पण्णत्ता. तं जहा- 
अन्भतरए चेव बाहिरए चेव. 

अभ्भतरए कम्मए बाहिरए श्रोराकलिषएु --जाव-- 
वणस्सदकाइयाणं 


बेदंदियाणं दो सरीरा पण्णत्ता. त जहा- 
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अन्भंतरए चेव. बाहिरए चेव. 
अन्भंतरए कम्मए अह्टि-मंस-सोणियबद्धे वाहिरए- 
ओरालिए --जाव- चडरिदिया्ण. 
पंचिदियतिरिक्छजोणियाणं दो सरीरगा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
अन्भंतरए चेव बाहिरए चेव. 
अभ्भंतरए कम्मए. अद्-मंस-सोणिय-ण्हार-चिरावद्े 
बाहिरए मोरालिए. 
मणगुस्साण वि एवं चेव २४ 
चिर्गहगडसमाचल्नगाणं नेरइयाणं दो सरीरगा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
तेयए चेव. कम्मए चेव. 
निरंतरं - जाव- वेमाणियाणं. २४ 
(३) नेरदयाण दोहि ठर्णेह सरीरप्पत्ती सिया. तं जहा- 
रागेण चेच. दोसेण चेव -जाच-वेमाणियाणं. २४ 
(४) नेरइ्याणं दुदराणनिव्वत्तिए सरीरगे पण्णत्ते. तं जहा- 
रागनिव्वत्तिए चेव रोसनिन्वत्तिए चेव, --जाव- 
वेमाणियाणं रषं 
दो काया पण्णत्ता तं जहा- 
तसकाए चेव. थावरकाए चेव 
तसकाएं इुविहे पप्णत्ते. तं जहा- 
भवसिद्धिए चेव. अभवसिद्धिए चेव. 


(२ 


॥ 


२४. 


७९ 


५७७ 


ठाणंग- 


एवं थाचरकाए वि. ९€& 
दो दिसाओ अभिगिज्छ कप्यड निग्णंथाण वा निर्गंयीण वा 
पत्वावित्तए्‌. तं जहा- 
पारणं चेव. उदीणं चेव 
एवं मु डावित्तए सिक्खावित्तए. उवद्टावित्तए संभुजित्तए 
संवसित्तए्‌. सज्तयायं उदिसित्तए. सन्सायं सम्‌हिसित्तए- सन्ना- 
यं अणुजाणित्तए. श्रालोडत्तए पडिक्कमित्तए. निदित्तए. 
गरहित्तए विऽद्टित्तए चिसोहित्तए. अकरणयाए अन्पुहटत्तए. 
अहारिहं पायिच्छक्तं तवोकम्मं पड्विज्जित्तए. 
दो दिसाभो अभिगिज्ज् कप्यड निग्गथाण वा, निग्गंथीण वा 
अपच्छिम-मारणतिय-सलेहुणा-लूसणा-सूसियाणं, भत्त-पाण- 
पड़यदविंखत्ताणं पामोवगयाण काल अणवकंलमाणं विहरित्तए. 
तं जहा- 
पार्दणं चेव. उदीणं चेव- १८- 


दुटुणस्स बीओ उदहसो 


जे देवा उडढोववन्नगा कप्पोववस्नगा विभा णोववन्नगा चारो- 
ववन्नगा चारद्टितीया गडरइया गइसमावन्नगा तेसि णं देवाणं 
सया समियं जे षावं फम्मे कज्जइ तत्थेगया वि एगडया वेयणं 
वेदेति अण्णत्थगया वि एगहया वेयणं वेर्देतिः 
नेरइयाणं सया संमियं जे पावे कम्मे कज्जद 
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तत्थगया चि एगदया चेयणं वेदेति. 

अन्नत्थगया वि एगडइया वेयणं वेदेति --जाव-- 
पंचेदियत्तिरिक्छजनोणिधाणं 

मणुस्सा णं सया समिथं जे पावे कम्मे कज्जड. 
इहगया वि एगड्या वेयणं वेदेति. 

अण्णर्थगया वि एगडइया चेयणं वेदेति. 
मणुस्सवज्जा सेसा एक्कगमा. २३ 


९७८ नेरडया दु मतिया दु आगतिया पण्णत्ता तं जहा- 
(१) नेरङएु नेरइएचु उचवज्जमाणे सणुस्सहितो बा. 

पाचदियतिरिक्वजोणिऱ्हितो वा उचवन्नेज्जा. 
से चेव णं से नेरइणए नेरइयत्तं विष्पजहमाणे 
मणुस्तत्ताए वा परचंदियतिरिक्वजोणियत्ताए वा 
गच्छेज्जा- 
एवं असुरक्रुमारा वि. णवरं-से चेव णं से असुरकुमारे 
अयुरकुमारत्तं विप्पजहमाणे मणुस्पत्ताए वा. 
तिरिक्वजोणियत्ताएु वा गच्चैन्जा- एवं सव्व देवा. 
पुढविकादहया इ गत्तिया. दु आगत्तिया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुढचिकाइए पुडविकाइएसु उववन्जमाणे पुढविकाईइप्‌- 
हितो चा. नो पुढुविकादर्णहुतो वा उवचन्जेज्जा. 
से चेव ण से पुटविकाईइएु पुढविकाइयत्तं विप्पजहमाणे 
पुटविकाइयत्ताए वा नो पुडविकाइयत्ताएवा गच्छेज्जा 
एवं--जाव--सणुस्सा २४ 


२६ ठाणग 


७६ (१) इविहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 
भवसिद्धिया चेव. अमवसिद्धिया चेव 
--जाव वेमाणिया २४ 


(२) इविहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 
अणंतरोववण्णा चेव परंपरोववण्णगा चेव. --जव-- 
वेमाणिया. २४ 
विहा नेरदइया पण्णत्ता तं जही- 
गडसमानण्णगा चेव अगडसमावण्णगा चेव --जाव- 
वेमाणिया २४ 
(४) इविहा नेरदया पण्णत्ता. तं जहा- 
पटठमसमयोववण्णगा चेच, अपढमसमयोचवण्णगा चेव. 
--जाव-- वेमाणिया २४ 
(५) विहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 
आहारगा चेव. अणाहारगा चेव. -जाव- 
वेमाणिया, २४ 
(६) इुविहा नेरईया पण्णत्ता तं जहा- 
उस्सासगा चेव. नो उस्सासगा चेव --जाव-- 
वेमाणिया. २४ 


~~ 
१... 
[प 


विहा नेरइया पण्णता तं जहा- 
सदुदिया चेव बाणदिया चेव. -जाव- 
वेभाणिया २४ 


(७ 


शैव 
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(८) इविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 
पज्जत्तगा चेव अपन्जत्तगा चेव. --जाव-- 
वेमाणिया २४ 

(६) वुबिहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 
सन्नि चेव. असन्न चेव. 
एवं पंचेदिया सच्चे. 
विर्गालदियवन्जा -- जाव ~ वेमाणिया. १६ 

(१०) विहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 
मासगा चेव. अभासगा चेव. एवमेगेदियवन्जा 
सञ्चे. १६ 

(११) विहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- । 
सम्मदिषटिया चेव. मिच्छदिष्िया चेव एवमेरगोियनज्जा 
सत्वे. १६ 

(१२) दुविहा नैरइया पण्णत्ता. तं जहा- 
परित्तसंसारिया चेव. अणंततसंसारिया चेव. - जाव-- 
वेमाणिया २४ 

(१३) दुविहा मेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 
संवेज्जकालसमयल्डिया चेव. असंदेन्जकालसमयटि- 


इया चेव एवं पचेदिया. एगिदिय-विर्गालिदियवन्नाः 
--जव-- वाणवंतरा. १४ 


(१४) विहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 


लणग 


सुखभवोहिया चेव. दुलमवोहिया चेव --जाव-- 
वेमाणिया. २४ 

(१५) दुविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 
कण्टुपक्छ्रिया चेव. सुक्कपक्दिया चेव --जाव-- 
वेभाणिया. ए 


(१६) दुविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 
चरिभा चेव-अचरिमा चेव -जाव-- वेमाणिया. २ 
(३५६) 
दोहि रर्णहि आया अहोलोगं जाणइ. पास. तं जहा- 
समोहएं चेव मप्पाणेणं जाया अहोलोगं जाणइ. पासइ 
असमोहएणं चेव -अप्पाणेण ञाया जहोलोगं जाणइ पासडइ 
आहोही-समोहयाससमोहएणं चेव मप्पाणेणं आया अहोलोगं 
जाणइ. पास. 
एवं तिरियलोगं. उड्ढलोगं केवरकप्पलोगं- 
दोह ठर्णेहि माया अहोलोगं जाणइ. पास. तं जहा- 
विडन्विएण चेव अप्पाणेण जाया अहोलोगं जाणइ. पासइ. 
अचिडन्दिएण चेव अप्पाणेण माया अहोलोगं जाणइ. पासडइ. 
आहोही-विडव्वियाविडउच्विएण चेव अप्पाणेण आया महोलोगं 
जाणइ. पासह. 
एवं तिरियलोगं. उड्ढलोगं केवलकप्पलोगं 
दोह ठणेहि जाया सहाहं सुणेद. तं जहा- 
देसेण वि सष्टाहं सुणेड सव्वेण वि सदाइं सुणेड 
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एवं रूवाईं पासडह गंधाहं अरघाइ. रसाइं भासादेद. फासादं 
पड्सिवेदेह 

दोहि ठर्णोहि जया भभासइ. तं जहा- 

देसेण वि आया ओभासड. सव्वेण वि आया ओभासड..- 

एवं पभासडइ. विकूव्वइ. परियारेइ. भासं भासईइ. आहारेद. 
परिणामेइ. वेदेह. निज्जरेह 

दोह ठर्णोह देवे सद्‌ाड्‌ सुणेद. तं नहा- 

देसेण वि देवे सहाई सुणेड. 

सव्वेण वि देवे सद्र सुणेइ. 

एवं रूवाइं पासह गंघाहं अगघादं रसादं आसादेइ. फासादं 
पडिसंवेदेइ ओभासई. पमासइ. विक्‌व्वइ परियारेइ. भासं 
मासेइ. आहारेड परिणामेद. बेदेड. निज्जरेड. 

स्या देवा दुविहा पण्णत्ता. तं चहा- 

एग सरीरी चेव वि सरीरी चेव 

एव किन्नरा. किपूरिसा. गंधन्वा- नागकुमारा सुवन्नकुमारा- 
अग्गिकुमारा वाउकुमारा. 

देवा दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 

एगसरीरी चेव विसरीरी चेव. ४५ 


दुटाणस्स तइमो उदेसो 


८१ दुविहे सदे पण्णत्ते तं जहा- 


२० 


ठर 


ठणग 


मासासहे चेव. नो भास्ासहे चेव 
भासासरे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
अत्वरसबद्धे चेव. नो मक्खरसवद्धे चेव 
नो भासासहे इविहे पण्णत्ते त जहा- 
आउनज्जसद चेव नो आउन्जसहे चेव. 
आउन्जसदे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 

तते चेव वितते चेव 

तते दुविहै पण्णत्ते तं जहा- 

चणे चेव शुस्तिरे चेव. 

एवं वितते वि 

नो भाउञ्जसहे दुविहै पण्णत्ते. तं जहा- 
भूसणसहे चेव नो भूसणसहे चेव 

नो भूसणसदे दुविहै पण्णत्ते त जहा- 
तालसह चेव लक्तिभासहे चेव 

दोह गणेहि सद्‌.प्पाए सिया तं जहा- 
साहन्नताण चेव पुग्गलाण सह्‌ प्पाएु सिया 
भिन्जताणं चेव पोग्गलाणं सहु.प्पाए सिया € 
दोह ऊर्णोह पोग्गला साहण्णंति. तं जहा- 
सदं बा पोग्गला साहण्णति 

परेण चा पोगगला साहण्णति 

योहि ठर्गेह पोग्गेला भिज्जंति. त जहा- 
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सं वा पोग्गला भिज्जति. 

परेण वा पोग्गला भिन्जति 

दोह ठाणे पोग्मला परिसडंति. तं जहा- 
सं वा पोग्गला परिसडंति. 

"परेण वा पोग्गला परिसडत्ि. 

-एवं परिवड़ति 

विद्धंसति. 

दविहा पोग्गला पण्णत्ता. तं जहा- 
भिन्ना चेव मभमिन्ना चेव. 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता. तं जहा- 
भिउरघम्मा चेव. नो मिउरधम्मां चेव. 
दूविहा पोग्गला पण्णत्ता. तं जहा- 
परमाणु-पोग्गला चेव. नो परमाणु-पोग्गला चेव. 
दृविहा पोम्गला पण्णत्ता तं जहा- 
सुहुमा चेच. वायरां चेव. 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता. तं जहा- 
यद्धपासपुहा चेव नो वद्ध पासपुद्ा चेव. 
दुविहा पोगगला पण्णत्ता तं जहा- 
परियाइयच्चेव अपरियाइयच्देव. 
द्विहा पोग्गला पण्णत्ता तं जहा- 
सक्ता चेव. मणत्ता चेव 


८३ 
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विहा पोग्गचा पण्णत्ता. तं जहा- 

इटा चेव. मणिट्रा चेव. 

एवं कता पिया मणृन्ना. मणामा १७ 
दुविहा सहा पण्णत्ता. तं जहा- 

अत्ता चेवं अणत्ता चेव 

एवमिह - जाव -- मणामा 

दविहा रूवा पण्णत्ता त जहा 

अत्ता चेव भणत्ता चेव 

एवमिह - जाव -- मणामा 

एवं गधा रसा. फासा. 

एवभमिक्केक्के छ छ आलाचगा भाणियव्वा, ३० 
दविहै आयार पण्ण्ते. त नहा- 
नाणायारे चेव नो नाणायारे चेव 

नो नाणायारे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
दंस्तणाधारे चेव नो दसणायारे चेव 

नो दसणायारे दुचिहे पण्णत्ते त जहा- 
चरित्तायारे चेव नो चरित्तायारे चेव 
नो चरित्तायारे इुविहै पण्णत्ते. तं जहा- 
तवायारे चेव वीरियायारे चेव 

दो पडिमाभो पण्णत्ताओ त जहा- 
समाहि-पड्मा चेव. उवहाण-पडिमा चेव. 


८५. 


दुद्राण ३३ 
दो पड्म पण्णत्ताओे तं जहा- 

विवेग-पड़मा चेव विउस्सर्ग-पड्मा चेव. 

दो पडिमाओ पण्णत्ताभ. तं जहा- 

भहा चेव. सुमह चेव. 

दो पडमाओ पण्णत्तामो. तं जहा- 

महामद चेव. सव्वभो मदा चेव 

दो पड़माओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 

खुडिडया चेव मोय-पडिमा महल्लिया चेव मोय-पडिमा. 
दो पडिमामो पण्णत्ताओ. तं जहा- 

जवमज्घ्ा चेव चद-पडिमा. चइरमज्सा चेव चंद-पडिमा. 
इुविहे सामाइए पण्णत्ते तं जहा- 

अगार-सामाइएं चेव. मणगार-सामादइए चेव ११ 
दोण््‌ उववाए पण्णत्त. तं जहा- 

देबाण चेव नेरइयाण चेव. 

दोण्ह॒ उच्वहूणा पण्णत्ता तं जहा- 

नेरइयाण चेन. भवणवासीण चेव 

दोण्ं चयणे पण्णत्ते तं जहा- 

जोइसियाण चेव वेमाणियाण चेव. 

चोण्ठं गग्भवक्कतो पण्णत्ता तं जहा- 

मणुस्साण चेन पचिदिय-तिरिक्खजोणियाणं चेव. 
दोष्ह॒ गदभत्याणं आहारे प्णत्ते. त जहा- 
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सणग 


मणुस्साण चेव पचिदिय-तिरिक्वजोणियाण चेव 
दोण्टुं गञ्मत्थाणं बुडढी पण्णत्ता तं जहा- 
मणुस्साण चेव. पचिदिय-तिरिश्लजोणियाण चेव. 
एव निव्वुड्ढी विगुव्वेणा गइपरियाए 
समुग्धाए कालसजोगे आयाती भरणे 

दोण्टं छविपन्वा पण्णत्ता तं जहा- 

मणुस्साण चेव. पाचदिय-तिरिक्छजोणियाण चेव 
दो सुक्क-सोणियसभवा षण्णत्ता त जहा- 
मणुस्सा चेच पचिदिय-तिरिक्छजोणिया चेव 
विहा छिई पण्णत्ता त जहा- 

कायद्ई चेव भवट्टई चेव. 

दोण्हं कायह्विई पण्णत्ता तें जहा- 

मणुस्साण चेव पचिदिय-त्तिरिक्छजोणियाण चेव 
दोण्ह॒ भवद्वई पण्णत्ता. तं जहा- 

देवाण चेव नेरदयाण चेव. 

दुविहे भए पण्णत्ते तं जहा- 

अद्धाउए चेव भवाउषए चेव. 

दोण्हुं अद्धाउए पण्णत्ते. तं जहा- 

मणुस्ताण चेव पचिदिय-तिरिक्लजोणियाण चेव. 
दोण्टुं मवाउए पण्णत्ते, त जहा- 

देवाण चेव नेरइयाण चेव. 


६ 


दुद्णं ३१ 


द्विहे कम्मे पण्णत्ते. तं जहा- 

पएसकम्मे चेव अणुभावकम्मे चवे 

दो अहाउयं पालि तं जहा- 

देवच्येव नेरइयच्चेव 

दोण्ह आउयसवटुएु पण्णत्ते तं जहा- 

मणुस्साण चेव पचिदिय-तिरिक्जोणिखयाण चेव. ए 
जबुहौवे दीवे मदरपन्वयस्स उत्तर-्दाहिणिणं दो वासा. 
बहुसमवुल्ला गविसेसमणाणत्ता. अण्गमण्ं नाइवट ति आयाम- 
विक्खम-सठाण-परिणाहेण तं जहा- 

मरहे चेव. एरवए चेव 

एवमेएणमहिलावेण हिमवए्‌ चेव हिरण्णवए चेव 

हरिवासे चेव रम्मयवासे देव 

जबुदीवे दीवे मंदरपव्वयस्स पुरच्छम-पच्चच्छिमेणं दो छेत्ता 
वहु समतुल्ला अविपेस्तमणाणत्ता. अण्णमण्णं नाइवदूति जायाम- 
दिक्वम-तठाण-प.रणाहेणं. तं जहा- 

पुव्व-विदेहे चेव अवर-विदेहै चेव 

जवुहीवे दीवे मंदरपन्बयस्स उत्तर दाहिणेणं दो कुरामो वहुसम- 
वुस्लाओ अविसेसमणाणत्ताओ अण्णमण्णं नाइवटटंति आयाम- 
विक्खभ-सखण-परिणाहेण त जहा- 

देवकुरा चेव उत्तरकुरा चेव 

तत्थ णं दो महहमहालया महद.भा वहुसमतुल्ला. दिततेसम- 
णाणत्ता अण्णमण्ण नाइवटति आयाम-विस्वमुच्चत्तोव्वेह्‌- 
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ठणमग 


संठाण-परिणाहेण तं जहा- 

क डसामली चेव सुदसणा चेव. 

तत्य णं दो देवा महिडिदिया महज्जुदया महाणुमागा महायसा. 
महावला महासोक्ला पलिभोवमट्हया परिवसंति तं जहा- 
गरले चेव वेणुदेवे अणादिए चेव जवुदीवाहिवई. ७ 
जंवुीवे दीवे मदरपव्वयस्त उत्तर-दाहिणेणं दो वासहरपन्वया 
चहु समतुल्ला --जाव-- परिणाहेणं तं जहा- 

चुत्लहिमवते चेव. सिहरि चेव 

एवं महाहिमवंते चेव रप्पि चेव एवं निषे चेव नीलवते चेव. 
जवुहीवे दीवे मंदरपन्वयस्त उत्तर-दाहिणेणं हेमवतेरण्णवएसु 
चासेसु दो वटूवेयड्ढपन्वया वहुसमतुत्ला -- जाव -- परि- 
णाहेणं तं जहा- 

सद्‌ावाई चेव वियडावाई चेच 

तत्य णं दो देवा महडढयया चेव --जाव ~ पलिभोवमद्ट- 
इया परिवदति तं जहा- 

साई चेव पभाते देव 

जंवुदटीवे दौवे मंदरपन्वयस्प उत्तर-दाहिणेणं हरिवास्-रम्मएु 
चासु दो वटूवेयड्ढपन्वया वहुसमतुल्ला -जाव -- परि 
णाहेणं त जहा- 

गंघावाई चेव मालवतपरियाएु चेव. 


~ तत्य णं दो दैवा महि्डिढिया चेव. --जाव-- पलिमोवमटह्ि- 


इया परिवसति तं जहा- 


दण | १५ 
अरुणे चेव. पउमे चेव. 


जंबुहीवे दीवे मंदरपन्वयस्स दाहिणिणं देवकुराए पुष्वावरे पाते 
एत्थ णं आसक्लधगसरिपा जद्धचंद-घंलणसंल्या दो चक्लार- 
पव्वेया वहुसमतुत्ला --जाव-- परिणाहेणं तं जह्‌ा- 
सोमणसे चेव. विञ्जुप्पभे चेव. 


जंबुरीवे दवे मंदरपच्वयस्स उत्तरेण उत्तरकुराए पुव्वावरे पासे 
एत्य णं आसक्खंधगसरिसा अद्धचंद-सठाणसठिया दो वदखार- 
पव्वया बहुसमतुर्ला --जाव-- परिणाहेणं. तं जहा- 
गंघमायणे चेच. भालवते चेवं 


जंबुदरीषे दवे मंदरपव्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं दो दीहवेयड्ढ- 
पन्वया वहुसमतुह्ला --जाव-- परिणाहैणं. तं जहा- 
भारहे चेव दीहुवेयङ्ढे एरावए चेव दीहवेयड्ढे. 


भारहए ण दीहवेयङ्ढे दो गृहाभो बहुसमतुर्लायो अचितेस- 


मणाणक्तामो अण्णमण्म नाइवटति आयाम-विक्लसुच्चत्त- 
सठाण-परिगहिणं त जहा- 


तिमिसगहा चेव खडप्पवायगुहा चेव 

तत्य ण दो देवा महिङ्दिया - जाव -- पलिमोवमद्टिया 
परिवसंति. तं जहा- 

कएमालए चेव नटरुमालए्‌ चेव 


एरानयए णं दोह्देयङ्ढं दो गुहामो बहुसभतुल्लाभो -- जाव -- 
केएसालए चेव नट मालए चेव. 
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जंवु्ीवे दीवे मंदरपम्बयस्स दाहिणेणं चुत्लहिमवेते वासहर- 
पव्वए दो कृडा वहुसमतुत्ला अविसेसमणाणक्ता भण्णमण्णं 
नाइवटुति. जायाम-विक्वभुच्चत्त-सठाण-परिणाहेण त जहा- 
चुल्लहिमवतेकूडे चेव वेसमणकूडे चेव 
जबुहौवे दोवे मदरपन्वयस्त दाह्णिष महाह्मिवति वासह्र- 
पव्वए दो कडा वहुममचुल्ला अविततेसकणाणत्ता अण्णमण्ण 
नादवहति आथाम-विक्खभुच्चत्तसनाणपरिणाहेण त जहा- 
महाहिमिवतक्‌डे चेव वेरलियक्‌ड चेय. 
एव निसढे वासहूरपव्वए्‌ दो क्‌डा वहप्तमतुत्ला --जाव -- 
परिणाहेणं त जहा- 
निसढकूडे चेव स्यगप्पञ, चेव 
जंवुदधवे दीतरे मदरपन्वयस्स उत्तरेण नीलवते वासहरपव्वए दो 
कूडा चहुसमतुल्ला -- जाव -- परिणाहेण त जहा- 
नीलवंतेकूडे चेव उवदसणकूडे चेव. 
एव रप्पिम्मि वात्तहुरपन्वए दो कूड़ा वहुसमतुतला -जाव -- 
परि णाहैणं त जहा- 
रप्पिकूडे चेव भणिकचणकूडे चेवं 
एव सिहरिभम्मि वासहरपच्वए दो कूडा बहुत्तमतुल्ला-जाव-- 
परिणाहिण त जहा- 
सिहरिक्‌ड चेव तिगिच्छक्‌डे चेव १६ 

८८ जवुरीवै रीवे मंदरपन्वयस्स उत्तर-दाहिणिण चुत्लहिमवत- 
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सिहरीचु बासहुरपत्वएसु दो महदेहा वहुसमतुल्ला अवितिपम- 
णाणत्ता अण्णमण्णं नाइवटरति भायाम-विक्लंभ-उन्वेह-संडण- 
परिणहेणं तं जहा- 

पठमहह चेव पृंडरीय दृह चेव 


त्थ णं रो देवया महडिदयाओ महेन्बुदयामो महाणुभा- 
गामो महायसाओं महाबलाभो महासोक्वाभो पलिमोवम- 
द्वदयामो परिवसति त जहा- 

सिरि चेव. लच्छौ चेव 


एवं महाहिमवेत-रपपौसु वासहुरपव्वएसु दो महदह वेहुसम- 
तुर्ला -जाव ~ परिणाहेणं तं जहा- 

महापउमहृहे चेव महाषोडरीयदहे चेव. 

तत्थ णं दो देवयाभो महूडिढयामो --जाव-- पलिमोवम- 
दिहयामो परिवसंति त जहा- 

हिरि चेव बुद्धि चेव 

एव नीसद-नीलवतेमु वापहुरपन्वएसु दो महदह बहुसमतुत्ला 
--जाव-- परिणाहेणं तं जहा- 

तिगिचचदृहै चेव. केसरिदह चेव. 

तेरेथं णं दो देवयाओ महदिहयाभो -- जाव -- पलिओवम- 
ह्वदयाभो परिवसंति. तं जहा- 

चिती चेव किति चेव. 


लंवुहीवे दीवे भंदरपस्बयस्सत॒दाहिणेणं महाहिमवंतानो 
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वासहरपव्वयाओ महापउमहहामो दो महाणईभो पवहंति. 
तं जहा- 

रोहियच्चेव हरिकतच्येव. 

एवं निसढामो वासहरपव्वयाओ ति्गिद्धहहाओ दो महाणर्देओ 
पवहुति तं जहा- 

हरिच्चेव सीभोभच्चेच. 

जंबुरीवे दीवे मंदरपन्वयस्स उत्तरणं नीलवंताभो वासहरपव्व- 
यामो केसरिदृहाभो दो महाणर्ईओ पवहूति तं जहा- 

सीता चेव नारिकंता चेव 

एवं रुप्पीमों वासह्रपन्वयाभो महापोडरीयद्हाभओ दो 
महार्हे पवहुति त जहा- 

णरकता चेव. रप्पकूला चेव 

जंबुदीवे दीवे संदरपन्वयस्स दाहिणिण मरहे वासे दो पवायदहा 
बहुसमतुलला -- जावे-- परिणाहैणं त जहा- 

गंगप्पनायदृहै चेव सिधुप्पवायदुह चेव 

एवं हिभवए वासे दो प्रवायहहा बहुसमतुल्ला --जाव-- 
परिणाहैणं त जहा- 

रोहियप्पवायदहे चेव रोहियसप्पवायद्है चेव. 

जबुहीवे दीवे मदरपव्वयस्स दाहिणिणं हरिवासे दो पनायदहा 
बहुसमतुल्ला --जाव-- परिणाहेणं तं जहा- 

हरिप्पवायदहै चेव हरिकंतप्पवायदृहै चेव 
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जंबुदहरीवे दीवे मंदरपन्वयस्स उत्तर-दाहिणेण महाविदेहवासे 
दो पवायदहा बहुसमतुल्ला -- जाव -- परिणाहैग. तं जहा- 
सीमप्पवायदहे चेन सीमोजप्पवायदहै चेव 
जबुदरीषे दीवे संदरपन्वयस्स उत्तरेणं रम्मए वासे दो पवायदृहा 
वहुसमतुल्ला --जाव-- परिणाहेणं. तं जहा- 
नरकतप्पवायहह चेव. नारीकतप्पवायदहै चेव 
एवं हैरण्णवए्‌ वासे वो पवायदहृहा बहुसमतुर्ला --जाव-- 
परिणाहेणं त जहा- 
सुवन्नकूलप्पवापहहे चेव रप्पकूुलप्पवायहृहै चेव. 
जबुीवे दीवे मदरपव्वयस्स उत्तरेण एरवएु वाके दो पवायदृहा 
बहुसमतुलला -- जाव -- परिणाहेण. तं जहा- 
रत्तप्यवायदृहे चेव रत्तविर्ईप्पवाथहहै चेव. 
जबुदीवे दीवे मंदरपच्वयस्स दाहिणिणं मरहै वासे दो 
महाणईमो वहुसमतुललाओ अविसेसमणाणत्तामओ अप्णमण्णं 
नाइवटू ति आयाम-विन्खभ-उन्वेह्‌-संडाण-परिणाहैणं पवहुंति 
तं जहा- 
गगा चेव. सिधु चेव. 
एव जहा पवायहहा एवं णर्दमो भाणियन्वाओो -- जाव-- 
एरवएु वासे दो महाणर्ईओ बहु समतुल्लाओ - जाव-- रत्ता 
चेव रत्तवई चेव ३१ 

८६ जंबुरीवे दौवे भरहैरवएसु वासेशु तोभाएु उस्सप्पिणीए सुसम 
दुसमाए समाए दो सागरोवमकोडाकोडीओ कालो होत्या. 
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ठखाणग 


एवमिमीसे ओसप्पिणीए ~ जाव-- काले पण्णत्ते. 
एवं आगमिस्ताए उस्सप्पिणीए ~ जाव-- कालो मविस्तद. 
जंबुहीवे दीवे मरहेरवएसु वासे तीभाए उस्तप्पिणीए सुस्तमाए 
समाए भणुया दो गाउयादईं उड्ढ उच्चत्तण हर्या. 
जबुहीवे दी भरहेरवएयु बसे ॒तीभाए उस्सपिपिणोपु 
सुसमाषए समा मणुया दोन्नि य॒ पलिभोवमादं परमाउ 


पालदत्था 


एवमिमीसे ओसप्पिणीए --जाव-- पालदत्था 
एवमागमिस्साए्‌ उस्सप्पिणीए जाव -- पालिस्तति 
जबुहीवे दीवे मरहैरवएसु वासेषु एगसमणएु एगयुमे दो 
अरिहुतवंस्ा उप्पज्जिंसु वा उप्यज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा 
एव चक्कवह् बसा एवं दसारवसा 

जंबुहीवे दीवे भरहेरवणएमु वापेसु एगस्रमए एमजुगे दो दी 
रहता रप्पज्जिसु वा. उप्पज्जति वा. उप्पज्जिस्सति चा. 
एवे चक्कवह्णो एवं बलदेवा एवं वासुदेवा. 

जंबुहोवे दीवे दोसु कुरासु मणुया सथा सृसमसुसमृत्तमिडिदि 
पत्ता पच्चणुढ्भवमाणा विहरति. त जहा- 

देनकूराए चेव. उत्तरकुराए चेव. 

जनुहीवे दीवे दोस वासेसु मणुया सया सुसमुत्तमिदिढ पत्ता 
पच्चणुठमवमाणा विहरति तं जहा- 

हरिवासे चेव. रम्मगवसि चेव 


॥-। 


ददण ४३ 


जेवुहीये दये दोधु वतिसु मणुया सया सुसमदृसमृत्तर्मिड 
पत्ता पच्चणटनवमाणा विहरति. तं जह- 

हैमबए चेव. एरण्णवएं चेव, 

जंवुहीये दीवे दोमु पित्ते मण्या तया इुसमसुषमुत्तमिडि 
पत्ता पच्चणुटभवमाणा विहरति त जहा- 

पुल्दपिदेटे चेव अवरविदेहे चेव. 

जेंवररीवे रोवे दोषु वामेम्‌ मणुया छंविविहंपि कालं पञ्चणुन्म- 
वमाणा विहरंति. त जहा- | 

भरहे चेव एरवए चेव. १६ 

जवुदौवे दीवे दो चंदा पर्मा्तिसु वा. पासति वा. 
पभासिस्सति वा 

दो स्ुरिया तविमू वा तवति वा. तविस्सत्ति वा 

एव दो कत्तियाभो, दो रोहिणीभो, दो मगसिराभो,दो भहाभो 
गाहाभो-- 

कत्तिय रोहिणि मगसर महा य पुणन्वसु अ पुसो य । 
तत्तो ऽ वि अस्सठेस्सा. महा य दो फगुणीमो य (1१ 
हत्थो चित्ता साई विस्राहा तह य हो अणुराहा। 
जटा मृल्ो पन्वा य. आसाढा उत्तरा चेव \\२१। 
अभिर सवण धण्् सयभिसयादो य होति भदहुवा । 

रेवड भअस्तिणि भरिणी णेयन्वा आणुपु्वीएु \1३।) 
एव माहाणुसारेण णेयव्व --जाव - दो भरणीओं 


ठणग 


दो अग्गी. दो पयावर्ई. दो सोमा. दो रद. 
दो अहई दो वहस्सई दो स्प्पी दो पौई 
दो भगा. दो अन्जमा. दो सिया दो तद्रा. 
दो बाड दो इदग्गी दो मित्ता. दो इदा. 
दो निर दो आउ. दो विस्वा दो वम्हा 
दो विष्टु. दो चसु दो वर्णा दो अया 


दो विविद्धी.दो पुस्सा दो मस्ता दो यमा 
दो हंगालगा. दो वियालगा दो लोहियक्खा दो सणिच्छरा. 
के आहूुणिया.दो पाहुणिया.दोकणा दौ कणगा दो कणकणगा. 
दो कणगवियाणगा दो कणगसताणगा दो सोभा दो सहिया. 
दो आसालणा दो कन्जोवगा दो कन्वडगा दो अयकरगा. 
दो दुदुभगा दो संखा दो संखवण्णा दो संखचण्णाभा दो कसा. 
दो कसवण्णा. दो कसवण्णाभा. दो रप्पी. दो रप्पाभासा 
दो नीला दो नीलोभासा दो भासा. दो भासरासी. 
द्यो तिला. दो तिलपुर्फवण्णा दो दगा. दो दगप्चवण्णा 
दो काका दो कक्कधा-दोइदगगीवा ह्यो धूमकेऊ दोहरी 
दो पगला दो बुहा दोसुक्का दो बहस्तई दो राहू 
दो अगत्थी दो माणवगा दोकाप्ता दोफासा दोधुरा 
दो पमुहा दो वियड़ा. दो चिसधी दो नियल्ला दो पल्ला. 
दो जडियादइलगा दो अर्णा दो अग्गित्ला दो काला 
दो महा कालमा. दो सोत्थिया- दो सोवत्थिया 
दो वद्धमाणगा दो पलंबा दो निच्चालोगा दो निच्चुज्नोया 
दो सयंयभा. दो ओमासा. दो सेयंकरा. दो सेमंकरा. 


६१ 


[| 


दुद्राण ष्‌ 


(-। 


दो मकरा. दे पभंकरा दो मपराजिया दो अरया. 
दो अस्लोगा दो विगयमोगा दो विमला दो वितता. 
दो वित्तत्या दौ व्त्तिला दौ साला दो सुव्वया. 
दो अणियष्ौ. दो एमजटी. दो दुनङडी. दौ करकरिगा. 
टो रापग्गला. दो पुप्फकेऊ वो भावफेॐ. १४६ 

जवुदौवस् ण दौवस्स वेहया दो गाञ्याई उदं उच्चत्तेण 
पण्णत्ता. 

लवणे णं समूहे दो जोयण-पययसहृस्सारः चकक्वाल- 
विकसंभेणं पण्णत्त. 

लवणस्स णं समुदहस्स वेया दो गाउयाइ उदु उच्चत्तण 
पण्णत्ता ३ 

धायडइ्तड दीवे पुरच्छिमद्रेणं मंदरस्स पच्वयस्घ उत्तर- 
दाहिगेणं दो वासा बहु्तमतुल्ला -- जाव-- परिणाहेण 
तं जह्‌ 

भरह चेव. एरवए चेव. 

एवं जहा जवुहीवे तहा एत्य वि भाणियव्व --जाव-- 
दोस वसेम मणुया चखव्विहुं पि कां पच्चणुट्मवमाणा 
विहरति तं जहा- 

भरहै चेव एरवए चेव, 

नवर कूडस्ामली चेव घायदरष्ले चेव 

देवा गरले वेणुदेव चेव. सुदसणे चेव 


धायदटखडे दीवे पच्छत्थिमद्धे ण मंदरस्स पव्वयस्त उत्तर- 


४६ ठाणम 


दाहिणेण दो वासा बहुसमतुल्ला -जाव-- परिणाहैण 
तं जहा- 
भरह चेव. एरवए चेव. 
एवं जहा ज॑बुहीवे तहा एत्थ वि भागणिखन्व -- जाव - दोसु 
वातेसु मणुया छष्विह्‌ पि काल पच्णुढ्मवमाणा विहरति 
त जहा- 
भरहै चेव एरवएु चेव. 
नवरं कूडसरामलो चेव महा धायडरुक्खे चेव 
देवा गरले वेणुदेवे चेव पियदक्षणे चेव 
घधायडसडे ण दीवे दो मरहादु. 
„ ~ दो एरवयाइ. 
र वो हिमवयाह 
+ दो हैरण्णवयाईं 
११ दो हरिवासाईं 
४ दो रम्मगवासादं 
#) दो पुव्वविदेहाई 
# वो अवरविदेहादं 
9१ दो देवकरामो. 
% दो देवकूर-महह्‌.मा 
र दो देवकुरु-महदु.मवास्ती देवा. 
% दो उत्तरक्राभो 
ॐ दो उत्तरकुर-महद्‌.भा 


(१५५ 


५५१५ 
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धायद्वसडे णं दीषे दो उत्तरक्द-महद.-मवासी देवा 
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दो चुल्लहिमवता 

दो महा हिमवता. 

दौ निहा 

दो नीलवंतता. 

दयो र्स्पौ 

दो निहूरी. 

दे सद्वा 

दो सहावाधवासी साती देवा. 
दो वियडावाई 

दो चियडावार्ईवासरी पभास्ा देवा, 
दो यधावाई 

दो येघधावाईवासी वरुणा देवा 
दो मालवतवपरियागा. 

दो मायवतपरियामावाप्ती पमा देवा 
दो मालवता, 

दो चितक्‌ड़ा 

दो षम्टुक्‌डा 

दो नल्िणक्‌डा 

दो एगत्तेला 

दो त्तिक्डा, 

दो वेस्रमणकूडा. 

दो अंजणा 


४८ 


रणम 


धायहइसंडे णं दीवे दो मत्तजणा 


दो सोमणसा 

दो विज्जुपष्पमा. 

दो अंकावई 

दो पम्हावई 

दौ आसीचिसा. 

दो सुहावहा 

दो चेदपव्धया 

दो सूरपन्वथा 

दो नागवन्वया. 

दो देवेषव्वया. 

दो गंघमायणा, 

दो उसुभारयन्वया 
दो चुह्लहिमवत-कूडा 
दो वेसमण-क्‌डा 
दो महा हिमवत-क्‌डा 
दो वेरलिय-क्‌ड़ा. 
दो निषह-क्‌डा 

दो रुयग-कूडा 

यो नोलवत-क्‌डा. 
दो उवदसण-कूडा 
दो रप्पि-कूडा. 

दी मणिकचण-कूडा 


ददाण ४६ 


धायइसंहे णं दीवे दो सिहरि-कुडा. 


दो तिगिच्छि-कूडा. 

दो परमहं 

दो यउमहुहवा्िणोभो सिरीदेवीभो. 

यो महा पउमट्‌हा. 

दो महा षडदहवासिणीभ हिरीदेकीओो. 

दो पृडरीयदहा. 

दो पुडरीयदृहुवासिणीमो ऊच्छीदेवीभो. 

दो महा पंडरोयहहा. 

दो महा पंडरीयह्‌हुवासिणोमो बुद्धिदेवीमो. 

दो तिगिन्यदहा 

दो ति्िच्छदृहुवासिणोभो धिडइदेवौओ. 

दो केसरिदहा. 

दो केसरिदृहबात्तिणीओ फित्तिदेवीभो 

दो गगापवातदृहा -जाव-- दे रत्तवद- 
पवायदृहा. । 

दो रोहियामो --जाव-- दो रप्पकूराभो. 

दो गाहावईश्रो (णमो) 

दो दहवर्दभो. 

दो पंकवर्द्मो 

दो त्तजलाओ 

दो मत्त्चलाभो 

दो उम्मत्तजलभो 


भ्रण 


लणम 


धायडसंडे णं दीवे दो खीरोयामो 


दो सीहसोयाभो. 

दो अंतोवाहिणीओ. 
दो उस्मिमालिणीओ. 
दो फेणमाचिणीभो. 
दो गंमीरमालिणीमो. 
दो कच्छा. (३२ विजयामो) 
दो सुकच्छा 

दो महा कच्छा 

दो कच्छगावर 

दो आवत्ता. 

दो संगलावत्ता. 

दो पुक्खला. 

दो पुक्खलाव्ई. 

दो वच्छा 

दो सुवच्छा. 

दो महा वच्छा. 

दो चच्छगावई. 

दो रम्मा. 

दो रम्मगा 

दो रमणिज्जा. 

दो मंगलाव्ई 

वो पम्ा. 


(९१५१४ 


दृटराण ५१ 


धाघदसंडे णं दीये दो सुषन्हा. 
४ दो महा पम्टा- 


4 दो पर्हुमावई. 
दो सखा. 

[1 दो निना 

१. दो कूमुया. 

ति दो य्तिलावरई. 
न दो वप्या. 

दो मुवप्पा, 


प दो महा वप्पा 
ध दो उष्पयावर्यु 


ध दो उनमू 

५ दे सुकम्‌ 

% दौ गधिला 

%# दौ गचिलावई (३२ विज्य) 


दो सेमाओ. (चायहाणीभो) 
# दो खेनपुरोमो. 


7 द रिद्मो 
2 दो रिद्ुपुरीभो 
| दो खरगीमो. 


५ दो मंदा 
५ दो मोसहीमो. 
9 दो पोडरभिणीभओो 


५२ 


ठणगे 


धायइसंडे णं दीवे दो सुसीमा. 


दो कुडलाभो 

दो अपराजियामो. 
दो पभंक्रयाभो. 
दो अंकावर्ईओं 
दो पम्हावर्दभो 
दो सुभाभो 

दो रयणसचाओ. 
दो आसपुराओ 
दो सीहपुराओ 
दो महा पुराभो 
दो विजयपुराओे 
दो मपराःजआभमो. 
दो अवराओ. 

दो असोगाओ. 

दो विगयसोगाभो. 
दो विजयाओ 

दे वेजयतीओ 

दो जयतीभो 

दो अपराजियाओ 
दो चक्कपुराभो 
दो खग्गपुराभौ 
दो मवज्म्ाभो 


1 


३ 
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की 


धायदसडे णं दौब दो भउज्खाओ. (३२ रायहाणीभो ) 
9१ दो भहसलवणाद्र 


धो नंदरणवणाड 

त से सोमणस्वणाह्‌ 

र दो पडगचणाइ. 

#? दो पटुकवलस्तिलाभो. 


त दो अईइपंटकयलतिलाभो 

¢ दो रत्तफवलत्तिलानो. 

र दो अदरत्तकंवतसिलामो 

त दो मदय (पच्वया) 

9१ दो मेदरचरूलियाभो 
यायदसंडस्त ण दीवस्स वेया दौ गाउयादं उडदं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता. २०६ 
कालोदस्स णं समुदृस्स वेइया दो माउयाईं उइ्ढं उश्चत्तेण 
पण्णत्ता. 
पृक्लरवरदीवड्ढ-पुरच्छिमद्धे ण मंदरस्स पच्वयस्स उत्तर- 
दाहिणिण दो वात्ता ब्हुसमतुत्ला --जाव-- परिणहणं 
त जहा- 
भरहे चेव. एरवणए देव. 
तहैव --जाव-- दो कुरागो पण्णत्ताभो तं जहा- 
देवक्रुरा चेव. उत्तरकरा चेन. 
तत्य णं दो महहमहाचया महू. मा पण्णत्ता. तं जहा- 


५५४ 


€४ 


रणम 


कूडसासली चेव पठमरक्ले चेव 

देवा गरले चेव वेणुदेवे पडमे चेव --जाव - छव्विहं पि 
काल पच्चणुन्भवनाणा विहरंति 
पुक्खरवरदीतेड्ढ-पच्चत्थिमद्धे णं अद्रस्स पव्वयस्स उत्तर 
दाहिणेणं दो वासा बहु समतुल्ला तहैव. 

णाणत्त-कूडसामलो चेव. महा पडमरक्ते चेव. देवा गर्छे चेव 
वेणुदेव. पूडरीए चेव 

पुक्ख रवरदीवडडढे ण दीदे दो भरहाई. दो एरवयाई. 

- जाव - दो मदरा, दो भंदरद्रूलियाओ) 

पुव्रवरस्स ण दीवस्स वेया दो गाउयाईइ उडढं उच्चत्तेण 
पण्णत्ता 

सर्व्वोसि पि णं दीव-समुदाण वेहयाओ दो गायां उडढ 
उच्चत्तेण पण्णत्ताओ २५७ 


वये असुरकुर्मरदा पण्णत्ता तं जहा- 
चमरे चेव वो चेव. 


ढो नागकुमारिदा पण्णत्ता तं जहा- 
धरणे चेव. भूयाणदे चेव 


दो सुवण्णक्रुमारिदा पण्णत्ता तं जहा- 
वेणुदेवे चेव वेणुदाली चेव 

दो विज्जुकुमारिदा पण्णत्ता- त जहा- 
हुरि्चेव हरिस्सहे चेव 

दो अग्गिकुमारिदया पण्णत्ता. त जहा- 


ुट्राण ५५ 


सग्गिसीहे देवे. अग्गिमाणवे चेव. 
दो दोवकुर्मारदा पण्णत्ता तं जहा- 
पुष्णे चेव. चितिं चेव. 

दो उदहिकु्मारिदा पण्णत्ता. त जटहा- 
जलकते चेव. जलप्पमे चेव. 

दो दितताकरर्माररिदा पण्णत्ता तं जहा- 
अमियगहं चेव. अमियवाहणे चेव. 
दो वायुकरर्मारिदा पण्णत्ता त जहा- 
वेलंवे चेव. पमंजणे चेव 


दो यणियकुमारिदा पण्णत्ता. तं जहा- 
घोते चेव. मेहा घोमे चेव. 


दो पितताइंदा पण्णत्ता त जहा- 
काले चेव. महा काठे चेव. 


दो भूददा पण्णत्ता- तं जहा- 
सुरूवे चेव. पडिरूये चेव, 

दो जक्छिंदा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णभटे चेव माणिभह चेव. 

दो रकर्लासदा पण्णत्ता. त जहा- 
भीमे चेव. महा भौमे चेव 

दो किन्नरिदा पण्णत्ता तं जहा- 
किन्नर चेव- किपुरिसे चेव. 


५६ 


ठणंग 


दो किपुरिसिदा पण्णत्ता. तं जहा- 
सप्पुरिसे चेव महा पुरिसे चेव 
दो सहोर्यागदा पण्णत्ता तं जहा- 
अइकाए चेव महा काए चेव 

दौ गर्घान्विदा पण्णत्ता तं जहा- 


` शौर चेव गीयजसे चेव 


दो अणर्पान्निदा पण्णत्ता त जहा- 
सनिहिएु चेव. सासण्णे चेव. 

दो पणपण्णिदा पण्णत्ता तं नहा- 
धाए चेव. विहाए चेव. 

दो इसिवादंदा पण्णत्ता त जहा- 
इसिच्चेव, दसिबालए चेव. 

दो मुतवाहंदा पण्णत्ता. तं जहा- 
इस्सरे चेव महिस्सरे चेवं 


दो कदिदा पण्णत्ता त जहा- 
सुवच्छ चेव. विसलि चेव, 


वो महा कदिदा पण्णत्ता. तं जहा- 
हस्ते चेव. हुस्सरई चेव. 

दो कुरहडिदा पण्णत्ता. त जहा- 
सेए चेव. महा सेए चेव. 

दो पतडदा पण्णत्ता, तं जहा- 


च्‌ 


दटराण ५७ 


पतए चेव. पत्तयवई चेव. 

जोईस्तियाणं देवाणं दो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 

चदे देव सुरे चेव. 

सोहम्मीसणेस णं कप्पेसु दो इदा पष्णत्ता तं जहा- 
सवके चेव. ईसाणे चेव. 

एवं सणंकूुमार-मारहिदेसु कप्पेसु दो इंदा पण्णत्ता तं जहा- 
सणंकरुमारे चेव मराह्दे चेव 

वेभलोग-लंतएस णं कप्पेसु दो दंदा पण्णत्ता. तं जहा- 

वंभे चेव. लंतए चेव. 

महासुवक-सहस्तारेसु णं कप्पेसु दो इंड पण्णत्ता. तं जहा- 
महासुक्के चेव. सहस्सारे चेव. 

भाणय-पाणयारण-च्चुएसु णं कप्वेसु दो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 
पाणए चेव अच्चुए चेव. 


महासुक्क-सहस्सारेसु णं कष्पेसु विमाणा दुचण्णा पप्णत्ता. 
त जहा- 
हालि चेव. सुदिकला चेव. 


गेवि्जगाणं देवाणं दो रयणीमो उडद उच्चत्तेणं पण्णत्ता. ३४ 
इट्‌ठाणस्स चउत्यो उदो 


समयाई्‌ वा. आवलियाई्‌ वा- 
जीचाइ या. अजीवाईइ या पव्बुच्चई. 


५८ 


रसुणिग 


आणाप्पाणुड चा योवेइ वा. 
जीवाइ या. अजीवाइ वा पच्डुच्चइ 


खणाह वा. लवाईइ वा 
जीवाडइ चा अजीवाइ वा पव्वुर्चड. 


एवं मुहुत्ताइ वा अहोरत्ताइ वा 
जीवाद वा अजीवाइ वा पल्चुच्चड्‌ 


पक्खाइ वा मासाइवा 
जीवाइ वा. अजीवाइ वा पच्वुच्चइ, 


उउइ वा अयणादई्‌ वा. 
जीवाइ वा. अजीवाद वा पन्बुच्चइ. 


सवच्छराइ वा जुगाइ वा. 
जीवाइ वा अजीवाई वा पच्चुच्चद 


वासयाइ वा वाससहस्साइ वा. 
जीवाइ्‌ वा. भजीवाइ्‌ वा पत्वुच्चद. 


वाससयसहस्साइ वा वासकोडीडइ वा 


जीवाइ वा अजीवाइ वा पच्वुच्चड्‌ वा. 


पुव्यगाड वा पुव्वाइ वा 
जीवाईइ वा. अजीवाइ वा पव्वुच्चद. 


तुडियगाइ वा. तुडियाइ वा. 
जीवाडई्‌ वा अजवाह वा पन्बुच्चद्‌ 


अडडगाइ वा. अड़डाइ वा. 


दुटाणं 

जीवाइ वा सजोवाई चा पव्वुच्चह 
अववंाइ वा. अववाई्‌ दा. 

जीवाई वा. अजीवाईइ वा पव्वुच्चइ. 
हहुमगाह वा हृहुयाइ वा. 

जीवाइ वा अजीवा वा पव्वुच्चद्‌ 
उप्पलगाद वा उष्यलाइ वां 
जीवाह बा. अजोवाई वा पन्दुच्च. 
पउमगाई ना पउमाइ वा. 

जीवाई्‌ वा. अजीवा वा प्ुच्चह 
नलिणंगाइ वा नलिणाई§ वा. 
जीवाई वा. अजीवाइ वा पव्वुच्चद,. 


अच्छणिकुरंगाई वा. अच्छणिकूराइ वा. 


जीवाह वा. अजीवाइ वा पव्वुच्चद, 
अउमगाईइ वा मउभाई वा 

जीवाइ वा अजीवाइ वा पत्वुच्चट. 
नउंगाद वा. नडञाई वा. 

जीवाद्‌ वा. अजीवा वा पव्बुच्चद. 
पउअगाइ वा पउञाद्‌ वा. 

जीवोहइ वा भजीवाइ वा पद्दृच्चह. 
चूलिअगाइ वा बूलिाई वा. 
जीवाइ वा, अजीवाह वा पव्बुच्चद. 


५६ 


<० 


ठखणग 


सी सपहेल्ियंगाइ वा. सीसपहेलियाइ वा. 


जीवाई वा. अजीवाइ वां पत्वुच्चट्‌ 


पलिमवमाई वा. सायरोवमाईइ वा, 
जीवाईइ वा भजीवाइ वा पव्वुच्चड 


उस्सप्पिणीडइ वा. ओसप्पिणीडइ वा 
जीवाइ वा. अजीवादइ वा पञ्बुच्चद्ं 


गामाई वा नगराइ वा. 
जीवाद वा. अजीवाहइ वा पव्वुस्चइ, 
निगमा वा. रायहाणीडइ वा 
जीवाइ वा अजीवा वा पन्वुच्चद् 
खेडाइ वा कन्वड़ाइ वा. 

जीवाइ वा. अजीवाइ वा पठबुच्चद 


मडंवाइ वा दोणमृुहाइ वा 
जीवाइ्‌ वा अजीवाइ वा पञ्वुच्चह 


पटूुणाई वा. आगराइ वा. 
जीवाईइ वा. अजीवाई वा पव्वु्चद 


आसमादइ वा. सबाहाइ वा. 
जीवाइ ना अजीवाइ या पन्बुच्चइ. 


सनिवेषाइ वा घोसाइ वा. 
जीवाइ वा अजीवाई वा पठ्बुच्चद्. 


आरामाह्‌ वा. उल्जाणाह्‌ कवा, 


दुदुण 
जोवाइ वा अजीदाइ वा पत्बुच्चइ्‌ 
वंणाईइ वा वणसंडाइ वा 

जीवाहई वा. अजीवाइ वा पच्चुच्चदइ 
वावीहई चा पुक्खरिणीई वा 

जीवाइ चा. अजीवाइ वा पथ्वुच्चड. 
सराइ वा. सरपंतीई्‌ वा. 

जीवाई वा. जजीवाद वा पब्वुच्चइ. 
सगडादइ चा लागा वा. 

जीवाइ वा गजीवाइ वा पच्चुच्चइ. 
दहाइ वा ण्ड वा 

जीवाइ वा. अजीवाइ वा पन्बुस्चद. 
पुटवीईइ वा उदहीड घा 

जोवाइ चा बजीवाईइ वा पन्दुल्चद्. 
वातदधाद वा उव सतराइ वा. 
ीवाइ वा अजीवाईइ वां प्वुच्चड्‌. 
वलयाइ वा विग्गहाह वा 

जीवाइ चा अजीदाइ वा पन्छुच्वई. 
दीवाईइ वा समुद्ाइ वा. 

जीवाईइ वा अजीवाई वा एव्दुल्वदइ. 
वेलाइ बा वेहयाई्‌ वा 

जीवाइ वा अजीवा वा पव्वुस्चइ. 


६१ 


ठखणम 


दाराइवा तोरणाहइवा 

जीवाइ्‌ दा. भजीवाई वा. पथ्वुच्चद . 
नेरदयादइ वा नेरइयावासाह वा. --जाव ~ 
वेमाणियाइ वा, वेमाणियावासाइ वा 
जीवाईइ वा अजीवाईइ वा पन्वुच्चड 
कष्पाइ जा कप्पविमाणावासाई वा 
जीवा चा. भनीवाडइ चा पच्वुच्चह. 
वासाइ वा वास्तधरपव्बयाईइ वा- 
जीवाईइ वा. अजीवाइ वा पन्डुच्चइ,. 
कूडाइ चा कूड़गाराई चा 

जीवाइ वा अजीवाईइ वा पन्बुच्चइ. 
विजयाद्‌ वा रायहाणीडइ वा. 
-जीवाइ वा अजीवाइ ना पन्बुच्च, 
छाया वा, तपाद घा 

जीवाईइ वा अजीवाईइ वा पञ्चुच्चड 
दोसिणाइ वा अंघगाराइ वा 
जीवाई वा अजीवाइ वा पव्वुच्चइ. 
ओमाणाइ वा उम्माणाइ वा, 
जीवाईइ वा अजीवाइ वा पव्चुच्चद. 
अइयाणागिहाइ वा. उज्जाणगिहाणि वा 
जीवाद वा अजीवाद वा पन्दुचचद् 


दुदुाण ६३ 


अर्वलिवाई्‌ वा सणिप्पवायाडइ वा. 
जीवाइ वा अजीवाईइ वा पवृच्चड. 

दो रासी पण्णत्ता. तं जहा- 

जीवरासी चेव. अजीवरासी चेव ७ 


९६ दुविहे वधे पण्णत्ते. तं जहा- 


€७ 


(4. 


पेज्जबये चेव दोसबधे चेव. 

जीवाण योहि र्णोहु पावकूम्नं वंधंति तं जहा- 

रागेण चेव दोसेण चेव 

जीवा ण दोहं ठा्णेइ पावकम्मं उदीरेति तं जहा- 
अब॒भोवगभियाए चेव वेयणाए. उवक्कमियाए्‌ चेव वेयणाए्‌. 
एव ण दोह पाचकम्भं वेदेति. तं जह 

अवभोवमामिगए चेव वेयणाएु उकक्कमियाए चेव वेयाणाए. 
एव णं दोह ठर्णेहि पावकमं निज्जरति तं जहा- 
अव्‌मोवगमियाए चेव वेयणाए. उवक्कमियाएु चेव येयणाषए. ५ 
दोहि ठर्णेहि आया सरीर फुसित्ता ण णिज्जाति. त जहा- 
देसेण वि आया सरीर फुसित्ता ण णिज्जाति. 

सन्वेण वि आया सरीरं फुसित्ता म णिज्जाति 

एवं फुरित्ता ण० एव फुडित्ता णं० एवं संवह्ित्ता णं° 
एव निब्वटूइत्ता णं०. ५ 

दोह उर्गोहि आया केवलिपण्णत्त घम्मं लभेज्ज सचणयाए. 

तं जहा- खएण चेव, उवसमेण चेव. 

एवं --जाव-- भगपन्जवणाणं उप्पाडेन्ना- तं जहा- 


६४ णग 


खएण चेव. उवसमेण चेव 
&& इदिहै भद्धोवमिए तं जहा- 
पलिमोवभे चेव सागरोचमे चेव. 


पण० से कितं पलिभोवमे ? 
उ० पकल्िमोवमे - 
गाहाभो- 
ज॒ जोयणविच्छिन्न. पल्ल एगाहियष्पख्डाणं । 
होज्ज निरंतरणिचिय भरियं वाकग्गकोड़ीण \\१1 
वाससए बाससए एकेवेके अवहृडमि जो कालो । 
सो कालो बोद्धग्बो उवमा एगस्स पट्लस \\२।। 
एर्णसि पल्लाणं कोड़ाकोडी हवेज्ज दक्षगुणिया । 
तं सागरोवमस्स उ एगस्स भवे परिमाण ।1३।। 
१०० दुविहे कोह पण्णत्ते. तं जहा- 
आायपदटु चेव. परपडटरुं चेव 
एव नेरइयाण -- जाव वेमाणियाण 
एवे - जाव -- भिच्छादंसणसल्ले. २ 
१०१ दुचिहा सक्तारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
तसा चेद थातरा चेव 
दुन्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 
सिद्धा चेव असिद्धा चेव 
दुच्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 


१९०२ 


दद्धाणं 


ह +। 
ए 


एवं एवा गाहा फासेयव्दा - जाव -- ससरोरी चेव. 

अतरीरी चेव १३ 

गाहा--सिद्ध-सहंदिय-काए. जोए वेए कसाय-लेसा य । 
णाणुवमोगाहारे. भासग-चरीमे य सपस्तरीरी ।\१॥ 


दो भरणादं समणेणं भगवया महावोरेणं समणाणं निग्गयाण- 
नो निच्चं वण्णियाईइ, नो निच्च कित्तियाई, नो निच्चं बुदयाह, 
नो निच्चं पसत्यादर, नो निच्चं व्मणुण्णाइ भवंति तं जहा- 
वलायमरणे चेव, वसटरमरणे चेव - 


एवं नियाणमरणे चेव, तवुभवमरणे चेव 
एवं गिरिपडणे चेव, तरपडणे चेव 

एवं जलप्पवेसे देव, जलणप्पवेसे चेव. 
एवं विस्रभपयणे चेव, सत्योवदणे चेव. 


दो मरणां --जाद -- नो निच्च अव्‌भणुष्णायदं भवति. 
फारणेण पुण जप्दिकुदट्रादं त जहा- 

येहाणमे देव, गिद्धपिद्ं चेव - 

दो भरणा समणेल मगवया महावीरेण नमणापं निर्गंयाण- 
निच्चं वण्णियाह, निर्चं कित्तियाहु, निर्यं एनत्याई, 

निच्च अद्‌ मणुष्ययाहं नवति त जटा- 

पामोपगमणे चेव, भतपटचपतागे देव 

पायोवगममे दुह पण्पत्ते मं र्ल- 

नीहारिमे येद, अनो टस्मि चय. शिपम स्दःदवम्मे. 
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भत्तपच्चक्छाणे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- । 
नीहारे चेव, अनीहारिमे चेव. णियमं सपड्कम्मे. € 


रऽ के अयं लोगे ? 
० जीवच्चेव, अजीवच्चेव 


प्र के अणंता लोए? 
उ० जीचच्चेव, अजीवेच्चेव. 


भ्र० के सास्यालोे? 
उ० जीवच्चेव, अजीवच्चेव. ३ 


द विहा बोही पण्णत्ता. तं जहा- 

णाणबोही चेव, देसणबोही चेव. 

दुविहा बुद्धा पप्णत्ता तं जहा- 

णाणचरुद्धा चेव, दस्षणचुद्धा चेव. 

एवं मोहे, मूढा. ४ 

नाणावरणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्त. तं जहए- 
देसणाणावरणिन्जे चेव, सव्वणाणावरणिञ्जे चेव. 
दरिसणावणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
देस-दंसणावरणिज्जे चेव, सन्व-दंसणावरणिज्जे चेव 
चेयणिज्जे कम्मे दुचिहे पण्णत्ते त जहा- 
सायावेयणिज्जे चेव, असायावेयणिज्जे चेव 
भोहणिन्जे कम्मे इविहे पण्णत्ते. तं जहा- 


दुदाण ६७ 


दंसणमोहणिज्जे चेव, चरित्तमोहणिज्जे चेव, 
आए कम्मे दुचिहे पण्णत्ते. तं नहा. 
अद्धाउए चेव, भवाउए चेव. 
नामे कम्मे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
सुभणामे चेव, असुभणामे चेव. 
गोत्ते कम्मे इचिहे पण्णत्त. तं जहा- 
उच्चागोए चेव, णीयागोए चेव 
अंतराइए कम्मे इवहे कम्मे पण्णत्त. तं जहा- 
पड्प्पप्णविणास्तिए चेव, पिहियागामिपहं चेव. 5 

१०६ दुविहा सुच्छा पण्णत्ता. तं जहा- 
पेज्जचत्तिया चेव, दोसवत्तिया चेव 
पेज्जवत्तिया मुच्छा दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
माए चेव, लोभे चेव. 
दोसवत्तिया मच्छा दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
कोह चेव, माणे चेव ३ 

१०७ दुरविंहा आराहृणा पण्णत्ता तं जहा- 
धम्मियाराहृणा चेव, केवलि-आराहणा चेव. 
धम्मियाराहणा दुविहा पण्णत्ता- तं जहा- 
सुयघम्माराहूणा चेव, चरि ्तघम्माराहणा चेव. 
केवलि-माराहणा दुवि पण्णात्ता तं जहा- 
अंतकिरिया चेव, कप्पविभाणोचवत्तिया चेव. ३ 
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दो तित्थगरा नीचुप्पलसमा वण्णेणं पण्णत्ता. तं जहा- 
मरुणिसुव्वएु चेव. अरिदुनेमी चेव. 

दो त्तित्थगरा पियंगुसतमा वण्णेणं पण्णत्ता. त जहा- 
मरली चैव, पासे चेव. 


दो त्तित्थगरा पउमगोरा वण्णेण पण्णत्ता तं जहा- 
पडमप्पहे चेव, वायसुपुज्जे चेच. 

वो तित्यगरा चंदगोरा वण्णेणं पण्णत्ता. त जहा- 

चदप्पभे चेव, पुप्फदते चेव, ४ 

सच्चप्पवाथपुन्वस्स णं दुवे वत्थु पण्णत्ता 
पुव्वाभदवया-णवखत्ते दुतारे पण्णत्ते. 4 
उत्तराभदुवथा-णक्लत्ते दुततारे पण्णत्ते. 

एव पुव्व-फ्युणी उतरा-फग्गुणी. ४ 

अंत्तो णं मणुस्स-वेत्तस्स दो समृह्‌ा पण्णत्ता. तं जहा- 
लवणे चेव, कालोदे चेच. 

दो चक्कवहटरौ अपरिचत्त-काम-मोगा काठपषासे कालं किच्चा 
अहे सत्तमाए पुढवोए अष्पदट्ुणि नरणए नेरर्ईथत्ताए उववण्णा 
त जहा- 

मुभुमे चेच, बभदत्ते चेव 

अरसुरिदचन्जियाणं सचणवास्तीणं देवाण देसुणाडं दो पलिभो- 
वमाईं चिई पण्णत्ता. 


सोहस्मे कष्पे देवाणं उककोसेण दो सागरोधलाइ ठिई पण्णत्ता. 


दुदराणं ६९ 
ईसाणे कप्य देवाणं उक्कोसेणं साइरेगाडं रो सागरोवमाईं 
ठिई पण्णत्ता. 
सणंकूमारे क्पे देवाणं जहन्तेणं दो सागरोवमाईं ठि 
पण्णत्ता. 
मा्हिदे कष्पे देवाणं जहस्तेणं सादरेगाइं दो तागरोवमाइं 
चिई पण्णत्ता. ५ 

११४ दोसु कप्पेसु कप्पर्थियाओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 
सोहम्मे चेव. ईसाणे चेव. 

११५ दोसु कप्पेसु देवा तेउलेस्सा पण्णत्ता. तं जहा- 
सोहम्मे चेव. ईसाणे चेव. 

११६ दोसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा पण्णत्ता. तं जहा- 
सोहुम्मे चेव. ईसाणे चेव. 
दोसु कप्पेसु देवा फासपरियारगा पण्णत्ता. तं जहा- 
सणंक्मारे चेव हदे चेव 
दोसु कप्पेसु देवा रूवपरियारगा पण्णत्ता. तं जहा- 
बमल्योमे चेव लंतगे चेव. 
दोसु कप्पेसु देवा सहपरियारगा पण्णत्ता तं जहा- 
महासुक्के चेव. सह्स्सारे चेव. 
दो इंदा मणपररियारगा पण्णत्ता. तं जहा- 
पाणए चेव. भच्चुए चेव. ५ 

११७ जीना णं दहाण-णिव्वत्तिए पोगगके पावम्मत्ताए चिणि वा, 
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चिणंति वा, चिणिस्संत्ति वा तं जहा- 
तसकायणिवत्तिए चेव, थावरकायणिवत्तिए चेव 


एवं उवर्चिणिसु वा, उवचिणंति वा, उवचिणिस्संति वा. 
एवं बसु वा, बघंति वा, बधिस्संति वा. 

एवं उर्दीरिसु वा, उदीरेति वा, उदीरिस्ंति वा 

एवं वेदेसु वा, वेदंति वा, वेदिस्सत्ति वा 

एव णिरज्जारस वा णिर्जारिति वा. णिन्जरिस्संत्ि वा. ६. 
दुप्पएसिया खंघा अणंता पण्णत्ता 

दुपएसावगाढा पुर्गला अणता पण्णत्ता. 

दु्तमयटिदया पुग्गला अणंता पण्णत्ता. 

दोगरुण-कालमा पुर्गला मणंता पण्णत्ता 

एव --जाव-- दुगुण-लुक्ला पुरगला अणंता पण्णत्ता. २३ 


तिडूाणं 
तिट्ठाणस्स पडढमो उदेसो 


११६ तभो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 
नर्मदे, ठर्बाणदे, ्दाञ्विदे. 
तमो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 
नाणिदे, दंसणिदे, चरित्तिदे. 
तमो इंदा पण्णत्ता. तं जहा- 
देविदे, अरसुरिदे, भर्णुस्सिदे ३ 
१२० तिविहा विगुन्वणा पण्णत्ता. तं जहा- 
वाहिरए पोर्लए परियाइत्ता एगा चिगृव्वणा, 
वाहिरएु पोग्गलए मपरियाइत्ता एगा चिगुव्वणा, 
बाहिर पोरगलषए परियाइत्ता वि, अपरियादत्ता वि एगा 
विगुन्वणा. 
त्िविहा विगृव्वणा पण्णत्ता. तं जहा- 
अच्भंत्तरए पोग्गलएु परियाइृत्ता एगा विपुत्वणा, 
अन्भंतरए पोग्गलएु अपरियाइत्ता एग चिगृव्वणा, 


अन्भतरए पोगगलपु परियाइता वि, मपरियादता वि एग 
विगृत्वणा. 
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तिविहा विगुब्चणा पण्णत्ता तं जहा- 
बाहिरन्भंतरए पोग्गलए परियाइृत्ता एमा विगुन्वणा, 
बाहिरब्भंतरए पोगगसएु अपरियाइत्ता एमा चिगुच्वणा, 
बाहिरन्भंतरए पोग्गलए परियाइत्ता वि, भपरियादत्ता वि 
एगा विगुन्वणा. ३ 
१२१ तिविहा नेरदया पण्णत्ता तं जहा- 
कतिस्तंचिया, अकतिसंचिया, भवतव्वगसंचिषा. 
एवंमेगेदिवज्जा -जाव ~ वेमाणिया. 
१२२ तिविहा परियारणा पण्णत्ता. तं जहा- 
एे देवे. ्रन्ने देवे. अर्न्नेसि देवाणं देविजो य॒ अभिजुंजिय 
२ परियारेद, 
अष्पणिज्जिमाञो देबीभो अभिजुंजिय २ परियारेडः 
अप्पणामेव अप्पणा विडदिवय २ परियारेद. 
तिविहा परिथारणा पण्णत्ता तं जहा- 
एमे देवे. नो अन्ने देवा. नो अन्नेसि देवाणं देवीभो अभि- 
जुंजिय २ .परियारेडः 
अप्यणिज्जियामो देवीमो अभिजुंजिय २ परियारेह 
अप्पाणमेव अप्पणा चिडउच्विय २ परियारेद. 
तिविहा परिथारणा पण्णत्ता- तं जहा- 
एगे देवे, नो अन्ने देवा नो अर्ननेसि देवाणं देवीभो मनि- 
\ . ` जुंजिय २ परियारेड, 
नो जप्पणिज्निमाओ देवीगो अभिजुंजिय २ परियारेदः 
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अप्पाणमेव अप्पाणं विउव्विय २ परियारेइ, ३ 
.२३ तिविहे मेहृणे पण्णत्त. तं जहा- 
दिज्वे, माणुस्सए, तिरिक्वजोणिषए. 
तञ मेहृणं गच्छंति तं जहा- 
देवा, मणुस्ता, तिरिविलजोणिया 
तभो मेहुणं सेवंति. तं जहा- 
इत्थी, पुरिसा, नपुंसगा ३ 
१२४ तिविहे जोगे पण्णत्ते. तं जहा- 
मणजोगे, वदरजोगे, कायजोगे. 
एवं नेरइयाणं विर्गालदियवज्जाणं --जाव-- वेमाणियाण, 
तिविहे पभोगे पण्णत्ते तं जहा- 
मणपभोगे, वदप्पभोगे, कायपग्रोगे 
जहा जोगो विर्गालदियवज्जाणं तहा पमोगो चि. 
तिविहै करणे पण्णत्ते. तं जहा- 
मणकरणे, चडइकरणे, कायकरण. 
एवं विर्गालदियवन्न -जाव-- वेमाणिधाणं. 
तिविहे करणे पण्णत्ते. तं जहा- 
आरमकरणे, सरंभकरणे, समारंभकरणे 
निरंतरं -जाव- चेमाणिपाणं. ४ 


१२५ तिह ठर्णोहि जीवा मप्पाउअत्ताए कम्मं पगरेति. तं जहा- 
पाणे अदवाद्त्ता भवडः 
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मुसं वहत्ता भवद्‌, 

तहारूवं समणं वा, माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्नेणं 
असण-पाण-लाडम-साइमेण पडिलामित्ता मवद. 

इच्चेर्एहि र्तिह ठर्णेह जीवा अप्पाउमनत्ताए कम्मं पगरेति. 


तिहि उर्णेोहि जीवा दीहाउअत्ताए कम्मं पगरेत्ति. तं जहा- 


नो पाणे अडइवाइत्ता भवदु. 

नो मुसं वदत्ता भव, 

तहारूवं समणं वा, माहूणं वा फासु-एसणिज्जेणं मसण- 
पाण-खाइम-साइमेणं पड्लाभमित्ता मवद. 

इच्चेर्णादि तिहि गर्णोहि जीवा रीहाडअत्ताए कम्मं पगरेति. 


तिहि उणेहि जीवा श्रसुम-दीहाउअत्ताएु कम्मं परेति. 


तं जहा- 
पाणे अइ वाइत्ता मवद, 
भुसं वदत्ता सवद, 
तहारूव समण वा, माहुण वा हीलेत्ता, निदित्ता, विसित्ता, 
यरहित्ता, सवमाणित्ता अन्नयरेण अमणुण्णेणं मपोइकारएण 
मस्षण-पाण-खाइम-साइसेणं पड्लिामित्ता मवद. 
इच्चेर्णहि र्तिहि ऊणेहि जीवा अस्रुभ-दीहाउमत्ताएु कम्मं 
परेति. 
तिहि अगर्णोहि जीवा सुभ-दीहाउमत्ताएु कम्मं पगरेति. 
तं जहा- ५ 
नो पाणे अहवादत्ता भव, \ 
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नो सुसं वदत्ता मवई, 
तहारूवं समणं चा, माहणं चा वंदिक्ता, नमंसित्ता, सक्का- 
रित्ता, सम्माणित्ता, कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेदयं, पज्जु- 
वासेत्ता सणुष्णेणं पौदकारएणं भसण-पाण-लादम-साद्रमेणं 
पडिलाभित्ता मवद. 
इच्वेर्णह रत्तिहि ठर्णाहि जीवा सुभ-दीहाउमत्ताए कम्पं 
पगररेति, ४ 
१२६ तभो गुत्तीभो पण्णत्तामो. तं जहा- 

मणयुत्ती, वदगुत्ती" कायगुत्ती. 

संजय-मणुस्ताणं तमो गुत्तीभो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
मणगुत्तौ, वडगृत्ती, कायगुत्ती. 

तमो अगुत्तोजो पण्णत्तानो. तं जहा- 
मण-अगुत्ती, वद-अगात्ती, काय-अगत्ती. 
एवं नेरइयाणं -जाव-- यणिपकुमाराणं, पंचिदिय- 
तिरिक्छ-जोणियाणं, भसंजय-मणुस्साणं, वाणमत्तराणंः 
जोईसियाणं, वेमाणियाणं. 

तमो दडा पर्णत्ता, तं जहा- 
मणं-दंडे, वय-दडे, काय-दंडे. 

नेरदयाणं तमो दंडा पण्णत्ता. तं जहा- 
मण-दंडे वय-दंडे, काय-रंड. 
विर्गालिदियवन्जं --जाव-- वेमाणियाणं. ६ 

१२७ तिविहा गरहा पण्णत्ता. तं जहा- 
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णसा वेगे गरहद्‌, वय्ता वेगे गरहड, कायसा वेगे गरह्द 
पावाणं कम्माणं अकरणयाए, 
महवा-गरही तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
दीहुपेगे अद्धं गरहई, रहस्सपेगे भद्धं गरहद, कायंपेगे 
पड़साहरई पावाणं कस्माणं अकरणयापु. 
तिविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
सणसा वेगे पच्चक्लाईइ, वयसा वेगे पच्चक्खाइ, काया 
वेगे पच्चव्खाडइ पावाणं कम्माणं अकरणयाए्‌, ४ 
अहवा-पक्चक्खाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
दीहुपेगे अद्धं पच्चक्लाइ, रहस्संपेगे अद्ध पच्चवलादः 
कायंपेगे पडिसाहरह पावाणं कम्माणं अकरणयाए, 
१२८ तमो उक्ला पण्णत्ता. तं जहा- 
पत्तोचए्‌, फलोवषएु, पुप्फोबए 
एवामेव तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
पत्तो वा सक्खेसमाणा, पूप्फो वा रक्खसमाणा, फलो वा 
रवखसमाणा 
तमो पुरिप्तजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
नाम-पुरिसे, ठवण-पुरिसे, दव्व-पुरिसे. 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
नाण-पुरिसे, दंसण-पुरिसे, चरित्त-पुरिते. 
तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- 


~. 
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वेद-पुरिसे, चिण्ह-पुरिसे, ममिलाव-पुरिसे. 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उत्तम-पुरिसा, मन्सिम-पुरिसा, जहण्ण-पुरिसा 

उत्तम-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
धम्म-पुरिसा, मोग-पुरिसा, कम्म-पुरिसा. 

धम्म-पुरिसा अरिहंता, भोग-पुरिसा चक्कवटी, कम्म-पुरिसा 
वासुदेवा. 

मन्मिम-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
उग्गा, भोगा, रायन्ना 

जहण्ण-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
दासा, सयगा, भाइल्लमा. € 

१२६ तिविह मच्छा पण्णत्ता. तं जहा- 

जडया, पोयया, संमुच्छिमा. 

अंडया मच्छा तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
इत्थ, पुरिसा, नपुंसमा 

पोयया मच्छा तिचिहा पण्णत्ता तं जहा- 
इत्यी, पुरिसा, नपुंसगा. 

तिविहा पक्छी पण्णत्ता तं जहा- 
मंडया, पोयया, संमुच्छिमा. 

अंडया पक्ली तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्यी, पुरिसा, नपुंलगा. 
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पोयया पक्खी तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्यी, पुरिसा, नपुंसगा. 
एवमेएणं अभिलावेणं उरपरिसप्पा वि भाणियव्वा. 
एवमेएण अभिलावेण भरुयपरित्तप्पा चि भाणियव्वा. ८ 
एवं चेव तिविहा इत्यीमो पण्णत्ताभो. त जहा- 
तिरिक्व-जोणित्थीमो देवित्यीभो. 
तिरिक्खजोणिणीभो इत्थीभो तिविहाम पण्णत्तामो. 
तं जहा- 
जलचरीभओ, थलचरीभो, खह्चरीमो. 
मणुस्तित्थोमो तिविहामो पण्णत्तामो. तं जहा- 
कम्मभूमिमामो, अकम्ममूमिमामो, अतरदीविभाभो 
तिविहा पुरिसा पण्णत्ता. तं जहा- 
तिरिक्छजोणी-पुरिसा, मणुस्स-पुरिसा, देव-पुरिसा 
तिरिक्छजोणी-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जलचरा, थलचरा, खेचरा 
मणगुस्स-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
कम्मभूगिमा, अकम्मभुगिमा, अतरदीवमा. 
तिविहा नपुंसगा पण्णत्ता. तं जहा- 
नेरइय-णपुंसगा, तिरिक्जोणिय-णपुंसगा, मणुस्स-णपुंसगा. 
तिरिक्वजोणिय-णपुंसगा त्िविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जलचरा, थलचरा, खह्चरा. 
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मणुस्स-णपुंसगा तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
कम्मभूमिगा, मकस्मसूमिगा, अंतरदीवगा. € 
१३१ तिविहा तिरिक्वजोणिया पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्यी, पुरिसा, नपुसगा 
१३२ नेर याणं तओ ठेसाओ पण्णत्ताओ तं जहा. 
कण्हुलेसा, नीललेसा, काञकेसा. 
असुरकुमाराणं तयो लेता सकिलिटभओ पण्णत्ताओो. 


तं जहा- 
कण्हठेसा, नीचलेसा, काउलेसा एवं --जाव-- 
यणिकुमाराण. 


एव पृठढविकाइयाण, आउ-वणस्सईइकाइयाण वि. 

तेउकाइयाण, वाउकाइयाणं, वेहदिया्ण, तेदियाणं, चउ- 

रिदियाण वि तमो ठेस्सा जहा नेरडयाणं. 
पचिदिय-तिरिक्ल-जोणियाण तमो कलेषागो संकिलिटराभो 
पण्णत्ताभो. तं जहा- 

कण्हुलेसा, नीललेसा, काउलेसा, 
पचिदिय-तिरिक्व-जोणियाणं तमो लेसामो असंकिलिद्ामो 
पण्णत्तामो तं जहा- 

तेउकेसा, पम्हलेसा, सुषक्ठेसा. 

एवं भणुस्साण वि. 

चाणमंतराणं जहा असुरकुमाराणं. 
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वेमाणियाणं तमो लेस्साभो पण्णत्तामो. तं जहा- 

तेउकेसा, पम्हुलेसा, सुक्कलेसा. 
१३१३ र्तिहि ठर्णाहि तारारूवे चलिज्जा तं नहा- 

विक्रुव्वमाणे वा, परियारेमाणे चा, उाणामो ठणं संकम- 
माणे तारारूवे चलेज्जा. 

तिहि ठर्णोहि देवे विज्जुयारं करेज्जा. तं नहा- 
विङ्न्बसाणे वा, परियारेमाणे वा, तहारूतस्त समणस्स 
वा, माहृणस्स वा इडिटठं, जुं जसं, वल, वीरियं, पुरि- 
सक्कारपरक्कभं उचदसेमाणे देवे विञ्जुयारं फरेज्जा. 

तिहि ठर्णोह देवे थणिय-सदं करेज्जा. तं जहा- 
चिकुन्वमाणे चा, परियारेमणे वा. 
तहारूवस्स समणस्स वा, माहणस्त वा -जाव-- देवे 
यणिय सदं करेज्जा. ३ 

१३४ रत्तिह ठर्णीहि लोगंधयारे सिया त जहा- 

अरिहंतेहि वोच्छिज्जमा्णेहि. 
अरिहतपण्णत्ते धम्मे वोच्छिज्जमाणे. 
पुज्वगएु वोच्छिनज्जमाणे. 

तिहि ठर्गेहि लोगुञ्जोए सिया. तं जहा- 
अरहूर्ताहि जाथनर्णोह 
अरहृतेसु पन्वयमागेच्ु 
अरहताण णाणुप्पाय-मदहिमाघु 
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एव भआत्तणादं चलेज्जा सीहणायं करेज्जा. चेतुक्वेवं 
करेज्ना. 

्तिहि र्णोहं देवाण चेद य-रक्वा चक्ेज्जा तं जहा- 
अरिहूरतह जायमार्गह - जाव-- त चेव 

्तिहि ठर्णह लोगत्तिया देवा माणुस लोगं हन्बमागच्छिन्जा, 

तं जहा- 
अरिहूर्तहि जायमार्णेहि, 
अरिहूर्तेहि पव्वयमार्णहः 
अरिहताणं णाणुप्पायमहिमासु २१ 

१३५ तिण् इप्पडियारं समणाउसो ! तं जहा- 

अम्मापिडणो, मद्िस्त, धम्मायरियस्स 
संपाभो षि यण कड पुरिसे भम्मा-पियरं सयपाग-सह्स्स- 
पार्गोहि तिरव्कहि न्मगेत्ता, सुरभिणा गंधटटएण उब्बहटित्ताः 
तिहि उदेहि सज्जाचित्ता, सच्वालंकारविभूु्तिय करेत्ता, 
सणुस्न थालीपागसुदध अङ्कारसवजणाउनल भोयणं भोयावेत्ता, 
जावज्जोनं पिह्विबडेंसियाए परिबहेज्जा, तेणावि तस्स 
अम्मा-पिउस्त दुप्पडियार मवडइ. 


महि ण से तं अम्मापियरं केवलिपण्णत्ते धम्मे आघवइत्ता 
पण्णवित्ता परूवित्ता ठाचित्ता भवड, तेणामेव तस्स अम्मा- 
पिडस्स सुप्पडियारं मवई समणाउसो! 

केड महच्चे दरिं खमुक्कतेज्जा, तए णं से दरिदे सुक्क 
समाणे पच्छा पुरं च ण विउलमोगसमिईसमण्णागषए्‌ यावि 


ए क भ अ 
विस्या नरष मे सरस्ते उण्दया पयार इन्होभ 


म ~£ 
समाति नस्ल रश्व न 


दत्ता परददया वात्या मउ उनमिपि कन्न नद्धुन्ने 
सप्प्यिर भद. 

॥ = 

~ काण्दरन सद्द उ, साहस चातप गमेदि 


यापर परम्मिय मदद मोः निन्द द्लानमाम प्तं 


किञ्चा ठथणप्ररेनु देवोष्मु देवत्ताणं वच्य, तषट्‌णंने 


ट र 
देवे ने भम्बोयन्यि दस्मदतामो मादेमानो नुन्न 
सदेन्जा, पनाम चा तिदतर फरेडता, द्ोहुनलि- 
प्ण दा नवायदः सम्मभूव सेमा विनरनी, तणापि 
तदम धम्पायनिषम दुप्पाय्पारं गव 

ध 


मौःणंनेतें पल्मा्यन्वि सदीतपनत्रत्तामो पम्माजो भद 


शमा ॥ि न {चङ ५ पृ न 40 | ° {21 चक 
शनान भूर मो {वङयानपण्यत्ते पम्मेधापय ती राद 


यारा मद्वठ, तणामेव तमम धम्नायरिद्रस् नुप्पटियारं 
भवद्‌ 
१३६ तिह ठरे तप्ये सपादे गगादीये सणददरग दीहमद्ध 
चाउरत समारा योवाज्जा त जनहा- 
अणिदाणयाषएट, दिद्टिसंरण्ययाए, ज्तेगवाह्िमाए 
१३७ तिचिहा मोस्तप्पिणी पप्पत्ता त जहा- 
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उक्कोसा, भन्जिमा, जहन्ना 

एवं चप्पि समाभो माणियन्बाओ -जाव-- दुसम दसमा. 
तिविहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता, तं जहा- 

उक्कोसा, मन्त्रिमा, जहुन्ना. 

एवं छप्पि समाभो भाणियव्वामो --जाव-- सुसमयुसमा. 


१३०८ र्हि ठर्णेोहि मच्छिण्णे पोग्यले चलेज्ना तं जहा- 

आहारिज्जमाणे वा पोग्यक्ते चकेज्जा, 

चिकुन्वमाणे वा पोग्णले चलेज्जा, 

लाणामो चा ठणं सकामिज्जमाणे पोग्गले चलेज्जा. 
तिविहा उबही पण्णत्ता तं जहा- 

कम्मोवही, सरीरोवही, बाहिर-भड-मत्तोवही, 

एवं भसुरकुमाराणं भाणियन्व. 

एव एगिदिय-नेरइयवन्जं -- जाव-- वेनाणियाण. 
अहवा तिविहा उवही षण्णत्ता त जहा- 

सचिन्ता, अवित्ता, मीषया 

एवं नैरहयाण निरतरं -- जाव-- वेमाणियाण 
तिदह परिगगहे पण्णत्ते त जहा- 

कम्मपरिष्गहे, सरोरपरिगहे, बाहिरभंडमत्तपरिगगहे. 

एवं असुरकूमाराभणं. 

एवं एशिदिय-नेरइयवज्मं -- जाव -- वेमाणियाण. 
अहवा तिविहे परिग्गहे पण्णत्तं तं जहा- 
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सचित्ते, अचित्ते, मीप्षए 
एवं नैरडयाणं निरतरं --जाव -- वेमाणियाणं ५ 
१३६ तिदिहे पणिहाणे पण्णत्ते तं जहा- 
मणपणिहाणे, चयपणिहाणे, कायपणिहाणे 
एवं पचदियापं --जाव-- वेमाणियाणं. 
तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्तं तं जहा- 
मणसुप्पणिहाणे, वपचनुप्पप्हाणे, कायपुप्पणिहाणे 
संजय॑मणुर्साणं तिविहै सुष्पणिहाणे पष्णत्तं तं जहा- 
सणसुप्पणिहाणे, वदङसुप्पणिहाभे, कायसुप्पणिहाणे, 
तिषिहे दप्पणिहाणि पण्णतते तं जहा- 
मणदुप्पणिहाणे, वयदप्पण्हुणे, कयदुप्पपिहाणे. 
एवं पचिदियाणं --जाव -- वेमाणियाणं, ४ 
१४० तिविहा जोणी प्ण्णत्ता तं जहा- 
सीया, उसिणा, सीभोिणा. 
एवं एयिदियाणं --जावे -- विर्याललदियाण तेउकाइय- 
वज्जाण संमुच्छिनपचिदियतिरिवखजोणियाणं संमूच्छिम- 
भणुस्स्ाण य 
तिविहा जोणौ पण्णत्ता- तं जहा- 
सचित्ता, अचित्ता, मौसिया 
एवं एमिदियाणं, विगलिदियाणं, संमुच्छिमपचिदिपति- 
रिक्छजोणियाणं संमुच्छिममणुस्ताण य. 
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तिविद् जोणी पण्णत्ता तं जहा- 
सदः, {वण्डा, सबुडवियड़ा 

त्तिविहा जोणी पण्णत्ता. रं जेहा- 
कुभ्युन्यया, सखाव्ता, वसीपत्तिया. 
कुम्मुन्नथा णं जोणो उक्तमपुरिसमाछप. 

कुभुष्णयाए णं जेणोए तिविहा उत्तमपृरिसा ग्म वद्कमति. 

तं नहा- 
अरहा, चककवहू, वलदेव-वासुदेवा 
संखावत्ता जोणी इत्यीरयणस्, संखावत्ताए णं जोगीए 
ह्वै जोषा य पोर्यला य वककमति विउदकमति चयति 
उतवज्जलति नो चेरे ण निप्कज्जति, 
वसीपत्ता णं जोणी पिहञ्जणस्स, वंसीपत्ताए णं जोगीषए 
वहवे पिहुज्जणे गरेभ चकहमत्ति ५ 

१४१ तिचिहु तणवणस्सइकाडइया पण्णत्ता तं जहा- 
सतेज्जजोविया, भ्षलेन्जनजीविया, अणतजीविया 
१४२ जंवुहीवे दवे भारहै दसि तमो तित्था पण्णत्ता. तं जहा- 

साहे, वरदामे, पभासि. 
एवं एरवए वि 

जंवुीवे दीवे महाविदेहवासै एगमेगी चवश्वषटिविजये तमी 

त्तित्था पण्णत्ता ते जहा- 
सागहे, चरदामे, पमासे 
एव धायदसडे दोवे पुरच्छिमद्धेवि, पर्चत्थिमद्धे नि. 
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पुयखरवरदीवद्पुरच्छिमद्ेवि, पर्चत्यिसद्े वि, ७ 
१४३ जवुहीवे दीवे भरहैरवएमु वसेच तीताए उतस्सप्पणीए सुस- 
भाए समाए त्िण्णि प्रागरोवनभकोडाकोडीभो फालो हृत्या. 
एवं ओसप्पिणोए, आममिस्साए उस्सप्पिणीए मविस्सद, 
एव धायदूसडे पुरच्छिमद्धे, पच्चत्यिमद्धे वि. 
एवं पुष्परवरदीवडधप्रच्यिमद्धे पच्चरियमदेवि कालो 
माणियच्वो. 
जवे दवे भरहेरवएसु बातेमु तोताए उस्सप्पिणीए सुसम- 
सुसमाए समाए्‌ सणुया तिण्णि गाउयाई उद उन्चसेणं 
तिण्णि पलिभवमादं परमाउं पालत्या. ` 
एव इमीते मोप्तप्पिणीए 
भआगभिस्साए उस्सप्पिणीए 
एवं --जाव -- पु्डरदीवद्ध-पञ्चत्यिमदे. 
जबुदहीवे दीवे देवकुर-उत्तरङररासु भणुया तिण्णि गाउमाईं 
उदधे उच्चत्तेणं तिण्णि पलिभोवमाहं परमां पालयति, 
एव --जाव-- पुत्खरवरदीवद्ध-पर्वत्यिमदे. 
जंदीवे दीवे भरहेरवएसु बासिसु एगमेयायु भोसप्यिणि 
उस्सप्पिणीए तजो वसामो उप्पज्निसु वा, उप्यन्जति वा, उष्प- 
ज्जिसंति वा तं जहा- 
मरहतवंसे, चक्कवटटिवंसे, दसारवंसे. 
एव -- जाते ~ पुक्वरवरदीवद्धप्यत्यिमदे. 
जंबुहीवे दीवे भरहेरवषएशु वासेसु एगमेगाएु भोवप्यिणी- 
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उस्सप्पिणीए तभो उत्तमपुरिसा उप्परिजियुं वा, उप्पज्जंति 
वा, उप्पज्जिस्सति वा. तं जहा- 

भरहं ता, चक्कवदटरी, वलदेव-वासुदेवा. 

एवं -- जाव - पुक्रवरवद्धपच्चत्थिमदे. 
तओ भह्यं पालयति. तं नहा- 

अरहंता, चक्कवटुरै, बलदेव-वासुदेवा 
तमो मन्क्िमाउयं पालयंति. तं जहा- 

अरहुता, चक्ष्कवटी, वलदेव-दासुदेवा. ४७ 

१४४ बायरतेडकाहइयाणं उक्कोसेणं तिण्णी राइंदियाईं ठिई पण्णत्ता. 

वायरवौउकाडइयाणं उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्षादं टद 
प्रत्ता, २ 


१४५ प्र° मह्‌ मंते ! सालोणं वीहीणं गोचूमाणे जवाणं जव- 
जवाण एएसिणं धन्नाणं कोडूाउन्ताणं पत्लाउत्ताणं 
मचाउत्ताण सालाउत्ताण मोलित्ताण लित्ताणं लंचियाणं 
मुहियाणं पिहियाणं केवडइय कालं जोणी संचिति ? 

उ० गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्तं उक्कोसेणं तिण्णि 
संवच्छराइः तेण परं जोणौ पमिलायड, तेण परं जोणी 
पविद्धस्ड, तेण परं जोणीौ विद्धं, तेण परं बीए 
अबीए मवई, तेण परं जोणीवोच्छेदो पण्णत्तो. 


१४६ दोच्चाए णं सवकरप्पमाए पुढवीए णेरइयाणं उक्कोसेणं 
तिण्णि सागरोवमाडईं टिरई पण्णत्ता. 
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तच्चाए णं वालुयप्यमाए पुढव्रीए्‌ जहन्तेणं णेरईइयाणं तिण्णि 
सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता. 
१४७ पंचमाए णं धूमप्यभाए पृढवीए तिष्णि निरयावाससयसहस्सा 
पप्णत्ता 
तिसु णं पृढवीसु णेरइ याणं उतिणवेयणा पष्णत्ता. तं जहा- 
पटमाए, दोच्चाए, तच्चाए. 
तिसुणं पुटवीसु गेरइया उक्िणवेयणं पच्चणुमवमाभा 
चिह्रंति- 
पटढमाए, दोच्चाए, तच्चाए्‌- ३ 
१४८ तमो लोभे समा स्पिष्ठ सपडिर्दितत पण्णत्ते. तं जहा- 
ष्पदणि नरए, जबुहीवे दीवे, सब्वदटुसिद्धं महाचिमाणे. 
तञ लोगे समा सपरित सपडि्दिति पण्णत्त. तं जहा- 
सौभंतए णं नरए, समयक्ठेत्ते, ईसोपन्भारा पटवो २ 
१४६ तमो समुह पगर्ईएु उदगरसेणं पण्णत्ता. ते जहा- 
कालोदे, पुक्खरोदे, सर्य॑भुरमणे, 
तजो समुदा चहुमच्छकच्छमादण्णा पण्णत्ता. तं जहा- 
लवणे, कालोदे, स्॑मुरमणे २ 
१५० तभो लोगे निस्सीला निन्वया निर्गुण निम्मेरा निप्यच्च- 
क्वाणपोसहोववासा कालमासे कालं किच्च अहे सत्तमाए 
पृढवीए अप्यडद्राणे नरणए नेरदयत्ताए उववज्ज॑ति. तं जह 
रायाणो, संडलीया, जे य महारंमा कोडुंवी. 
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तमो लोए सुसीला सुव्वया सगुणा स्मेरा सपच्चक्खाण- 
पोसहोवचासा कारमासे काल किच्च सव्वटुसिद्धे महाविमाणे 
देवत्ताए उववत्तारो भवंति तं जहा- 
राणो परिचत्तकामभोगा, सेणावई, पसत्यारो २ 
१५१ बभलोग-लंत्तएसु णं कप्येसु विमाणा तिवण्णा पण्णत्ता. त जहा- 
किण्हा, नीला, लोहिया 
आाणय्-पाणयारणच्चुएमु णं कप्येसु देवाण भवधारणिन्ज- 
सरीरा उक्कोसेण तिण्णि रयणीओ उद्ध उच्चत्तेणं पण्णत्ता. २ 


१५२ तमो पण्णत्तश्रो काकेण महिन्जति. त जहा- 
चंदपण्णत्ती, सूरपण्णत्तो, दीवसागरपण्णत्ती 


तिट्ठाणस्त वीओ उदेसो 


१५३ तिविहै लोगे पण्णत्ते. तं जहा- 
नामलोगे, ठवणलोगे, दन्वलोगे 
त्तिविहे भावलोगे पण्णत्ते तं जहा- 
नाणलोभे, दसणलोगे, चरित्तलोगे. 
तिविहे लोगे पण्णत्ते तं जहा- 
उद्धलोगे, अहोलोगे, तिरियलोगे. ३ 
१५४ चमरस्स णं असुरिदस्स अघुरक्‌माररण्णो तबो परिसाभो 
पण्णत्तामो तं जहा- 
समिया, चंडा, जाया. 


तिद्राण ६१ 


अब्भंतरिया समिया, मज्डिमया चंडा, बाहिरया जाया. 


चमरस्स ण॒ अर्मूरदस्स असुरकुमाररन्नो सामाणिथाणं 
देवाण तञ परिसामो पण्णत्तानो. तं जहा- 
जहेव चभरस्स 
एव तायत्तौ्षमाणवि. 
चमरस्स लोगपालाणं तओ परिसाभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
तुवा, तुया, पच्वा. 
एवं अग्गमहिसीण वि. 
वलिस्सवि एव चेव -जाव-- अग्गमहित्तीणं. 
धरणस्स य सामाणिय-तायत्तीसगाणं- 
समिया, चडा. जाया 
लोगपालाणं मग्गमहिसीणं- 
ईसा, तुख्या, दढरहा 
जहा धरणस्स तहा सेसाणं भवणवासीणं 
कालस्स ण पिसादंदस्स पिसायरण्णो तभो परिसा पण्ण- 
ताभो तं जहा- 
ईसा, पुडिया, दढरहा. 
एवं सामाणिय-्रगमहिसीणं. 
एवं --जाव-- गौयरदइ-गीयजसाणं. 


चंदस्स णं जोडसिदस्स जोईसरण्णो तमो परिसाभो पण्णत्ताओो. 
तं जहा- 
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तुवा, तुड्ा, पन्वा. 
एवं सामाणिय-मरगमहिसीण 
एवं सुरस्स वि 
सक्कस णं देविदस्स देवरण्णो तमो परिसा पण्णत्तामो 
तं जहा- 
सभिया, चडा, जाया. 
एवं - जहा-- चमरस्स ~ जाव-- अग्णमहिसीण 
एवं --जाव - अच्चुअस्स लोगपालाण. १३२ 
१५१५ तम यामा पण्णत्ता त जहा- 
पमे यामे, मञ्द्षमे यामे, पच्छिमि यमे 


तिह यारमोहि आया केवलिपण्णत्तं घस्रं लमेज्ज सवणयाएु- 
पदमे यामे, मज्किमे यामे, पच्छिमे यमे 
एव -जाव-- केवलनाण उप्पाडेज्जा- 
पदमे यामे, मज्द्िमे यामे, पच्छिमे यामे 
तमो वया पण्णत्ता तं जहा- 
पदमे वए, मज्छिमे वए, पच्छिमे वए 
तिहि वर्हि अया केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए 
तं जहा- 
पदमे वए, मन्त्िमे वए, पच्छिमे वए 
एसो चेव गमो णेयन्वो --जाव-- केवलनाण ति ११ 


१५६ तिविहा बोही पण्णत्ता तं नहा- 
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नाणवोही, दंसणवोही, चरित्तवोही. 
तिविहा बुद्धा पण्णत्ता तं जहा- 
नाणवुद्धा, देसणचुद्धा, चरित्तबुद्धा. 
एवं मोहे, मूढा ४ 
१५७ तिविहा पन्वज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
इहलोगपड़वद्धा, परलोगपडिवद्धा, दुहुभोपडिवद. 
तिविहा पव्वज्ना पण्णत्ता तं जहा- 
पुरओ पडिवद्धा, मग्ग पड्वद्धा, दुहमो पडिवद्धा. 
तिविहा पव्वज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
तुयावडइत्ता, पुयावइत्ता, बुमावदत्ता 
तिचिहा पम्बज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
उवायपन्वज्जा, अक्लायपन्वज्जा, संगारपत्वरज्जा. ४ 
१५५ तो णियंठा नो सण्णोनउत्ता पण्णत्ता तं जहा- 
पुलाए" नियठे, सियाएु. 
तभो नियग सण्ण नो सण्णोचञत्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
वउसे, पडिसिवणाकुसोके, कसायरुपीले. २ 
१५६ तमो सेहुभमीभो प्णत्ताजो तं जहा- 
उक्कोसा, मन्म, जहन्ना 


उरफोसा छम्मासा, मन्दिमा चउमासा, जहन्ना सत्तरा- 
इदिया 
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तओ येरश्ुमीमो पण्णत्ताओ त जहा- 
जादथेरे, सुयथेरे, परियायथेरे 
सद्िवासजाए समणे निगय जाईधेरे, 
ठाणग-समवायधरे ण समणे नि्गये सुययेरे, 
वीसवासयरियाए णं समणे निरये परियायथेरे. २ 


१६० तभो पृरिसजाया पण्णत्ता ते नहा- 
सुमणे, इम्मणे, नो सुमणे नो इुम्मणे 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गता नामेगे सुमणे भवड, 
गंता नासेगे इुम्मणे मवड 
गता नामेगे नो सुमणे नो दुम्मणे भइ 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
जामीतेगे सुमणे भवः 
जामीतेगे दुम्मणे भवडइ, 
जामीतेगे नो सुमणे नो दुम्मणे मवद 
एव जाईस्सामीतेगे सुमणे भवह 
जाइस्सासीतेगे इुम्मणे वड 
जाहस्सामीतेगे नो सुमणे नो इुम्मणे मवद 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अगंता नामेगे सुमणे भवइ 
अगता नामेभे दुम्मणे भवद्‌ 
अगंता नामे नो सुमणे नो दुम्मणे भवइ 
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तओ प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
न जामि एमे सुमणे मवई. 
न जामि एमे दुस्सणे भवइ. 
न जासि एगे नो सुमणे नो दुस्मणे वइ 
तओ परिसजाया पर्णत्ता तं लहा- 
न जाइस्सामि एगे सुमणे भवह. 
न जाईस्सामि एगे दुम्मणे भवड. 
न जाइस्सामि एगे नो सूम्णे नो दुम्मणे मवई. 
एवं आगता नामेगे सुमणे भवइ. 
आगता नामेगे इुम्मणे भवड्‌ 
आगता नमेगे नो सुम्रणे नो इम्मणे भवडु. 
एत्तिमेगे सुमणे भवड 
एतिमेगे दुम्मणे भवह 
एतिमेगे नो सुभणे नो दुस्मणे भवह 
एस्सामीति एमे सुमणे भवह 
एस्तामीति एगे दुस्मणे मवई. 
एस्सामीति एमे नो सुमणे नो दुम्मणे भवद्‌ 
गाहाभओ- 
गंता य अगता य, आगता खलु तहा अभणागंता 1 
चिद्टित्तमचिद्त्ता, णिसिइत्ता चेव नो चेव ॥1॥। 
हंता य ब्रहुता य, खिदत्ता खलु तहा मददित्ता ! 
बुदत्ता अबुडत्ता, भासित्ता चेव णो चेव 11२1 
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कच्चा य जदस्चा य, भुंजित्ता खलु तहा अभुजित्ता । 
लंमित्ता अलंभित्ता, पिक््ता चेव नो चेव ।।३।} 
सुदत्ता असुदत्ता, जुन्कित्ता खलु तहा अजुन्सित्ता । 
जइत्ता अजदत्ता य, पराजिणित्ता य नो चेव 11४! 
सद्‌ा स्वा गंधा रसा य, फास। तहैव णा य। 
निस्सीलस्स॒ गरहिया, पसत्या पृण सीलवतस्स ॥५॥। 


एवभिक्केक्के तिन्नि उ तिन्नि उ आलावगा भाणियन्वा. 
सदं सुणेत्ता णामेगे सुमणे मवई- 
एवं सृणेमीति 
सुणिस्सामीति. 
एव असुणेत्ता णामेगे सुमणे मवड्‌ 
न सुणेमीति 
एवं न सुणिस्सामीति. 
एवं सवाई, गघाईइ, रसाइ, फासाद 
एक्केक्के छु चं मालावगा भाणियव्वा १२७ आलावगा 
भवति, 
१६१ तमो ठणा णिस्सीलस्स निब्वयस्स निग्गुणस्स निमेरस्स 
निप्पर्चक्खाणपोसहोववागस्त गरिहिया भेवति, त जहा- 
्जस्सि लोगे गरह्ए भवह; 
उच्वाए गरहिए भवड, 
उयाइ गरहिया भवद्‌. 
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तमो ठाणा सुसीलस्स सुव्वयस्स सगुणस्स समेरस्स सपच्च्‌- 
क्लाणपोसहोववासगस्स पसत्था भवंति. तं जहा- 
मस्ति लोगे पसत्ये भवई, 
उचवाए्‌ पसत्थे भवद्‌, 
जातौ पत्या भवई. २ 
१६२ तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्यी, परिसा, नपुंसगा. 
तिविहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
समदिट्र, भिच्ादिदरी, सम्मामिच्छादिदी य. 
महवा तिविहा सब्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
पञ्ज्तया, अपज्जत्तगा, नो पञ्जक्तगा नो मयज्जत्तगा. 
एव समदिद्रो-परित्ता-पज्जत्तग-सृहुम-सन्नि-मविया य. ७ 
१६३ तिविहा लोगद्टिई पण्णत्ता. त जहा- 
आगासपदह्ए वाए, 
चायपडइद्टिएु उद्ही, 
उदहिपइद्िया पुढवी 
तमो दिसाओ पण्णत्तामो त जहा- 
उड्ढा, अहा, तिरिया 
तिहु दिरसरहि जीवाण गड पचत्तड्‌ तं जहा- 
उडढाए, जहा, तिरियाए 
एव मागइ, व्ेकंती, आहारे, बुड्ढी, णिबुडढी, गड परियाए, 
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समुग्धाए, कालसंयोगे; दंस्णाभिगमे, नाणाभिगे, जीवा- 
भिगमे, 
तिहि दिर्सहि जीवाण अजोवाभिगमे पण्णत्ते तं जहा- 
उडढाए, अहाए, तिरियाए 
एवं पचिदियतिरिक्वजोणियाणं. 
एवं मणुस्साण वि १७ 
१६४ त्िविहा तत्ता पण्णत्ता. त जहा- 
तेउकाडइया, वाउकाइया, उराला तसा पाणा. 
तिविहा थावरा पण्णत्ता तं जहा- 
पुटढविकादया, आउकाइया, वणस्सइकाइया २ 
१६५ तभो अच्छेन्जा पण्णत्ता तं जहा- 
समए, पएसे, परमाणु 
एवमभेज्जा, भडज्ञञा, अगिज्त्ा, अणड्ढा, अमन्स्ञा, 
उअपएसा, 
तमो अविभाईमा पण्णत्ता. तं जहा- 
समए, पएसे, परमाणू ८ 
१६९६ अज्जोत्ति समणे भगवं महावीरे गोयमाईइ समणे निगय 
आमंतेत्ता एव वयासी- 
प्र० कि भया पाणा ? समणाउसो ! 
गोयमाईइ समणा निग्मथा समण भगवं महावीरं उव- 
संकमंति उवसंकमित्ता वदेति नमसति वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासी- 
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नो खलु वयं देवाणुष्िया ! एयमहू जाणामो चा, 


- पासामो वा तं जइ ण देवाणुप्पिा एम नो गिला- 


यंति परिकदित्तए तमिच्छामो णं देवाणुप्पियाण अत्िए 
एयमटु' जाणित्तए. 

अज्जोत्ति समणे भगवं महावीरे गोयमाईइ समणे निग्गंथे 
आमंतेत्ता एवं बयासी-दक्वभया पाणा समणाउसो ! 


से णं भते ! दुक्खे केण कड़े ? 
जीवेणं कंडे पमादेण 


से णं भते ! दुक्ते कहं वेइज्जइ ? 
अप्यमाएणं. 


अण्णडत्थिया ण भते ! एवं आइक्खति, एव मासति, 
एवं पण्णदेति, एवं परू्वेति- 


कहुण्णं समणाणं निर्गंथाणं किरिया कज्जइ ? 

तत्थ जा सा कड़ा कज्जडइ नो तं पुच्छति, 

तत्थ जा सा कड़ा नो कज्जड नो तं पृच्छति, 

तत्थ जा स्रा अकंड़ा नो कज्जद नो तं पुच्छंति, 

तत्य जा सा अकड़ा कज्जं तं पृच्छंति से एवं वत्त्वं 
स्या ? 

अकिच्चं दुक्खं, अफुसं दुक्खं, भकज्जमाणकड़ं दुक्खं 
अकट्‌टु अकट्‌टु पाणा भूया जीवा सत्ता वेयणं वेय॑तित्ति 
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वत्तव्वं, जे ते एवमाहघु भिच्छा ते एवमाहसु. 

उ० अहु पुण एवमाइक्लामि, एव भास्तामि, एव पण्णवेमि, 
एवं परूवेमि- 
किच्च दुक्खं, फुस्सं दुक्ं, कज्जमाणकडं दुक्खं कट्टर 
कटुदु पाणा भूया जीवा सत्ता वेयणं वेयंतित्ति वत्तव्वं 
सिया 


तिटुणस्स दमो उहेसो 


१६८ रताहं कर्महि मायी मायं कट्‌ नो आलोएञ्जा, नौ पड्क्क- 
मेज्जा, नो निदिनज्जा, नो गरहिन्जा, नो बिद्दरेन्ना, नो 
विसोहेन्जा, नो सकरणाए बअभ्भुषटन्ना, नो महार 
पायच्छित्तं तवोकम्म पडिवज्जेज्जा. त जहा- 

मर्करिसु वाऽह, करोमि वाऽहं" करिस्सामि वाऽहं 
तिहु ठार्णेहि मायो मायं कद्‌दु नो भातीएन्जा, नो पडिक्क- 
भिन्ना, -जाव-- नो पडिवज्जेन्जा. 

अकित्तीवा मे सिया, 

अवण्णेवामेसिया, 

अविणएु वामेसिया, 


र्हि गर्णोहि मायी मायं कट्‌दटु नो आलोएञ्ना -- जाव -- 
नो पड्वज्जेन्ना. तं जहा- 
कित्ती वा मे' परिहादस्सद, 
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जसो वा मे परिहारइस्वद, 

पुयासक्कारे वा मे परिहाईस्सद . । 
तिहि उर्णहि मायी मायं कटृटु मालोएर्जा पडिक्कमेन्जा 
--जाव-- पड्वन्जेज्जा तं जह्‌ा- 

भायिस्स णं अस्तिं लेगे गररहुएु मवड, 

उववाए मरहिए्‌ भवह; 

आयाई गरहिया भवइ. 
तिह गर्णेहि मायी मायं कटु मालोएन्ना --जाव-- 
यडिवजेज्जा. तं जहा- 

अमादस्स ण अस्सिं लोगे पसत्थे भव, 

उवचाए पसत्थे भवद्‌, 6 १4. 

आयाई पसत्था भवर. 
तिह ठर्णेहं मायो मायं कटदु आनोएज्ना -नाव-- 
पडविज्नेज्जा तं नहा- 

नाणदूयाए, दंसणडूयाए, चरित्तटुयाए. ६ 

१६६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. तत जहा- 
सुत्तधरे, अत्थधरे, तदुमयधरे 
१७० कप्पड निरगंयाण वा, निगंयीण चा तञओ वत्थाई घारित्तए 

वा, परिहुरित्तए वा. तं जहा- 

जमिए्‌, भगिए, खोभिए,. 
कपप निगांथाण वा, निगंयीण वा तमो पायाद घारित्तए 
वा परिहरित्तए वा तं जहा- 
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लाउयपाए वा, दार्पाएं वा, मह्टियापाए वा. २ 
१७१ रिह ठर्णोहि बल्यं घरेज्जा तं जहा- 
हिरिपत्तियं, दुगृखापत्तियं, परीसहुवत्तियं. 
१७२ तमो आयरक्लां पण्णत्ता. तं जहा- 
धम्मियाए पड़चोयणाए पडिचोएत्ता भवड्ः 
तृस्षिणीमो वा सिया, 
उदत्ता वा आयाए्‌ एगंतमतमवक्कमेज्जा 
निग्गंथस्स ण गिलायमाणस्स कष्वंति तमो वियडदत्तीमो 
पडिगादहित्तए तं जहा- 
उक्कोसा, मन्सिमा, जहन्ना. २ 
१७३ र्तिहि ठर्णेहि समणे निर्णये साहम्मियं संभोगियं करेमाणे 
नादइक्कमईइ. तं जहा- 
सयं वा दद्द, 
सङ्ढस्स वा निसम्म, 
तच्चं मोसं आउट चरउत्थं नो उदु. 
१७४ तिविहा अणुन्ना पण्णत्ता तं जहा- 
आयरियत्ताए, उवञ्क्षायत्ताए, गणित्ताए 
तिविहा समणुन्ना पण्णत्ता त जहा- 
आयरियत्ताए, उचज्ज्ञायत्ताए, गणित्ताए. 
एवं उवस्पया, एव चिजहणा ४ 
१७५ तिव बयणे पण्णत्ते तं जहा- 
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तस्वेयणे, तदन्नवयणे, नो अवयणे. 

तिविहे अवयणे पण्णन्ते. तं जहा- 
नो तस्वयणे, सो त्दल्नेवयणे, भवयणे. 

तिविहे मणे पण्णते. तं नहा- 
तम्मणे, तयन्नमणे, नो नमने. 

तिचिहे नमणे पप्णते तं नहा- 
नो तस्मणे, नौ त्तयन्नमणे, जमणे. ४ 

१७६. ताहि उणेहिं जष्पवुद्िकाए सिया. तं जहा- 

तस्ति च णं देमसि वा पदेसंमि घा नो वह्वे उदगजोणिया 
जीचा य, पोगला य उदगत्ताए ववकमंति पिडउवकमंति 
चयति उववज्जंति, 
देवा नागा जक्ला भूया नो सम्ममाराहिया भवंति तत्य 
समृद्धियं उदगपोग्गलं परिणये वासिकामं मन्नं देस 
साह्रंति, 
अन्भवहूलगं च णं समुदितं परिणय वात्तिडकाभं वाउकाए 
चिधुणर. 
इच्चेएहि र्हि गर्णेोहि सप्पुष्टिकाए सिया, 

तिहि उर्णोहि महादुदरीकाए सिया. तं जहा- 
तेस्सि च णं देसि चा पदेसत्ति वा बहवे उदगजोणिया 


जीवा य, पोरगला य उदगत्ताए वककमति विडक्कर्मति 
चयंति उववन्जंति, 
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सणग 


देवा जक्वा नागा भूया सम्भमाराहिया भवंति अन्नत्य 
समूह्य उदगपोग्गलं परिणथं वा्तिउकामं तं दें 
साहरति, - 

अव्मवहलग च ण समुद्धियं परिणयं वा्षिडकामं नो 
वाउभाभो विधुणडइ 

इच्चेएहि तिहि गर्णेहि महाबुद्भिकाए सिया. २ 


१७७ तिहि ठर्णाहि अंह णोववन्ने देवे देवलोगेसु इच्छेज्ज माणुस्ं 


लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव ण सचाएड हव्वमागच्छित्तए 
तं जहा- 


अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु दिव्येषु काममोगेसु मुच्छिए 
गिद्धे गदिए" मनज्जलोववन्ने से णं माणुस्सए कामभोगे नो 
आढाईइ, नो परियाणादइ, नो अहु" बधद्व, नो नियाणं 
पगरेद, नो दिदपकप्पं पकरेद, 

अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु दिष्वेसु कामभोगेषु, मुच्छिषए, 
गिद्ध, गदिए, अनज्जोवचन्ने तस्स ण माणुस्सए पेम्मे बोच्छिन्ते 
दिव्वे संकते मवद, 


अहु णोववन्ने देवे देवलोगेसु दिष्वेसु काममोगेसु मच्छिएु 
-जाव - अज्क्रोवचन्ने तस्स ण एव मवह-'इयाणि न 
गच्छं मुहत्तं गच्छ" तेणं कालेणं भप्पाडया भणुस्सा काल- 
धम्मुणा सजुत्ता मवति, , 

इच्चेएाहि तिहि उर्णोहि अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु इच्छेन्न 
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माणुसं लोगं हन्वमागच्छित्तए. णो चेव णं संचाएइ हन्व- 
मागच्छित्तए. 


७७ तिहि ठाणे देवे अहु णोववन्ने देवलोगेसु इच्येन्ना मागूसं 
लोगं हव्वमागच्छित्तए, संचाएइ हन्वमागच्छित्तए- 

अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगे अमुच्छिए 
अभिदधे मगहिए अणज्ज्लोववन्ते तस्त णं एवं भवह 
“अत्थि णं मम माणुस्सए भवे आयरिएडइ वा, उवन्ज्ञाएड 
वा, पवत्ती इ वा, येरेड वा, गणीड चवा, गणधरेडइ वा, 
गणावच्छेइए वा, जसि पभावेण मए इमा एयाख्वा दिन्ना 
देविड्ढी, दिन्वा देवजुह्‌, दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते 
श्रभिसमन्नागएु तं गच्छामि ण ते भगवते वंदामि, 
णमंसामि, सक्कारेमि, सम्माणेमि, कल्लाणं, मंगलं, देवयं, 
चेइयं, पज्जुवासामि, 


अहु णोववन्ने देवै देवलोगेसु दिव्वेयु कामभोगेसु अमुच्छिए 
-- जाव-- मणञ््लोववन्ने तस्स णं एवं भवडइ-एस णं माणु- 
स्सए भवे नाणीड वा, तवस्सीइ वा, अडइद्क्करकारए तं 
गच्छामि णं भगवंतं वंदामि, णमंसामि --जाव-- पञ्जु- 
चासामिः 


अहु भोववन्ने देवे देवलोएसु--जाव--अणन्द्ोववन्ने, तस्स 
णं एवं मवडइ-''अत्थि णं मम माणृस्सएु मवे मायाइ वाः 
--जाव-- सुण्हा वा, तं गच्छामि णं तेसिमंतियं पाउन्म- 
वामि पासंतु तामे इमं एयारूवं दिव्वं देविडिटं, दिव्वं 
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देवजुदं, दिव्वं देवाणुभावं लद्धं पत्तं अभिस्मण्णागयं, 
इच्चेएाहि तिहि ठर्णोहि महु णोववन्न दैवे देवलोगेसु इच्छेन्न 
माणसं लोगं हन्वमागच्छित्तए, संचाएइ हव्वमागच्छित्तए. 
१७० तमो ठणादं देवे पीहैन्ना त नहा- 
माणुसं भवं, आरिए हेत्ते जम्म, सुक्‌लपच्चायाद. 
तिहि ठर्णहि देवे परितप्पेन्ना. तं जहा- 
अहो णं मए, संते वले, सते वीरिए, सते पुरिसक्कारपरक्कमे, 
खेमं सुभिक्लं्ति मायरिय-उवनज्जार्हि विज्जमार्णोहि 
कल्लसरीरेणं नो बहुए युए अहीए, 
महो णं मए इहलोयपडिवद्धेणं परलोयपरमुहेण विसयति- 
सिएणं नो दीह सामण्णपरियाए अणुपालिए, 
अहो ण भए इङिढिरससायगरएण भोगामिसगिद्धेणं नो 
विसृद्धे चरिते फासिए 
इच्वेर्एाहि तिहि ठर्णेहि देवे परितप्पेज्जा. २ 
१७६ र्तिहि ठर्णोहि देवे वइस्सामित्ति जाणद. त जहा- 
विमाणाभरणाई णिप्पभाईं पासित्ता, 
कप्परक्लगं मिलायमाण पासित्ता, 
अप्पणो तेयलेस्सं परिहायमाण जाणित्ता. 
इच्चेर्णाहि तिहि उ्गेहि देवे चरिस्तामित्ति जाणड 
तिहि ठाणेहि देवे उव्वेगमागच्छेज्जा त जहा- 
अहो णं मए इमाभो एयारूवाभो दिव्वाभो देविडढीभो, 
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दि्वामो देवजुदभो, रिव्वाभो देवाणुमावामो पत्तामो 
लद्धाओ मभिसमण्णागयाओ चडयन्वं सनिस्सद, 
अहो णं मए माउमोयं पिउसुककं तं तदुभयसंसद्' तप्यदम- 
याए आहारो आहारेयव्वो भविस्सइ. 
श्रहो णं मए कलमलजबालाए भअसुडए उव्वेयणियाए 
भीमाए गठ्मवसहीए वस्तियत्व सविस्सइ्‌. 
इच्चेर्णाहं रत्तिह ठर्णोह्‌ देवे उव्वेगमागच्छैन्जा २ 
१८० तिसघ्िा विमाणा पण्गत्ता. तं जहा- 

वटु, तंसा, चउरंसा 
तत्थं णजेते वदरा विमाणा ते णं पुक्वरकप्णियासंठाण- 
संठिया सत्व समंता पागारपरिक्खित्ता एगदूवारा 
पण्णत्ता- 
तत्यणंजेते तसा विमाणाते णं सिघाडगसंटाणसंठिया 
दहाओ पागारपरिषिखत्ता एगो वेया परिकिवत्ता 
तिदुवारा पण्णत्ता- 
तत्य णजे ते चउरंसविमाणा ते णं अक्वाडगसंठाण- 
संव्यिा, सव्व समंता वैदया परिस्लत्ता चउदुवारा 
पव्णत्ता- 

तिपदद्िया विमाणा तं जहा- 
घणोदधिपददटिया, घणवायपदद्िया, ओवासेतरपशट्िया. 

तिविहा विमाणा पण्णत्ता. तंजहा- ` 
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लशं 


अवद्या, वेउस्विया, परिजाणिया. ३ 
तिविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 

सम्मादिुी, मिच्छादिद्री, सम्मामिच्छादिद्री. 

एवं विर्गालिदियवज्ज - जाव - वेमाणियाण 
तमो दुग्गदभो पण्णत्तामो तं जहा- 

नेरइयद्ुग्गरई, तिरिक्वजोणीयदुग्गरई, भणुयदुरगरई 
तभो सुगइमो षण्णत्तामो त जहा- 

सिद्धिसोगई, देवसोगर्ई, सणुस्ससोगरई 
तभो दुर्गया पण्णत्त। तं जहा- 

नेरइयदुग्गया, त्िरिक्छजोणियदुग्मया, मणुस्सद्ग्णया. 
तओ सुगया पण्णत्ता त जहा- 

सिद्धसुग्गया, मणुस्ससुग्यया, देवसुग्गया. ५ 
चउत्यमत्तियस्स णं मिक्लुस्स कप्पतति तओ पाणगादइ पडि- 
गाहित्तए तं जहा- 

उस्तेहमे, संसेदमे, चाउलधोवणे 
छहुभकत्तियस्स णं भिक्वुस्स कप्पंति तओ पाणगाईं पडिगा- 
हित्तए. तं जहा- 

तिलोदए, तुसोदए, जवोदए 
अद्रुमभत्तियस्स णं भिक्छुस्स कप्पंति तओ पाणगाईं पडिगा 
हित्तए. तं जहा- 

आयामणए, सोवीरए, सुद्धवियडे, 
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' तिविहै उवहुडे पण्णत्ते. तं जहा- 
फलिोवहड, सुद्धोवहडे, संसदरोवहडे. 
तिविहे उग्गहिए पण्णत्ते. तं जहा- 
जं च ओगिण्ट्द, 
जं च साहरइ, 
ज च आसगंसि पविखवडइ, 
तिविहा गोमोयरिया पण्णत्ता तं जहा- 
उवभरणोमोयरिया, सत्तपाणोमोयरिया, मावोमोयरिया. 
उवगरणोमोयरिया तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
एमे वत्थे, एगे पाए, चियत्तोवहिसाहिन्जणया,. 
तमो लणा निगगंयाण वा, निम्य॑यीण वा महियाए असृुहाए 
अवंखमाए अणिस्सेएसाए अणाणुगामियत्ताए्‌ भवति तं जहा- 
कूअणया, कदकरणया, अवज्ज्ञाणया 
तभो ठाणा निगयाण वा, निगगंथीण वा हियाएु सुहाए 
माए णिस्तेयसाए श्राणुगाभिभत्ताए मवति. तं जहा- 
अकूमणया, अकक्करणया, मणवज्काणया. 
तमो सल्ला पण्णत्ता. तं जहा- 
भायासल्ठे, नियाणसल्ले, मिच्छारसणसल्ठे. 
तिहि ठर्णेोहि समणे निगगंये संखित्तविडलतेउेस्से नवद. 
त जहा- 


आयावणयाए, खंतिखमाए, अपाणगेणं तवोकम्मेण. ११ 
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१८२ तिमासियं णं भिक्लुपडिमंपडिवन्नस्स अणगारस्स कप्यं ति तमो 

दत्तीभो भोयणस्स पड़गाहित्तए, तमो पाणगस्स, 
एगराइयं भिक्लूपडिमं सम्भे मणणुपालेमाणस्त प्रणगारस्त 
इमे तभो ठाणा जहियाए असुभाए भखमाए जणिस्तेयसाए 
अणाणुगामित्ताए मवति. तं जहा- 

उभ्मायं वा लभिन्जा, 

दीहुकाल्लिय वा रोगायंकं पाडणेज्जा, 

केवलिपन्तत्ताभे वा धम्माभो भसेन्जा. 


एगराइयं भिक्ुपडिमि सम्म अणुपालेमाणस्स मणयारस्स 
तओ ठाणा हियाए सुहाए खमाएु भिस्तेसाएु आणुगामिय- 
ताए भवंत्ति तं जहा- 
ओहिणाणे वा से समृष्पज्जेज्जा, 
मणयन्जवनाणे वा से समुप्पज्जेज्जा, 
केवलणाणे चा से समुष्पज्जेज्जा ३ 
१८३ जंवुद्टीवे दीवे तभ कम्मभ्ुमीभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
भरहै, एरवए्‌, महा विदेहे 
एवं धायइसड दवे पुरच्छिमद्धे --जावे -- पुक्खरवरदी- 
वड्ढे पच्चत्थिमद्धे. १ 
१८४ तिविहे दंसणे पप्णत्ते, तं जहा- 
सम्मदहंसणे, भिच्छदंसणे, सम्माभिच्चदंसणे. 
त्िविहा रई पण्णत्ता. तं जहा- 
सम्मरई, मिच्छरई, सम्मामिच्छेरदै. 
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तिविहे पभोगे पण्णत्ते. त जहा- 

सस्मपओने, भिच्यपसोगे, सम्मामिच्छपमोते ३ 
१८५ तिव यवसाएु पण्णत्ते तं जहा- 

धम्मिष्‌ वचसा, 
वअधम्मिए्‌ ववमाणु 
धम्मिपाधम्मिएु चचस्ताए 

अहवा तिविहै वयसाए पण्णत्ते. तं जहा- 
पच्चक्मे, पच्चद्ए, जाणृगामिपु. 

अहेया तिचिहै चवमाए पण्णक्ते. तें जहा. 
एटुलोदए्‌, परलोडए्‌, एहसोटएपरस्तोदप्‌. 

उहलोदएु यवसराए्‌ निविदं पण्णत्त. त जटा- 
लोएए्‌, येहए्‌, सामहए. 

मादु वचनाग्‌ तिविहे पष्णत्ते तं जहा- 
सत्ये, घम्ये, फा 

चेदु यमाप तषि पप्मत्त. त नहा - 
भिखिय्येदे, गरय्येदे, मामवेदे. 

साम यवसाए तिरि पण्णत्त. त ना. 
नापे, दंदघणे, चरिक्ते 

निहा अन्यजोणी पप्तता त जा 
सामे, ददै, भण्‌ ६ 


१८६ त्िद्ि पोण्यना "ष्या तं जण. 
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पोगपरिणया, मीस्तापरिणया, वीससापरिणया, 


त्तिषडह्विया नरगा पण्णत्ता, तं जहा- 
पुढविपदद्भिया, आगासपदद्टिया, भायपदष्टिया, 
णेगमसंगहववहाराणं पुडविपदद्टिया, 
उज्जुसुयस्त आगासपदह्टिया, 
तिष्ट सदृणयाणं आयपदह्िया २ 
१८७ तिविहै मिच्छत्ते पण्णत्ते तं जहा- 
अकिरिया, अविणए, अन्नाणे, 
अकिरिया तिविहा पण्णत्ता. त जहा- 
पओगकिरिया, समुदाणकिरिया, अन्नाणकिरिया. 
पमओोगकिरिया तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
मणपओगकिरिया, वहपञओगकिरिया, कायपमोगकिरिया- 
समुदाणकिरिया तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
अणतरसमुदाणकिरियाः 
परपरसमुदणकिरिया, 
तदुभयसमुदाणकिरिया. 
अन्नाणकरिंरिया तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
मइमन्नाणकिरिया, 
सुभअन्नाणकिरिया, 
चिभगञन्नाणकररिया 
अचिणए तिविहे पण्णत्ते. त जहा- ' 
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ठरणिग 


प्र०्सेणं भते ! सवणे कि श्ठे? 
उ० णाणफे, 


प्र०्सेणं भते! णाणे क्रि कले ? 
उ० विण्णाणफचे, 


एवमेएणं मभिलावेणं इमा माहा अणुगततव्वा- 
सवणे णाणे य तिण्णाणे, पन्चक्वाणे थ संजमे । 
अणण्टए तवे चेव, वोदाणे अफिरिय निव्वाणे ॥ 


प्र -जाव- से णं भते! अकिरिया कि फला? 
ॐ० निव्वाणफला 


प्र सेणं भते ! निन्वाणे {कि फले? 
उ० सिद्धिगइगमणपज्जवसाणफले पण्णत्ते, समणाउसो. । 


तिटाणस्स चउत्थो उरसो 


पड़मापड्विन्नस्स अणगारस्स कष्यंति तम उवस्सया पडि. 
लेहित्तए. त नहा- 

अहे आगमणगिहति वा, 

अहे वियड्गिहति वा, 

अहै सक्लमूलगिहंसि वा. 

एवमणुन्नवित्तए, उवाइणित्तएु, 
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तिविहै सम्मे पण्णत्ते तं जहा- 
नाणसम्मे, दंणसम्मे, चरित्तसम्मे. 
तिविहे उवर्धाए पण्णत्ते. तं जहा- 
उरगमोवधाए, उप्पायणोवघाए, एतणोवघाए. 
एवं विसोही ४ 
१६५ तिविहा आरराहुणा पण्णत्ता तं जहा- 
णाणाराहणा, दसणाराहृणा, चरि्ताराहुणा 
नानाराहणा तिविहा पव्णत्ता त जहा- 
उक्कोत्ता, मल्लिमा, जहन्ना. , - 
एव दस्षणाराहना चि, चःर्ताराहेणा चि 
तिविहै सकिलेसे पण्णत्ते त जहा- 
नाणसकिलेते, दसणसकरिङेसे, चरि्तसंकिकेसे 
एवं मसंकिलसे वि 
एवमद्ककूमे वि, वदइककमे चि, अहयारे वि, अणायारे वि 
तिण्डमहक्कमाणं मालोएन्जा, पडिक्कमेज्जा, निदेज्जा, 
गरहिज्जा --जाव-- पडिवन्जिज्जा त जहा- 
नाणाईइर्कमस्स, दसणाइवकमस्स, चरित्ताइक्कमस्स 
एवं चइक्कमाण वि अदयाराणं, अणायाराण. १४ 
१६६ तिविहै पायच्छित्ते पण्णत्ते. त जहा- 
आलोयणारिहै, पडिक्कमणारिहै" तदुख्यारिै 
१६७ जंबहीवे दीवि मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तओ सकम्ममू 
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मिनो पण्णत्तामो. तं जहा- 
हेमवए, हरिव, देवकुरा. 

जंवृहौवे दीवे मेदरस्स पव्वयस्त उत्तरेणं तभो भकम्ममू- 

सीओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 
उत्तरकुरा, रम्मगवसे, एरण्णवरु- 

जंचूनेदरस्स दाहिणेणं तओ वासा पण्णत्ता तं जहा- 
भरहै, हैमदए, हरिवासे. 

जेवूमंदरस्स उत्तरेणं तओ वासा पण्णत्ता. तं जहा- 
रम्मगवासे, हेरण्णवए, एवष 

जवुमंदरदाहिणेणं तभ वासरहरपव्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
चुस्लहिमवते, महाहिमवते, णिसडे. 

जंवूमंदरउत्तरेणं तमो वासहरपन्वया पण्णत्ता तं जहा- 
नीसवते, रप्पी, सिहर. 

जंवरमंदरदाहिणेणं तमो महा दहा पण्णत्ता त जहा" 
पडमदहै, महापउमदहे, ततिगछदहेः 

तत्य णं तओ देवयाओो महिडिदयामो -भाव-- पलिमोव- 

सद्वियामो परिवेसति तं जहा- 
सिरी, हिरी, धिती 
एवं उत्तरेण वि नवर-केसरिदहै, महापोंडरीयदहे, 
पोडरीयदहे देवयाओ-कित्ती, वुद्धि" लच्छी 

जंबूमेदस्दाहिभेणं चुर्लहिमवंताभो वासहरपव्वयासो पड 
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मदहामो महादहाभो तभो महाणर्दभो पवहूति. तं जहा- 
गगा, सिद, रोहिता. 
जंबुमंदरउ त्तरेण सिहरीमो वासहरपन्बयाभो पोडरीयदहामो 
महादहाभो तभो महानर्हभो पवहति. तं जहा- 
सुवन्नकूला, रत्ता, रवती. 
जबरुमदरपुरच्छिमेण सीयाए्‌ महाणर्हेए उत्तरणं तमो बंतर- 
णर पण्णत्तामो त जहा- 
गाहावर्ई, दहवई, पक्व 
जंवृमंदरपुरच्छिमिणं सीयाए महाणर्ईए दाहिणेणं तमो अत्तर- 
णर्दभ पण्णत्ताओ तं जहा- 
तत्तजला, मत्तजला, उम्मत्तजला. 
जेवूभेदरपच्चत्थिमेण सीमोदाए्‌ महाणईए दाहिणेण तभो 
अतरणर्हभो पण्णत्ताभो त नहा- 
खीरोदा, सीयसोता, अतोवाहिणी 
जद्ूमंदरपच्चत्यिमेण सीभोदाएु महाणईए उत्तरेण तभो 
अतरणईमो पण्णत्तामो त जहा- 
उम्मिमालिणी, फेणमालिणी, गभीरमालिणी 
एवं धायदसडे दीवे पुरच्छिमद्धे वि यकम्मभरमीमो 
भढेवत्ता - जाव-- तरणर्ई णिरवसेस भाणियव्व 
--जाव-- पुक््रवरदीवदृडपच्चत्थिमडढे तहैव निरः 
वसेसं भाणियव्वः १६ 


१६८ ति गर्ह देसे 'पुढवीए चलेज्जा त जहा- 
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सहे णं इमीसे रयणप्पभाएु पढवीए उराला पोगला 

णिवत्तज्जा, तए णं ते उराला पोग्गला णिवत्तमाणा देसं 

पुटवीए चलेन्जाः 

महोरगे चा महिडदीए - जाव-- महेसक्वे इमोसे 

रयणप्पभाएु पुढवीए अहे उम्मज्ज-णिमन्जियं करेमाणे 

देसं पुढवीए चलेज्जा, 

नाग-सुवन्नाण वा संगामंसि वट माणंसि देते पढवीए 

चलेज्जा 

इच्वर्एाह तिहि ठर्णाह देसे पुदढनीए चलेज्जा. 

तिहि गर्णोह केवलकप्पा पुढवी चल्ेज्जा. तं जहा- 

अहे णं इमीसे रयणप्यभाए पुढनीए घणवाए गुप्येज्ना, 

तए णं से धणवाए गुविएु समाणे धणोदहिमेएन्जा, 

तए णं से घणोदही एइए॒ समाणे केवलकप्पं पुर्व 

चलेज्जा, 

देवे वा महिडिदिए -जाव-- महेसक्वे तदरूवस्स 

समणस्स माहणस्स वा, इईिढ जुडं नसं वलं वीरियं 

पुरिसक्कारपरक्कमं उवरद॑सेमाणे केवलकप्पं पुढवि 

चलेज्जा, 

देवासुरसंगामंसि वा॒वदटूमाणंसि केवलकप्पा पुढवी 

चलेज्जा. 

इच्चेएहि रत्तिं ठि केवलकप्पा पुढवी चलेन्जा. २ 
१९९ तिविहा देवकिन्विसिया पण्णत्ता तं नहा- 


उपग 


त्िपलिमोदमद्टिहया, 
तिस्तायरोवमट्िङया, 
तेरससागरोकमट्हया. 


भ्र० किणं भते ! तिपल्लिमोवमद्टडया देवकिंन्वित्तिया 
परिवसंति ? 


उप्पिं जोत्तियाणं दिह सोहम्भौताणेघु कप्येसु एत्य 
णं तिपलिमोवमटहटइया देवा किल्वि्तिया परिवसंति. 


८ 
© 


भऽ कहि शं भते ! तित्तागचेवमट्भिया देवा किव्वि्तिया 
परिवर्तति ? 

० उप्पि सोहम्मीस्नाणाणं कप्पाणं हि सणेकुमार-माहिदि 
कम्पे एत्य णं तित्ागरोवमटटिहया देवकिच्विसिया परि- 
वसंति. 

भ्रऽ कहि णं संते ! तेरससागरोवमट्टिदया देवकिन्वि्तिया 
परिवसंति ? 

ॐ० उप्पि बंभलोगस्व कप्यस्स हद्धि लंतगे कप्य एत्य णं 
तेरसत्तागरोवमट्िया देवकिस्विसिया परिवसंति. 

स्कस्स णं दविदस्स देवरण्णो वाहिरपरिसाए देवाणं तिन्ति 

पलिमोवमाई्‌ ठि पण्णत्ता. 

सक्कस्स णं दविदस्स देवरल्नो अब्भिंतरपरिसाए देवीं 

तिन्नि पलिमोवमादं चडि पण्णत्ता. 
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ईप्ाणस्स णं देविदस्स देवरस्नो वाहिरपरिसाए देवोणं तिन्ति 
पलिमोवमाई ठि पण्णत्ता. ३ 
२०१ त्िविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते तं जहा- 
नाणपायच्छितत, दंसणपायच्ित्त चरित्तपायच्छितते. 
तमो अणुग्धाइमा पण्णत्ता. तं जहा- 
हेत्यकम्मं करेभाणे, मेहुणं सेवमाणे, राइभोयणं भुंजमाणे, 
तमो पारंचिया पण्णत्ता. तं जहा- 
दुदुपारचिषए, 
पमत्तपारंचिए, 
अल्नमन्नं करेमाणे पारचिए 
तमो मणवदुप्पा पण्णत्ता. तं जहा- 
साहुम्मियाणं तेण करेमणि, 
अन्नघम्मियाणं तेणं करेमाणे, 
हत्यातालं दलयमाणे ४ ` 
२०२ तमो नो कप्प॑ति प्ववावेत्तए. तं नहा- 
पंडए, बाइए्‌, कीवे 


एवं मुंडावित्तएु, सिक्छावि्तए, उबद्ुएवित्तए, सभंजित्तए 
संवासित्तए. ६ 


२०३ तमो अवायणिन्जा पण्णत्ता तं जहा- 
भविणीएु, विगईपदिवद्े. अविभसियपाहृड. 
तमो कप्पति वाइत्तए. तं जहा- 
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विणीए, अविमद्पडिवद्धे, विसियपाहडे 
तमो दुसन्नष्ण पण्णत्ता तं जहा- 
धं मूढे, बुमाहिए. 
तमो सुसन्नप्पा पण्णत्ता. तं जहा- 
अदं, अमूढ, अनुग्गाहिए. ४ 
२०४ तभो मंडिया पन्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
भाणुसुत्तरे, कडलवरे, सुअगवरे 
२०५ तमो महद्महालया पण्णत्ता तं जहा- 
जंब्रहीवे मंदरे मंदरेसु, 
सथभूरणे समृदे समुदेु, 
बंभलोए कप्पे कष्पेसु 
२०६ त्िविहा कप्पटिई पण्णत्ता तं जहा- 
सासाईइयकप्पटिर्ई, 
छेदोवहावणिवकप्पहई, 
निव्विसमाणकष्पट्ई 
अहवा तिविहा कप्पद्विई पण्णत्ता तं जहा- 
„ निन्विुकप्यद्िई, जिणकप्परिई, येरकप्पहिई २ 
२०७ बेरहइथाणं तभो सरीरगा पण्णत्ता. तं जहा- 
वेडउन्विए्‌, तेयए, कम्मण. 
असुरकुमाराण तमो सरीरशा पण्णत्ता. तं जहा- 
एवं चेव, एवं सर्ववेसि देवाणं. 
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पुठविकाहइयाणं तभो सरीरगा प्णतता. तं जहा- 
ओरालिए, तेयए, कम्म. 
एवं चाउकाईइयवन्जाणं --जाव-- चडउरिदियाणं. 
२०८ गुरुं पडुच्च तञ पड्णीया पण्णत्ता. तं जहा- 
आयरिययडिणीए, उवज्छायपड्णीए, येर्षड़्णीपए. 
गहं पड्च्च तओ पड््िणीया पष्णत्ता. तं जहा- 
इहलोगपदिणीए्‌, परतोगपडिणीषु, इहमो लोगपडिणीए्‌- 
समूहं पड्च्च तमो पडिणीया पण्णत्ता तं जहा- 
कुलपडिणीए, गणपडिणोए, संधपड़णीए,. 
अणुकं पडच्चे तभो पडिणीया पण्णत्ता. तं जहा- 
तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए. 
भावं पड्च्द तमो पड्णीया पण्णत्ता तं जहा- 
नाणपडिणीए, दं्णपरडिणीए्‌, चरित्तपड्णीए. 
सुयं पडच्च तमो पड्णीया पण्णत्ता तं जहा- 
सुत्तपड्णीए, मल्थपड्णोए, तद्रुमयपड्णीए. ६ 
२०९ तञ पिदयंगा पण्णत्ता. तं जहा- 
अद्री, अद्विज, केस-मंसु-रोम-नहे 
तमो माउयंगा पप्णत्ता. तं जहा- 
मसे, सोणिए, मत्युलिगे. २ 


२१० तिहि ठर्णेहि समणे निरगंथे महानिज्जरे महापन्जवसाणे 
भवह. तं जहा- 
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कया णं अहं अप्प वा, वहुय वा, सुथं अहिन्जिस्सामि, 
कया ण अहं एकल्लविहारपडिमं उवसरंपज्जित्ता णं विह्‌- 
रिस्सामि, 

कया ण अहं अपच्छिममारणंतियसलेहणासूसगाश्ूसिए 
भत्तपाणपडियाइविखित्ते पाओवगए कालं अणवकखमाणे 
विहरिस्तामि 

एव समणसा, सवयसा, सकायसा पागडेमाणे निगंये 
महानिज्जरे महापन्जवसाणे भवह. 


तिहि रर्णेोहि समणोवासए महानिज्जरे महापन्जवसाणे मवद. 

तं जहा- 
कया णं अहं अप्पं वा, बहुयं वा, परिर्गहं परिचहस्सामि, 
कया णं अह मंडे भवित्ता अगाराभो अणगारियं पव्वह- 
स्तानि, 
कया णं अहं भपच्छिममारणंतियसलेहणान्नूसणान्ूतिए 
भत्तपाणपडियाईइक्खए पाभवगए कालं अणवकंलमाणे 
विहुरिस्सामि 
एवं समणसा, सवयसा, सकायसा पागडेमाणे समणोवासणए 
महानिन्जरे महापज्जवसाणे भवद. २ 

२११ तिविहे पोग्गल्पडिघाए पण्णत्ते. तं जहा- 

परमाणुपोर्गले परमाणुपोगगलं पप्प पडिह्न्निज्जा, 
लुक्खत्ताए वा पडिहुन्निन्जा, 
लोगते वा पडहुन्निज्जा. 
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२१२ त्िविहे चकलु पण्णत्ता तं जहा- 
एगचक्ू, विचक्वू, तिचक्ू. 
चंडमत्ये णं मणुस्ते एगचक्सू, 
देवे चिचकखूः 
तहयरूवे समणे वा, माहुणे वा उप्न्न-नाण-दसणधरे से णं 
तिचक्धुत्ति वत्तव्वं सिया २ 
२१३ तिविहे अभिसमागमे प्ण्णत्ते. त जहा- 
उड्ढ, अहु" त्तिरियं 
जया णं तहार्यस्त स्मगस्त वा, माहृणस्स वा मडइसेसे 
नाणदंसणे समुप्पज्जईं पे ४ तष्यदमयाए उडढमभिसमेइ 
तञ तिरय, 
तओ पच्छा अहे 
सहोलोगे णं हुरभिगमे पण्णत्ते समणखसो । 
२१४ तिविहा इड्ढी पण्णत्ता तं जहा- 
देविडढी, राइड्दी, गणिड्ढी. 
देविड्ढी त्िविहा पण्णत्ता त जहा- 
विमाणिड्ढो, विगुन्वणिङ्ढी, परियारणिडदी. 
अहव देविडढी तिच, पण्णत्ता. तं जहा- 
सचित्ताः मचित्ता, सीस्तिया 
राइडढी त्तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
रन्नो अइयाणिड्दी, 
रन्तो निज्जाणिड्ढी, 
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रल्नो बल-वाहुण-को्-कोटागारिडढी. 
अहवा राइडढी तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
सचित्ता, चित्ता, मोतिया 
गणिड्ढी तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
नाणिडढी, दसणिड्ढी, चरित्तिड्ढी 
अहवा गणिडढी तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
सचित्ता, अचित्ता, मोसिया. ७ 
२१५ तमो गारवा पण्णत्ता तं जहा- 
इड्ढीगारवे, रसगारवे, सायागारवे 
२१६ तिविहे करणे पण्णत्तं त जहा- 
धम्मिए करणे, 
अधम्मिए्‌ करणे, 
घम्मियाघम्मिए करणे. 
२१७ तिविहे भगवया धम्मे पण्णत्ते त जहा- 
सुमहिज्सिए, सृक्नाइए, सुतवस्तिए. 
जया सुगहिन्त्यं भवई तहा सुक्ञाइयं भवदः 
जया सुन्चादयं भवडइ तया सुतवस्तियं भवइः 
से सुअहिनज्किए, सुक्षादए, सुतवस्सिए सुयक्लाए ण 
भगवयाधस्मे पण्णत्ते. 
२१८ तिविहा वावत्ती पण्णत्ता. तं जहा- 
जाणू, मजाणु, विडगिच्छा 
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एवमज्छोवयज्जणा, परियावज्जणा ३ 
२१६ तिविहै अते पण्णत्त. तं जहा- 
लोगंते, वेयते, समयते. 
२२० तओ निणा पण्णत्ता तं जहा- 
ओहिणाणजिणे, 
सणपज्जवणाणनिणे, 
केवलणाणन्णि. 
त केवली पण्णत्ता, तं जहा- 
ओह्नाणकेवली, 
सणयपज्जवनाणकेवलीः 
केवलनाणकेवली 
तओ अरहा, पण्णत्ता तं जहा- 
ओहिनाणभरहा, 
मणपन्जवनाणभरहा, 
केवलनाणअरहा ३ 
२२१ तम केषाम दुन्भिगंधामो पण्णत्ताओो. तं जहा- 
कण्लेसा, नौलजेसा, काउठेसा- 
तमो केसाओ सुन्भिगंघाभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
तेऊलेसामो, पम्हलेसामो, सुक्कलेतासो. 
एवं दोग्गतिगामिणीओ, सोयतिगानिणीभो, संकिलिदामो; 
मसंकिलिटराभो, अमणुण्णामो, मणुण्णाभो, भविसुद्धामो, 
विसुद्धामो, अप्पसत्थामो, पत्त्यामो, सीतलुक्खाभो, 
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२२२ तिविहै भरणे पण्णत्ते. तं जहा- 
वालमरणे, पडियमरणे, बालपडियमरणे. 
बालमरणे तिविहे पण्णत्ते तं जहा- 
व्यिलेसे, सकिलिद्रलेतते, पज्जवजायलेसे. 
पडियभरणे तिविह पण्णे. त जहा- 
टिथकेतते, असकिलिटचेसे, पञ्जवनजायकेसे. 
नाल डितमरणे तिविहै पण्णत्ते त जहा- 
्यिलेसे, असकिलिटुलेसे, अपज्जवजायकेते ४ 
२२३ तभो ठाणा अन्ववसियस्स अहियाए भसुभाए मखमाए मणि- 
स्तेसाए अणाणुगाभियत्ताए भवति त जहा- 
से ण मृड भवित्ता अगाराभो अणगारिय पम्बइएु निगथेः 
पावयणे, सकरिए,कखिए, वितिगिच््िएःमेदसमावन्नेकलु- 
ससमावन्ने निग्मथं पावयणं नो सदह, नो पत्ियह" नो 
रोए, तं परिस्सहा अमिजुजिय, अभिजुंजिय अभिभवति, 
नो से परिर्सहे अभिजुजिय मभिनुंजिय अमिभवई, 
से णं मृडे भवित्ता अगाराओ, अणगारियं पव्बदए्‌ पर्चाह 
महव्वर्एहि सकिए -जाव- कतुससमावन्ने पच महव्वयाद्‌ 
नो सदह ~ जाव-- नो से परिस्तहे अमिजुजिय,भभि- 
जुजिय अर्भिभयड? 


से ण सुडे भनित्ता अगाराभो अणगारिय पन्बदृए हि 
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जीवनिकार्एहि -जाव-- मभिभवद. 


तमो ठाणा ववति हियाए --जाव-- आणुगामियत्ताए 
भवंति. तं जहा- 


से णं मंडे मविन्ता अगाराओ अणगारिथं पन्वइएु निम्गये 
पावयणे, निस्सफ्रिए, निवकलिए्‌ --जाव-- नो फचु- 
ससंभावन्ने निरये पावयणे सदहूद, पत्तियइ, रोएद से 
परिस्सहे मभिजुलिय अभिनुंजिय मभिमवह, नो तं 
परिस्सहा अभिजुजिय जनिजुंलजिय अनिनवति, 


से णं मुटे भवित्ता अनाराभो मणमारियं पव्वहग्‌ समाणे 
पचि महन्वर्णाहि नित कएु निषकंसिए -जाव- परिस्सटे 
समिजुलिय, अमिनुजिय जमिनयड,नो त परिस्महा सनि- 
जुंजिय श्रनिजुजियं अनिनवति, 


मे णमुटे नवित्ता जगार अणगाग्वि पन्वट्ष्‌ शह 
जीयनिकारटि निस्नफिए --- जाव-- परिन्महे समि- 
ज॒जिय यमिजुजिय अनिन, नो त परित्लहा सभि- 
सृजि, सनिसुजिगर मभिमदत्ि 

२२४ एगमेणा प एरी तिरि वलट नव्यओ ममना संररिपिनता 

तं चटा- 

पपौदविदसतम, प्रतयावयदन तं तथोन्य द 

२२५ नेरद्रणा ण उदनियः र यपरपन सिप्कय प्पथन्यक्ति, 


एिरिकद्ञज ----द- स्मा 


१३० छाणग 


२२६ खीणमोहस्त णं भरहमो तमो कम्मंसा जुगवं छिज्जंति तं 
जहा- 
नाणावरणिन्जं, दंसणावरणिज्जं, अतराइयं. 
२२७ अनिई णक्पत्ते तितारे पण्णत्ते 
एवं सवणो, मस्सिणी, भरणी, मगसिरे, पुते, जेट ६ 
२२० वम्मागो णं अरहाभो सती अरहा तिहि स्रागरोवमेहि ति- 
चउटमागपलिमोवमऊणर्णाह वौडक्कंतेहि समृष्पन्न. 


२२६ समणस्स णं भगवमो महावीरस्स --जाव -- तच्चामो 
पुरित्तुगाो जुगंतकरनूमी, 
मल्ती णं मरहा तिहि पुरिससर्ए़हि सदधि मंडे मवित्ता 
--जाव-- पच्वइए. एवं पसे वि. ३ 
२९० समणस्त णं भगवभो महाव रतस तिन्नि सया चउदसुन्वीण 
अनिणाणं जिणसंकात्ताणं सव्वक्लरमन्निवाइणं जिण इव 
अवितहवागरमाणाणं उक्कोसिया चउद्पव्विसंपया हृत्या 
२३१ तभो तित्यवयरा चक्कवदटरी होत्या. तं जहा- 
संती, कुथू, जरो 
२३२ तमो गेविज्ज-विमाण-पत्यड़ा पन्नत्ता तं जहा- 
हिद्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्यडध, 
मन्दिम-गेविन्ज-विमाण-पत्यडे, 
उवरिमगेविनज्ज-विमाण-पत्यडे. 
हि म-गेविज्ज-विमाण-पत्यडे तिविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
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हेद्टिम देद्िम-गेविज्ज-विमाणपत्थडे, 
हेष्टिम-मन्सिम-गेविन्ज-विभाण-पत्यदे, 
हेष्टिम-उवरिम-गेविन्ज-विमाण-पत्थटे. 
मन्सिम-गेविज्ज-विमाण-पत्वडे ति विद पण्णत्ते. तं जहा- 
मज्मिम-हेद्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्वर, 
मन्निम-मन्तिम-गेविज्ज-वमाण-पत्वटे, 
मज्जिम-उवःरम-गेविज्ज-विमाण-पत्थटे. 
उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थये, तिविहे प्ष्गक्त- त जा- 
उवरिम-हेष्िम-गेविज्ज-विमाप-पत्यद, 
उवरिम-मज्छिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यरै, 
उवरिम-उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थट्‌ ४ 
३ जीवाण तिद्वागणिव्यह्धिए्‌ पोग्गके पावरम्ननाए्‌ चिम्‌ वा, 
चिणत्ि दा, विणिस्तत्ति वा त जहा. 
र्मिनिष्वत्तिए, पुग्सिनिल्यत्तिए्‌, नपपमनिष्पत्तिर्‌ 
एवं चिण-उवचिण-पग-उदीर.वेर-तह निज्नगा देय 
२३४ तिपगृत्िया पधा धणता पण्णत्ता, 
एषं -जाद ~ तिगुगलुश्पा पोगरना जणना पतणक्ता, २३ 


चरणं 
चउद्ाणस्स पटमो उदो 


२३५ चत्तारि अत्तकिरिथामो पण्णत्ताओ त नहा- 

तस्थ खलु पढमा इमा अंतकिरिया, 
अप्पकम्मपच्चायाए याति यवड, 
से णं मंड मवित्ता जगारामो अणगारिय पन्हए, 
सजमवहुरे, सवरवहुके, समाहिषहुर, रुहे, ती, 
उवहाणन , दुक्खक्वे तवस्सौ, तस्स णं नो तहप्पारे 
तवे भवड, नो तहप्पगारा वेयणा भवड 
तह्ष्पगारे पुरिसजाए दीहेणं परितावेण, सिज, बुज्छई, 
मुच्य, परिनिव्वायदः सन्वदुक्लाणमत करेइ 

जहा से भरहै राया चाउरतचनेकवदटरी, 
पठेमा अतकरिरिया 


अहावरा दोच्चा अतकिरिया, 
सहाकम्मे पस्चायाए यावि मवद 
से णं मृड मवित्ता जगाराभ अणगारिय पन्बइएु, 
सजमबहुले, सवरवहुले, --जाव -- उवहाणव' दुर्वल- 
क्वे तवस्सी तस्स ण तहप्पगारे तये भवदइ, तहप्पगारा 
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यैयणा भवद्‌. 
तहष्पगारे पुरिखजाएु निन्दधेणं परितावेण शिन्नद् 
--जाव-- मत्त करेइ 
जहा ते गयघुउमाते अणगारे, 
वोर्चा भतकिरिया 
अहावरा तच्चा अतकिरिया, 
महाकम्मे पच्चायाएु यावि भरद 
ते ण भं भवित्ता जगाराओ अणगारिय पच््रर 
जहा दोन्दा- नवर-दौहैण पर्तिदेण रिन्सद --जाव -- 
मव्वदुकााणमंत करे 
जहा से मणंवुमार राथा चाउरेतचयङ्यः 
तच्दा जतकफिरिया. 
सहाव चरत्या अतक्िरिया, 
अप्पकम्मपच्दाया्‌ पादि मवद. 
से णं भरे नप्ता --नाप-- पन्धदएण मंजमदहुक, 
~ तस्म नो क्तुप्पगरे => नवषर नो नहु 
प्पगोरा यरता नदः 


तेदप्पणारे पुरमनाए्‌ निन्दे पन्नं न्छिप्द 


जाणा मश्देदा भेगयट, 
पन्या सनद्रिन्पि 


>३६ प्रनाटि रदा पयता तं रट 
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उन्नए नामेगे उस्नए्‌, उन्नए नमेगे पणय, 
पणए नामेगे उल्नए, पणए नामनेषे पणषए. 


एनामेव चत्तारि परिसजाथा पण्त्ता, तं जहा- 
उन्नए नामेमे उन्नए्‌, 
तहैव जव-- पणपु नामेगे पणषएु. 


चत्तारि रक्ता पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय-परिणषए, 
उन्तए नामेगै पणय-परिणए, 
पणए नमिगे उन्नय-परिणषए, 
पणए नाभेने पणय-परिणए 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्त तं जहा- 

उन्नए नामेगे उन्नघ-परिणपु, 

तहैव --जाव-- पणएु नमेगे पणय-परिणए 
चत्तारि सवेला पण्णत्ता त जहा- 

उन्नए नामेगे उन्नय-र्वे, उन्नए नामेभे पणय-र्वे, 

पणए नामेगे उन्नय-ख्वे, पणए नेभे पणय-रूवे. 
एवाभिव चत्तारि पुरिस्रजाया पण्णत्ता तं जहा- 

उन्नए नामेगे उन्नय-र्वे, 

तहैव - जाच-- पणए नमेगे पणय-ख्वे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 

उभ्नएु नामेगे उन्नय-मणे, उन्नए नाभेर पणयमणे, 
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पणय नामेगे उस्नय-मणे, पणर नामेगे पणय-मणे, 


चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता तं जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय-संकप्पे, 
उन्नए नामेगे पणय-संकप्पे, 
पणय नामेगे उन्नय-संकष्पे, 
पणय नापेगे पणय-सकप्पे. 
चत्तारि परिसनाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उन्नए नामे उस्वय-पन्ते, उस्नए नामेगे पणय-पन्ते; 
पणएु नामेगे उन्मय-पन्ते, पणएु ामेगे पणय-पत्ने. 
चत्तारि परिसनाया पण्णत्ता तं जहा- 
उल्तए नामेगे उन्नय-दिदी, 
उस्नए लामेगे पणय-द्ि) 
पणए नामेगे उन्नय-दद्, 
पण नामेगे पणय-दिदि 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय-सीलायारे, 
उस्तए नामेगे पणय-सौलायारे, 
पणए नामेगे उल्नय-सीलायारे, 
पणए्‌ नामेगे पणय-सीलायारे 
चत्तारि पुरिसजाया पप्णत्ता. तं जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय-ववहारे 
उन्नए्‌ नामेगे पणय-ववहरे, 
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पणए नामेगे उन्नय-ववहारे, 
पणएु नमिगे पणय-तवहारे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तें जहा- 
उन्तए नामेगे उन्नए-परक्कमे, 
उन्नए नामेगे पणय-परक्कमेः 
पणए नामेगे उन्नय-परक्कमे, 
पणए ॒नामेगे पणय-परतंकमे, 

एगे पुरिसजाए पडिववखो नत्थि. 


चत्तारि स्वा पण्णत्ता तं जहा- 
उच्चर नामेगे उज्ज, उज्जु नामेगे वंके, 
वके नामेगे उज्जु, वके नामेगे वके 
एवामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उञ्छ नामेगे उज्ज, तहैव --जाव-- वंके नामेगे व॑. 
एव जहा उन्नय.पणर्ाहि गमो, तहा उन्चु-वंकेहिं वि 
भाणियव्यो --जाव-- परक्कमे. १४ 
२३७ पडिमापडिवन्नस्स णं अणगारस् कष्पंति चत्तारि भावाभो 
मासित्तए तं जहा- 
जायणी, पुच्छणी, अणुन्नवणी, पुद्स्स वागरणी, 
२३२८ चत्तारी भासजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सच्चसेगं भासमज्जाय, वों मोस; 
तइयं सच्चमोस, चउत्थ मसच्चमोसं- 
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२३६ चत्तारि वत्या पण्णत्ता तं जहा- 
सुद्धे नामेगे युद्धे, सुद्धे नमेगे मचे, 
असुदधे नमेगे सुद्ध. अयुद्धे नामेगे अयुद्ध. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं नहा- 
सुद्ध नामेगे युद्धे, 
तहैव --जाव -- असुदधे नामेगे असुदधे 
एव परिणय-ङवे वत्या सपड़वक्वा. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सुद्धे नामेगे बुद्ध-मणे, सुद्धे नमेगे अयुद्ध-मणे, 
अयुद्ध नामेगे सुद्ध-मणे, अयुद्धे नामेगे भसुद्ध-मणे. 
एव सकप्ये -जाव-- परवकमे १० 
२४० चत्तारि सुया पण्णत्ता त जहा- 
अईजाए, मणुजाए, अवजाए, करलिगाले. 
२४१ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं नहू- 
सच्वे नामेगे सच्चे, सच्वे नामेगे असच्चे, 
असच्चे नामेगे सच्चे, अच्वे नामेगे असच्वे 
एव परिणए्‌ -जाव-- प्रककमे १० 
चत्तारि वत्था पण्णत्ता तं जहा- 
मुहे नामेगे भुई, सुई नामेगे मसु, 
असु नामेगे सुई, अचु नामेगे भसुई 
एवामेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता. तं नहा- 
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सुई नामेगे सुई, 
तहैव -जाव-- असुर नामिगे असुई 
एव जिव सुद्धेणं चत्थेणं नणि तहेव सुदणावि --जाव-- 
परकंकसे १० 

२४२ चत्तारि कोरवा पण्णत्ता त जहा- 
अव-पलव-कोरवे, ताल-पलंब-कोरवे, 
वल्लि-पछव-कोरवे, मेढ-विसाण-कोरवे 

एवामेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता. त जहा- 

अब-पलव-कोरवसमाणे, ताल-पलब-कोरवसमाणे, 
वलिलि-पलव-कोरवसमाणे, मेढ-विस्ाण-कोरवसमाणे 


२४३ चत्तारि धुणा पण्णत्ता त जहा- 
तयक्खाए, छल्लिक्लाए, कट्रक्वाए, सारक्वाए- 


एवामेव चत्तारि भिक्लागा पण्णत्ता त गहा- 

तयक्खायसमाणे - जाव - सारक्खवायस्तमाणे. 
तयक्खायसमाणस्स ण भिव्खागस्त सारक्खायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 

सारक्खायसमाणस्त णं भिक्छागस्स तथक्खायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 

छल्लिकखायसमाणस्स ण भिक्खागस्स कटुषखायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 

कटुवलायसमाणस्स ण॒ भिक्खागस्स छस्लिक्लायस्तमाणे 
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तवे पण्णत्ते, 


२४४ चठष्विहा तणवणस्सदकाइया पण्णत्ता. तं नहा- 
मग्ग-बीया, सूल-वौया, पोर-बोया, वेध-वीया. 


२४५ चह ठाणेहि भहुणोवदण्णे नैरइए नेरइयलोगंति इच्येन्ना 
माणुसं लोगं हध्वमागच्छित्तए्‌, नो चेव ण संचाएद 
हन्वमागच्छित्तए 
अहुणोववण्णे नेरइए निरयलोगंसि समुन्मूथं बेयणं वेथ- 
माणे इच्छेन्जा माणुस रोगं हन्वमागच्छित्तएः नो चेव 
णं संचाएइ हन्वमागच्छिंत्तए, 
महुणोववण्णे नेरइए निरयलोगंसति निरयपालेहि भज्जो, 
भूज्जो अहिद्टिज्जमाणे इच्छेन्ना माणुसं लोग हव्व- 
भागच्छित्तए, नो चेच ण संचाएड हन्वभागच्छित्तए, 
अह णोववण्णे तेरइए णिरयवेयणिज्जसि कम्मंसि अक्ी- 
णत्ति अवेहयंसि अणिन्निण्णंसि इच्छेन्जा माणुसं लोगं 
हृव्वमागच्छित्तए, नो चेव गं सचाएइ हन्वमागच्छित्तए, 
अहुणोववण्णे नेरइए निरयाउअसि कम्मसि क्खीणंसि 
मवेडयसि अणिन्जिण्णसि इच्छेग्जा माणुस लोग हव्व- 
मागच्छित्तए, मो चेव णं संचाएड हव्वमागच्छित्तए 

इच्वेर्णाहि चर्जाह ठर्णहि बहुभोववन्े नेरइएु -जाव-- 
नौ चेव णं सचाएड हंन्वमागच्छित्तप. 

२४६ कष्यति निग्गथीणं चत्तारि सधाड़ीओ धारित्तए वा, परि- 
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हरित्तए वा. तं जहा- 
एगं दुहुत्थवित्यारे, 
दो तिहृत्यवित्यारा, 
एमं च हृत्यवित्यार. 

२४७ चत्तारि ज्ञाणा पण्णत्ता तं जहा- 

मड ्ाणे, रोदे राणे, धम्मे ज्ञाण, सुक्के लणे. 

जहर णे चडव्विह पप्णत्तं तं जहा- 
अमणुन्न-संपमोग-सपरत्ते तत्त विप्पमोग-सद्व-समण्णागए 
याचि नवह. 
मणुन्न-संपओग-सपरच्तं तस्त मविष्पमोग-तद-समण्णागणए 
याति भवेह 
आयंक-संपओग-संपरत्ते तस्स विष्पमोग-सद-समण्णागणए 
यावि भवद्‌ 
परिजुसिय-काम-मोग-संपमोग-सयरत्ते तस्स जविप्पमोग- 
सइ-समण्णागए याचि भवड 

अटस्त णं आाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता. तं जहा- 
कदणया, सोयणया, तिप्पणया, परिदेवणया. 

रोदे ्ाणे चउव्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
हिसाणुवंधि, मोसाणुदेधि, 
तेणाणुवचि, सारक॑वणाणुवेचि 

रुदस्स णं ज्ञाणस्त चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता तं जहा- 
मओसण्णदोसे, वहुदोसे, मःनागदोते, आभरणंतदोपे, 
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धम्मे ज्ञाण चडव्विहे चरप्पडोयारे पण्णत्ते. तं जहा- 
आणाविजए, अवायविलएः 
विवागदिजए, सठाणविजए. 


धम्मस्स णं स्ाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता. तं जहा- 
माणारई, णिसम्परई, सुत्त, ओगाठरई. 

घम्मस्स णं क्ञाणस्त चत्तारि मालंतेणा पण्णत्ता. तं जहा- 
बाधणा, पडिपुच्छणा, परियटरणा, भणुप्पेहा. 

घम्नस्स णं ञ्नाणस्त चत्तारि मणुप्पेहाो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
एमाणुष्पेहा, मणिच्चाणुष्पेहा, 
असरणाणप्पेहा, संसाराणुप्पेहा 

सुक्के ज्लाणे चउव्विहे चरप्पडोयारे पण्णत्ते तं जहा- 
पुहु्तवितक्के सवियारी, 
एगत्तवितक्के अवियारी, 
सुहमकिरिए अणियदटरी, 
समुच्छिन्न करिए अप्पडिवाई, 

सुक्कस्स णं श्नाणस्स चत्तारि लक्डणा पण्णत्ता. तं जहा- 
अन्वह, असम्मोहे, चिवेगे, विडस्समो 


सुक्कस्त ण ज्ञात चत्तारि मालवणा पण्णत्ता तं जहा- 
सेतो, सुत्ती, महव, अज्जवे 


सुक्कस्त णं साणस्स चत्तारि अणुष्पेहाओ पण्णत्ताओ. तं 
जहा- 
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अणततवत्तियाणुष्पेहा, विप्परिणामाणुष्पेहा, 
असुमाणुष्वेहा, अवयणुष्पेहा,. 


-र४य चउन्विहा देवाण ठि पण्णत्ता त जहा- 
देव नामेगे, देवसिणाए नामेगे, 
देवपुरोहिए नामेगे, देवपज्जलणे नामेगे 


चरण्विहे सवाते पण्णत्ते तं जहा- 
देवे नामेगे देवीए सद्धि संवासं गच्छेन्जाः 
देवै नामेगे चवीए सदधि सवास गच्छेज्जा, 
छवी नामेगे देवीए सह्ध सवास गच्छेज्जा, 
छवी नासेगे छपीए सह्ध संवा गच्छेन्जा २ 


२४६ चत्तारि कसाधा पण्णत्ता तं जहा- 
कोहुकप्ताए, माणकसाए, मायाकपताए, लोभकसाए. 
एवं नेरइयाणं --जाव--- वेमाणियाण 


चउपडद्धिए्‌ कोह पण्णत्ते त जहा- 
आयपदद्िए, परपदद्वए, तदुमयपडद्विए, अपडइट्ए- 
एवं तेरइयाण - जाव ~ वेमाणियाणं 
एवं मणे -जाव- लोभे वेमाणियाण 


चह र्ण कोहप्पत्ती सिया तं जहा- 
चेत्तं पड़च्चा, वत्थु पडुच्चा, 
सर्तीरं पट्ुच्चा, उवह पडुच्चा- 
एवं नेरदइयाणं - जाव-- वेभाणियाण 
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एवं सणे -जाव-- जोभे वेसाणियाण. 


'चउत्विहे कोह पण्णत्ते तं जहा- 
अणताणुबंधिकोहै,  अपच्चक्छाणकोहे, 
पच्चवलाणादरणे कोटे, संजलणे कोहि. 
एवं नेरदयाण -- जाव ~ वेमाणियाणं. 
एवं माणे --जाव-- लोभे वेमाणियाणं 

चडव्विहै कोहे पण्णत्ते तं जहा- 
आसोगणिन्वत्तिए्‌, मणामोगणिव्दत्तिए, 
उघसंते, अणुवसंते. 
एव नेरइयाण - जाद -- वेमाणियाणं. 
एवं मणे -जाव -- लोभे वेभाणियाणं ५ 

२५० जीवा ग चर्जहि ठर्णेहि भट कम्मपगडीभो ्चिणसु. तं जहा- 

कोहेण, मणिण, मायाए, लोभेणं. 
एवे नेरइपाण - जाव -- वेमाणियाण 
एवं चिणति एस दडओ. 
एव चिणिस्सत्ति एस दंडो एवमेएणं तिण्णी दंडगा. 
एवं उवर्चिणसु उवविणति. उवचिणिस्संति 
दरथिसरु. वति वधिस्सति. 
उदीप. उदीरेति उदीरिस्संति. 
चैदेमु वेदेति. वेदीस्संति 
निज्जरेषु. निज्जररौत. निज्जरिस्संति -- जाव -- वेमा- 
णियाणं. 


१४४ ठाणग 


एवमेन्केक्के पए तिष्णि तिण्णि दंडगा भागिषन्वा 
-- जाव-- निज्जरिस्संत्ति. १८ 
२५१ चत्तारि पडिमाभो पण्णत्तागो त जहा- 

समाहिपषडिमा, उवहाणपडिमाः 
विवेगपडिमा, विरस्सरगपडिमा, 

चत्तारि पडिमाओ पण्णत्ताओ तं जहा- 
महए, सुभदा, महामहा, सव्वभोभदा. 

चत्तारि पड्मिमो पण्णत्ताओ. त जहा- 
लुडिडया-मोपपडिमा, महस्लिया-मोयषडिमा, 


जवमज्क्ा, यइरमसञ्छा. ३ 

२५२ चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया पण्णत्ता तं जहा- 
धम्मत्थिकाए, सघस्मत्थिक्ाए, 
आगासत्थिकाए, पोरगलस्थिकाए- 


चत्तारि अत्थिकाया अरुविकाया पण्णत्ता त जहा- 
घम्तत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, 
आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए २ 
२५३ चत्तारि फला पण्णत्ता तं जहा- 


आमे नामेगे माममहुरे, भामे नामेगे पकेकमहुरे, 
पदे नामेगे आममहुरे, पक्के नामेगे पक्कमहुरे. 


एवामेव चत्तारि पृरिसजाधा पण्णत्ता. त नहा- 
आसे नामेगे जाममहुरलसमाणे 


चर्ण ५, 


तहैव -जाव -- पक्के नामेगे पक्कमहुरफलसमाणे. 
२५४ चडउन्विहे सच्चे पण्णत्ते. तं जहा- 
काउज्जुयया, मासुज्जुयया, 
भावुज्जुयया, अविसंवायणाजोमे. 
चरउव्विहे मोसे पण्णतते. तं जहा- 
कायभणुज्जुयया, मासमणुज्जुयया, 
भावमणुज्जुयया, चिसंवायणाजोगे. 
चउव्विहे पणिहाणे पण्णत्तें तं जहा- 
मणपणिहाणे,  वहपणिहाणे, 
कायपणिहाणि,  उवगरणपणिहाणे, 
एवं नेरदयाणं पौचिदियाणं --जाव-- वेमाणियाणं. 


चउच्विहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते. तं जहा- 
मणसुप्पणिहाणे --जाव-- उवगरणसुप्पणिहाणे. 
एवं सजयमणुस्साण वि, 


चडव्विहे दुप्पणिहाणे पण्णत्ते तं जहा- 
मणदुप्पमिहेणि --जाव-- उवगरणदुप्पणिहाणे,. 
एव पाचिदियाणं --जाचव-- वेमाणियाण. ५ 

२५५ चत्तारि पुरिखजाया पण्णत्ता तं जहा. 

भावायमहृए नामेगे नो संवासभदृए, 
सवासमदृष नामेगे नो मावायमहए, 
एमे सावायमद्ृए वि संवास्तमदृए वि, 
एमे नो आवायमहृए नो सवासभहए 
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चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त नहा- 
अप्पणो नामेभे चज्ज पासइ नो परस्स, 
परस्स नामेगे वज्ज पासड नो अष्वणो, 
एमे अप्पणो चि वज्ज पासह परस्स चि, 
एगे नो अप्पणो वज्ज पासड नो परस्स. 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नाधेगे वज्ज उदीरेइ नो परस्स. तहेव--जाव-- 
एगे नो अप्पणो वज्जं उदीरेद नो परस्स 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नामेगे चज्जं उवसामेड तहैव --जाव- 
एगे नो अप्पणो वज्जे उवसामेइ नो परस्स 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अन्दर इ नामेगे नो सन्भुदुावेदः 
अन्भुदुावेह नामेगे नो मन्दु इः 
एमे अच्भूद्ुं इ वि अब्भदरावेद वि, 
एगे नो अब्भुदुं इ नो मन्भुदुावेइ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता- तं जहा- 
वदडइ नामेगे, नो वंदाचेड, 
वंदावेइ नामेगे, नो चद, 
एे वदइ वि, चंदावेइ वि, 
एगे नो वंदड नो वंदावेइ. 
एवं सक्कारेदइ. सम्माणेड्‌ पूएद. वाएइ, पटिपुच्छद. 
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पुच्छइ, बागरेद. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
सुक्तधरे नामेगे नो सत्यघरेः 
अत्यधरे नमिगे नो सुत्तवरे, 
एगे सुत्तधरे वि अत्यघरं वि, 
एे नो सुत्तधरे नो अत्थधरे १४ 
२५६ चमरस्प णं असुरिदस्स असुरकुमाररत्नो चत्तारि लोगमाला 
पण्णत्ता तं जहा- 
सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे. 
एवं बलिस्स दि. सोमे, जने, वेसमणे, वरणे 


एवं धरणस्त चि. 

कालपारे, कलोलपारे, देलपले, चंपा. 
एवं भूयाणेदस्स वि. 

कालयाे, कोलयाले, सखपाङे, सेलपलते 
एवं वेणुदेचस्स वि 

चित्ते, विचित्त, सित्तपक्े, विचित्तपवखे. 
एवं वेणुदालिस्स वि 

चित्ते, विचित्ते, विधित्तपक्खे, चित्तपक्खे. 
एवं हरिकतस्स वि 


पमे, सुपे, पभकते, सुपभक्ते. 
एवं ह॒रिस्तहस्स दि, 
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पमे, सुपभे, सुपभकते, पभकते. 
एद अग्गिसिहस्स वि 

तेउ, ते सिहे, तेउकते, तेरप्पभे. 
एवं अग्गिमाणवस्स चि. 

तेञ, तेॐसिहे, तेउप्पभे, तेउकते 
एव पन्नस्स वि 

रूए, ख्यसे, सयकते, स्यप्पभे. 
एव विसिटुस्स चि, 

रूए, स्यसे, रूयप्पमे, रयकते 
एवं जकतस्स वि. 

जके, जलरए, जलकते, जलप्पभे 
एवं जलष्पहस्स वि 

जके, जलरए, जलयप्पमे, जलकंते 


एवं रमितगत्तिस्स वि. 


तुरियगडइ, िप्ययह, सीहूगई, सीहुविक्कमगदह. 


एवं ममितवाहुणम्स वि 


तुरियगद, चिप्पगई, सीहविक्कमगड, सीहगड . 


एवं वेलवस्स वि. 
काले, महाकाये, अंजणे, रिट. 


एवं पभजणस्स चि 
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काले, महाकाठे, रिद, अनगे 
एवं घोसस्स वि 
आचत्ते, वियावनत्ते, णदियावत्ते, महाणंदियावत्ते. 
एवं महाघोसस्स वि. 
आदत्ते, वियावत्ते, महाणेदियावक्ते, णंदियाचत्त. 
एनं सवकस्स ति 
सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे 
एवं ईसाण्स्छ वि. 
सोमे, जभ, वे्तमणे. वरणे. 
एक एगंतरिया --जाव -- अच्चुयस्स 
चउव्विहा वाउक्रुमारा पण्णत्ता त जहा- 
काले, महाकाले, देवे, पभजणे. २३ 
२५७ चउचिविहा देवा पण्णत्ता. तं जहा- 
भवणवासी, दाणमेतरा, जोइसरिया, विमाणवासी. 
` २४५८ चडच्निहे पमाणे पण्णत्ते तं जहा- 
दव्वप्पमाणे, चेतप्पमाणे, कार्प्पनाणे, भावप्पमागे 
“ १५६ चत्तारि व्सिकुमारिमह्तरियामो पण्णत्ताश्रो तं जहा- 
रूपा, रूयंसा, सुहवा, रूपाचती 
चत्तारि चिज्जृक्रमारिमहत्तरिवाओ पण्णत्तामो तं जहा- 
चिन्ता, चित्तकणया, सएरा, सोयामणी २ 
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सक्कस्स णं देचिदस्स देवरन्नो मन्क्िमपरिसाए देवा 
चत्तारि पलिबओवमाईइ ठिई पण्णत्ता 
ईसाणस्सणं देविदस्सदेवरन्नो मज्ज्िमपरिसाएदेवीण चरता 
पलिमोवमाई चिरई पण्णत्ता. २ 
चरव्विहे संसारे पण्णत्तं त जहा- 
दन्वस्तारे, लेत्तससारे, कालससारे, भावससारे. 
चरव्विह दिद्विवाए पण्णत्ते त जहा- 
परिकम्म, सुक्ताइ, पुन्वगए्‌, जणुजोगे 
चउव्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते. त जहा- 
नाणयायच्ित्ते, दसणपायच्छित्ते, 
चरित्तपायच्छित्ते, चियत्तकिच्चपायच्छितते. 
चउव्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा- 
परिसेवणापायच्छिसे, सजोयणापायच्छित्त, 
आलोअणापायच्छित्ते, पलिउचणापायच्छित्ते २ 
चउत्विहै काले पण्णत्ते सच जहा- 
पमाणकालि, अहाउयनिव्वत्तिकाक, 
मरणकाञि, अद्धाकाले. 
चउव्विह पोग्गलपरिणाने पण्णत्ते त जहा- 
दण्णपरिणामे, गधपरिणमेः 
रसपरिणामे, फासपरिणामे 
मरहेरवषएसु ण वाघ पुरिम-पच्छिमवन्ना मन्क्िमग 
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वावीसं अरहंता भगवंता चाउन्जामं धम्मं पण्णवेति. तं 
नहा- 
सन्वाभो पाणाइवायाभो वेरमणं, 
सन्वाो भूसावायामो वेरमणं, 
सव्वाओ अदिण्णादाणामो वेरमणं, 
सन्वाभो वहिद्धादाणास वेरमणं 
सव्वेसु णं महाविदेहेसु अरहुता भगवता चाउज्जामं धम्मं 
पण्ण्वेति. तं नहा- 
सव्वामो पाणाइवायाभो वेरमणं --जाव-- 
सन्वाभो वहिद्धादाणाभो वेरमणं. २ 
२६७ चत्तारि दुग्गइमो पण्णत्ताओो. तं जहा- 
नेरइयदुग्गई, तिरिक्वजोणियदुरगरई, 
मणुस्सदुरगई, देवदुग्गई. 
चत्तारि सुगमो पण्णत्ताओ तं जहा- 
सिंद्धसुगई, देवसुगरई, 
मणुयसुगरई, सुकलपच्चायाई. 
चत्तारि दुग्गया पण्णत्ता. त जहा- 
नेरइयदुग्गया, तिरिक्वजोणियदुर्गया, 
मणुयदुर्गया, देवदुग्गया, 
चत्तारि सुगया पण्णत्ता. तं जहा- 
सिद्धसुगया -- जाव -- युकरुलपच्चायया. ४ 
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२६० पढमसमयनिणस्स णं चत्तारि कम्मंसा खीणा भर्वति, तं 


जहा- 
नाणावरणिन्नं, दंसणावरणिज्जं, 
मोहुणिज्जं, अंतराइय 


उप्पण्णणाणदसणधरे ण॒ अरहा जिणे केवली चत्तारि 
कम्म॑से वेदेति तं जहा- 
वेयणिन्जं, आयं, नाम, गोत्तं 
पठमसमयसिद्धस्त णं चत्तारि कम्मसा जुगवं खिज्जंति. तं 
जहा- 
वेयणिन्जं, आउयं, नाम, गोत्त. ३ 
२६६ चह ठर्णाहु हासु"पत्ती सिया. तं जहा- 
पासित्ता, भासेत्ता, सुणेत्ता, संमरेत्ता. 
२७० चउचव्विहे अंतरे पण्णत्ते तं जहा- 
कटर तरे, पम्हुतरे, छोहतरे, पत्थरतरे, 
इत्थिए वा पुरिसस्स वा चउव्विहे अतरे पण्णत्ते. तं जहा- 
कटु तरसमाणे, पम्हुतरसमाणे, 
लोहंतरसमाणे, पत्थरंतरसमाणे. २ 
२७१ चत्तारि भयगा पण्णत्ता तं जहा- 
दिवसमयए, जत्ताभयषए, 
उच्चत्तमयएः कन्वालभयए 
२७२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
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संपागडपडसेवी नामेगे सो पच्छण्णपडसेवी, 
पच्छण्णपडिसेनी नामेये नो सपागडपड्तिवी, 
एगे सषपागड़पडिसेनी दि पच्छग्णपड्सिवी वि, 
एग नो संपागडपरिसेवी नो पच्छग्णपडिमिवी. 
२७३ चमरस्स णं असूुरिदस्स अततुरङ्माररण्णो सोमस्स महारण्णो 
चत्तारि अग्गमहिसीओओे पण्णत्ताओ. तं जहा- 
कणगा, कणनलया, चित्तगुत्ता, वसुंधरां 
एवे जमस्त, वरुणस्स, देसमणस्त. 
वलिस्स ण वडरोयणिदस्स वदरोयणरण्णो सोमस्स नहा- 
रण्णो चत्तारि मग्गमहिसीमो पण्णत्ताम. तं जहा- 
मितगा, सुभदा, विज्जुत्ता, असणीौ 
एवं जमस्त, वेसमणस्स, वरणस्स 
धरणस्स णं नागकुमर्णरदस्स नाग्कुमाररण्णो कालवालस्त 
महारण्णो चत्तारि अग्गमहिसीमओ पण्गत्ताओ. तं जहा- 
असोगा, विमला, सुप्पभा, सुदंस्णा 
एवं -- जाव - संखवालस्स 
भूताणस्स णं नागक्ु्मारिदस्स नागकुमाररण्णो कालवालस्स 
महारण्णो चत्तारि अग्गमहिसीमो पण्णत्तामो तं जहा- 
सुपदा, सुभटप, सुनाया, युमणा 
एवं -- जाव - सेलबालस्स जहा धरणस्स 
एवं सर्व्वोसि दार्हिणिदलोगपालाणं --जाव-- घोसस्स 
जहा भूताणदस्त. 
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एवं --जाव-- महाधोसस्स लोगपालाण. 
कालस्स णं पिसाह्ंदस्स पिसायरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताओ. तं जहा- 

कमला, कमलेप्वमा, उप्पला, सुदंसणा. 

एवं महाकालस्स चि. 
सुरूवस्स णं भूटदस्स भुयरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीभो 
पप्णत्ताओ त जहा- 

रूववरई, वहुरूवा, सुखर्वा, सुभगा 

एव पडिरूस्स वि 
पुप्णमटस्स ण जक्िंदस्स जक्सरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीभो 
पण्णत्तामो त जहा- 

पुत्ता, चहुपुत्तिया, उत्तमा, तारगां 

एव मणिमहस्स वि 
भोमस्त ण रवर्लासिदस्स रदखसरण्णो चत्तारि भग्गमहिसीभो 
पण्णत्ताभो. त जहा- 

पमा, वसुमरई, कणया, रयणप्पभा. 

एव महामीमस्सं नि 
क्रिनरस्स णं कि्नारिदस्स चत्तारि मग्गमहिसीमो पण्णत्तो. 
तं जहा- 

वड़ा, केतुमर्ई, रइसेणा, रडइप्पभा 

एवे किपुरिसस्त चि 
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सप्पुरिसस्स णं ककिपूर्िसिदस्स चत्तारि सग्गमहिसौभो 
पण्णत्तामो. तं जह्‌ा- 

रोहिणी, नचगिया, हिस, पूप्फद. 

एवं महापूरिसस्स वि 
अइकायस्स णं महोर्रागदस्स चत्तारि अर्गमहिसीमो 
पण्णत्तागो. तं जहा- 

भुयगा, ुयगवई, महाकच्छा, फुट. 

एवं महाकायस्स वि 
गीयरइस्स णं गंघन्विदस्सछ चत्तारि अग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताभो त जहा- 

सुघोसा, विमला, सुस्सरा, सरस्सई 

एवं गोयजसस्त वि, 
चंदस्स ण जोदिदस्त जोदसरण्णो चत्तारि ऊगमहिसीभो 
पण्णत्तामो त जहा- 

चंदप्पसा, दोत्तिणाभा, मच्चिमाली, पभंकरा. 

एवं सूरस्स वि णवरं सुरप्पमा दोसिणामा अच्विमालो 

पमकरा. 
इपालस्स णं महागहस्स चत्तारि अग्यमहिसौमो पण्णत्ताओो. 
तं जहा- 

विजया, वेजयत्ति, जयेति, भपराजिया 

एवं सर्व्वत महन्गहाणं -- जाव -- भावकेउस्स. 
सवक्स्स ण देविदस्स्र देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
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अग्गमहिसीमो पण्णत्ताओ तं जहा- 
रोहिणी, मयणा, चित्ता, सोमा. 
एवं -- जाव - वेसमणस्स. । 
ईसाणस्स ण देवदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्यमहिसौमो पण्णत्ताभो तं जहा- 
पुढली, राई, रथणी, चिज्न्‌ 
एवं -- जाव -- वरुणस्स २३० 
२७४ चत्तारि गोरसविगरईञो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
खीर, दहि, सप्पि, णवणीयं 
चत्तारि स्िणेहविगरईओ पण्णत्ताओ. त जहा- 
तेत्लं, धय, वसा, नवणीय 
चत्तारि महाविगर्ईभ पण्णत्ताभो तं जहा- 
महु, मंस, सज्जं, णवेणीय, ३ 
२७१ चत्तारि कुड़ागारा पण्णत्ता तं जहा- 
गुत्ते नामेगे गुत्ते, गुत्ते नासेगे अणुत्ते, 
अगृत्ते नामेगे गुत्ते, अगुत्ते नामेगे मगुतत. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
गुत्ते नामेगे गुत्ते' -जाव-- 
अगुत्ते नामेगे अगुत्ते 
चत्तारि कुडागारसालाम पण्णत्तो, तं जहा- 
गुत्ता नामेगा गुत्तडुवारा, 
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गुत्ता नामेगा गुत्तदुवारा, 
अमुक्ता नामेगा गत्तदुवारा, 
अगुत्ता नामेगा अगुत्तदुवारा. 
एवामेव चत्तारित्यीयो प्णत्तागो. तं जहा- 
गृत्ता नामेगा रगुत्तिदिया, 
गत्ता नामेगा अगूतिदिया, 
गृत्तिदिया नामेगा अगुत्ता, 
अरगत्तिदिया नामेगा मगुत्ता- ४ 
२७६ चउष्विहा गोगाहणा पण्णत्ता तं जहा- 
दव्वोगाहणा, देत्तोगाहणा; 
कालोगाहणा, मावोगाहणा. 
२७७ चत्तारि पण्णत्तीभ संगवाहिरियाओ पण्णत्तामो, तं जहा- 
चंदपण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, 
जवृहीवपण्णती, दोवसागरपण्णत्ती. 


चउद्रुाणस्स बीओ उदेसो 


२७८ चत्तारि पड्सिलीणा पण्णत्ता. तं जहा- 
कोहपडिसंलीणे, माणपडसंलीणे, 
मायायडिसंलीणे, जोभपडिसिलीणे. 

चत्तारि अपडिसंलोणा पण्णत्ता. तं जहा- 
कोटमपदिसिलोभे -जाच-- लोभजयडिसंलीणे. 
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चत्तारि पडिसंलीणा पण्णत्ता तं जहा- 
भणपडिसलीणे, चइपडिसंलीणे, 
क्ायपडिसलीणे, इदियपटिसिलीणे 
चत्तारि अपडिसंलीणा पण्णत्ता तं जहा- 
मणञपडिसंलीणे -- जाव-- इदियपडिसंलीणे. ४ 
२७६ चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नामेगे दीणे, दीणे नामेगे अदीणे, 
अदीणे नमेगे दीणे, अदीणे नामेगे अदीणे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दीणे नामेगे दीणपरिणष, 
दीणे नामेगे अदीणपरिणए, 
अदीणे नामेगे दीणपरिणए, 
अदीणे नामेमे अदीणपरिणष 
चत्तारि एुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नामेगे दीणरूवे तहेव - जाव -- 
अदीणे नामेगे अदीणस्वे 
एव दीणमणे, दीणसंकप्ये, दी णपण्णे, दीणदिदी, दीणसीला- 
यारे, दीणववहारे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नामेगे दीणपरक्कमे, तदेवं -- जाव - 
अदीणे नामेगे अदीणपरवकमे. 
एवं सम्वेसि चउभंगो भाणियन्वो. 
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चत्तारि पुरिसजाया प्णत्ता तं जहा- 
दीणे नामेमे रीणचित्ती, तहैव --जच-- 
अदीणे सासेमे अदीणविक्तौ. 
चत्तारि परिसजधया प्णत्ता त जहा- 
दीणे नामेगे दीणजाई, तहेव --जाव-- 
अदीणे नामेगे अदीणजारई. 
चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
दीणे नानेगे दौणमात्ती, तहैव --जाव- 
अदीणे नामेगे अदीणनासी 
चत्तारि परिसजाया पम्त्ता, तं जहा- 
दीने नातेमे दीगोमासी, तहैव -जाव-- 
अदीणे नमे अदीणोसासी. 
चत्तारि पुरसजाया पण्णत्ता- तं जहा- 
दौणे नामने दोणसेनी, तहैव --जाव-- 
अदीणे नामेगे अदीणसेवी 
चत्तारि पुरित्तजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीभे नामेमे दौण परियाषएु, तहैव --जान-- 
अदीणे नामेगे मदीन परियारए. 
चरि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दीणे नामेगे दीणपरियष्छे, तहेद -जाव-- 
अदीणे नामेगे मदीणपरियलि. 
सव्वतेथ चउभगो. १७ 


१६० 


९८० 


रुर्णिग 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अज्जे नामेगे अज्ञे, मज्जे नामेगे अणन्जे, 
अणज्जे नामेगे अज्जे, जणज्जे नामेगे अणन्जे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अज्जे नामेगे अन्जपरिणए, तहैव --जाव -- 
अणज्जे नामेगे अणज्जपरिणए. 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
अज्जं नामेगे अन्जस्वे, तहेव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जरूवे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जनहा- 
अज्जे नामेगे अज्जम्णे, तहैव -- जाव -- 
बणज्जे नामेगे अणन्जमणे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अन्ने नामेगे अन्जसंकप्पे, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणन्जसकप्ये. 
चत्तारि पुरिसजाया पश्णत्ता त नहा- 
अज्जे नामेगे अज्जपण्णे, तहेच --जाव-- 
अणञ्जे नामेगे जणन्जपण्णे. 
चत्तारिप्रिस जाया पण्णत्ता त जहा- 
अन्जे नामेमे अन्जदिद्ी, तहैव ---जाव-- 
अणन्जे नाभेगे अणज्जदिदुी. 
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चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नाभेगे अज्जसौलायारे, तहैव --जव-- 
अणज्ने नामेगे अणज्जसीलायारे. 
चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता त जहा- 
ञ्जे नेामेगे सन्जववहारे, तहैव --जाव-- 
मणज्जे नागे अणन्जववहारे. 
चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उज्जे नाक्धेगे मनज्जपरक्कमे, तहैव --नाव-- 
अणज्जे नमेगे अणज्जयरक्कमे 
चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अज्जे नानेगे मनज्नवितती, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नासेगे मणज्जवित्ती 
चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
अज्जे नामेगे अन्नजाई, तहैव - जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जजारई 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
सज्जे नामेगे मन्जमासौ, तहैव - जाव-- 
अणज्जे नामेगे मणनज्नभासी. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
अज्ञे नामेगे अन्जभमासी, तहेव --जावे - 
खणज्जे नामेगे अणज्जमोभात्ती 


१६२ साणगं 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अन्ने नामेगे अन्नसेवी, तहैव --नाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जसेवी. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सज्जे नामेगे भन्जपरियाए, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जपरियाएु. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
जज्ञे मामेगे अन्जपरियाके, तहेव ~ जाव- 
अणनज्जे नासेगे अणन्जपरियाछे. 
एव सत्तर आलावगा जहा दीणेणं भणिया तहा अन्नेण वि 
भाणियन्वा, 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ञे नामेगे मञ्जभावे, अज्ञे नामेगे सणन्जभावे, 
अणज्जेनामेगे भज्जमावे, अणञ्ने नामेगे अणज्जमावे १५ 
२८१ चत्तारि उसमभा पण्णत्ता. तं जहा- 
जादइसम्पन्ते, कुलत्म्यन्ने, 
वलसम्पन्ने, रूदसम्पन्ने 
एवामेव चत्तारि प्रिसतजाधा पण्णत्ता. त जहा- 
जार्ईत्तम्पन्ने --जाव-- रूवसम्पन्ने. 


चत्तारि उसमा पण्णत्ता त नहा- 
जार्ईसस्पन्ने नामेये नो कलसम्पन्ने, 
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कूलसम्पन्ने नामेगे नो जाईसम्पन्ने, 
एमे जाई सम्पन्ने वि कृलसम्पन्ते वि, 
एगे नो जारईसम्पन्ने नो श्लसम्पन्ने 

-एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
जाईसम्पन्ने नामेगे नो कलसम्पन्ने तहेव - जाव -- 
नो जाईसंम्पन्ने नो फलसम्पन्ते 

-चत्तारि उत्तभा पण्णत्ता. त जहा- 
जाईसम्पन्ते नामेगे नो वलस्तम्पन्ने, 
वलसम्पन्ते नामेगे नो जाईसम्पन्ने, 
एषे जारईसम्पन्ते वि वलसम्पन्ने ति, 
एगे नो जाईसस्पन्ने नो दलसम्पन्ने 

एवामेव चारि परिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
जाईसम्पन्ने नामेगे नो वलसम्पन्ने, तहैव --जाव-- 
एमे नो चाईसम्पन्ने नो वलसम्पन्ने 

चत्तारि उसभा पण्णत्ता. त जहा- 
जाईसम्पन्ने नामेगे नो सवसम्पन्ने, 
रूवसस्पन्ते नामेगे नो नार्हसस्पन्ने, 
एगे जाईतम्पनने चि, ङवसम्पन्ते चि, 
एमे नो जाहसम्पन्मे नो रूवसम्पन्ने. 

एवामेव चत्तारि पृरिप्रजाया पष्णत्ता. तं नहा- 
जाईसम्पन्ने नामने नो रूवसम्पन्ते, तहेव --जाव-- 
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एगे नो जाईसम्पन्ने नो सूवसम्यन्ने 
चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त जहा- 
कुलसतम्पन्ने नामिगे नो वलसभ्पन्ने, 
चलसम्पन्ने नामेगे नो कुलसमभ्पन्ते, 
एमे कलदसम्पन्ने वि बलसम्पन्ने वि, 
एगे नो कुलसम्पन्ने नो वलसम्पन्न. 
एवाभेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
कलसम्पन्ने नामेगे नो बलसम्पन्ने तहैव - नाव -- 
एगे नो कूक्म्पन्ने नो वलसम्पन्ने. 
चत्तारि उसा पण्णत्ता. त नहा- 
कुलसम्पन्ने नामेगे नो रूवसम्यन्ने, 
रूचसम्पन्ने नमेगे नो कुलसम्पन्ने, 
एगे कुलसस्पन्ने चि स्वसम्पन्ने वि, 
एमे नो दुलसम्पन्ने नो सूवसम्पन्ने 
एवामेदे चत्तारि प्रिसनाया पण्णत्ता त नहा- 
कुलसभ्पन्ने नामेगे नो स्वसम्पन्ने, तहैव -जाव-- 
एमे नो कुलदम्पन्ते नो स्वसम्पन्ने 


चत्तारि उसभा पण्णत्ता त जह 
बलसम्पन्ने तामेगे नो रूवसम्पन्ने, 
रूवस्म्पन्ने नामेगे नो वलसम्पन्ने, 
एगे वलसम्पन्ते चि रूवसस्प^्ते चि, 
एगे नो बलक्चम्पन्े नो रूवसम्पसने 
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ए्वामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
वलसम्पन्ने नामेगे नो रूवसम्पन्ने, तहेव --जाव-- 
एगे नो वलसम्पन्ने नो रूदसम्पन्ने. 
चत्तारि हत्थि पण्णत्ता, त जहा- 
महे, मदे, मिए, सकिन्ते. 
एवामेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
महे -- जाव -- संकिन्ने. 
चत्तारि हत्थि पण्णत्ता, त जहा- 
मह्‌ नामेगे भटमणे, 
मह नामेगे मदमणे, 
भरे नामेगे सियमणे, 
मह नामेगे सकरिष्णमणे 
एवमेव चत्तारि पूरिसनाया पण्णत्ता तं नहा- 
भह नामेगे भहमणे, तरेव - जाव - - 
मह नामेगे सकिण्णमणे, 
चत्तारि हत्थि पण्णत्ता. त जहा- 
भदे नामेगे महमणे, 
सदे नामेगे मदमणे, 
मंदे नामेगे मियमणे, 
मदे नामेगे संकिण्णमणे 
'एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 


लणग 


मदे नामेगे भ्मणे, तरेव --जाव-- 
भदे नसेगे संकिण्णमणे 


चत्तारि हत्थि पण्णत्ता. तं जहा- 
भिए नामेगे भहुमणे, 
सिए नामेगे भदमणे, 
सिए नामेगे सियमणे, 
मिए नामेगे सकिण्णमणे. 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा-- 
भिए नाभेगे सहुमणे, त्हेव --जाव- 
मिए नामेगे सरकिण्णमणे 
चत्तारि हत्थि पण्णत्ता त जहा- 
संकिष्णे नामेगे भहुमणे, 
सरकिण्णे नामेगे मदमणे, 
संकिण्णे नामेगे मियमणे, 
सकिण्णे नामेगे सकिण्णमणे, 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सकिण्णे नामेगे महूमणे, तहैव -जाव-- 
सक्तिण्णे नामेगे सकिण्णमणे. २४ 
गाहाभो-मयुगुलिर्यापिगलक्लो 
अणुपुन्वसुजायदीहलभूलो । 
पुरभो उदभ्गधीरो , 
सन्वंगसमाहिभो महो ।९। 
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चलवहसवित्तमचम्मो # 
शूलसिरो यूलएण पेएण 1 
धूलणह्दंतवालो » 
हरिपिगललोयणो मंदो \२॥ 
ततणुमो तणुमम्गौवो › 
तणुयतमो तणुषदंतणहवालो । 


मीरू तस्युच्विग्गो , 
तासी य भवे सिए णामं ।३। 
एएसि हत्यीणं › 


यों योव, तु जो हरइ त्यी । 
ख्वेण व सीकेण व, 
सो संकिष्णोत्ति नायन्बो 1४1 
मदो मज्जहड सरए , 
मंदो पुण मन्नएु चसंतमि । 
मि मज्ज हमत , 
संकिण्णो सब्वकाकल्मि ।४। 
२८२ चत्तारि विकह्एमो पण्णत्तामो तं जहा- 
इत्यिकहः, मत्तक, देसकदा, रापकह. 
इत्थिकदहा चउव्विहा पण्णत्ता तं जहा- 
इत्यीणं जाइकहा, इत्यीण कुलक, 
इत्यीणं स्वकहा, इत्यीणं णेचत्यकहा. 
मत्त कहा चडउच्विहा, पप्णक्ता. तं जहा- 
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ठणग 


भत्तस्त्र आवावकहा, भेत्तस्त णिव्वानकहा, 
भत्तस्स आरभकटहा, भत्तस्स निटूमणकहा. 
देसकहा चउव्विहा पण्णत्ता त जहा- 
देसविहिकहा, देसविकप्पकहा, 
देसच्छंदकहा, देसनेवत्यकहा. 


रायकहा चडत्विहा पण्णत्ता तं जहा- 
रण्णो मइयाणकहा, रण्णो निन्नाणकहा, 
रण्णो वलबाहूणकहा, रण्णो कोसकोटरागारकहा. 
चउल्विहा धम्मकहा पण्णत्ता. तं जहा- 
अक्लेवणी, विक्ेवणी, संवेयणी, निन्वेयणी 
अक्लेवणी कहा चरउव्विहा पण्णत्ता तं जहा- 
श्रायारभक्लेवणी, ववहारभक्खेवणी, 
पन्नत्तिथक्लेवणी, दिद्टिवायञक्लेवणी । 
विक्लेवणी कहा चडउन्विहा पण्णत्ता तं नहा- 
सममयं कहे, ससमय कहित्ता परसमयं केदः 
परसमथं कहेत्ता ससमय ठावइत्ता मवद; 
सम्मावायं कहेड सम्मावाय केत्ता मिच्छावायं कहे 
मिच्छावायं कहेत्ता सम्मावाय ठावदत्ता भवड. 
संवेगणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता. तं जहा- 
इहलोगसवेगणी, परलोगसवेगणी, 
भआायसरीरसंबेगणी, परसरीरसवेगणी 
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नित्वेसणीकहा चखव्विहु पण्णत्ता. तं जहा- 
इहलोगे इच्चिण्णा कम्मा इहलोगे दुहफलवियायसंगुत्ता 
भवंति, 
इहलोगे दृच्चिण्णा कम्मा परलोगे दुहफलविनागसंजुत्ता 
भर्वति, 
परलोगे दुच्दिण्णा कम्मा इहलोगे इुहषलविवागसंजुक्ता 
भवंति, 
परलोगे इच्चिण्णा कम्मा परलोमे बुहफलविवागसंजुत्ता 
भवंति, 
इहलोगे सुचिण्णा कम्मा इहलोगे सुहफलविवागसंयुत्ता 
भ्वंत्ति, 
इहलोगे सुचिण्णा कस्मा परलोगे सुहुफलविवागसंजुत्ता 
मवति, 
परलोगे बुचिण्णा कस्मा इहलोगे सुहुपलविवागसंजुत्ता 
भवंति, 
परलोभे सुचिण्णा रूम्मा परलोगे सुहुफलविवागसंचुत्ता 
भवंति. ११ 

२८३ चत्तारि पुरिसजाएया पण्णत्ता तं जहा- 

किसे नामेगे किसे, किसे नानेगे ददे, 
दढे नामेगे किसे, दे नामेगे दे. ११ 

चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
किसे नामेगे किंससरीरे, 
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कर्णंयं 


शसि नामेगे ददसरीरे 
द्टे नामेगे किंस्सरीरे, 
दे नमेगे दडसरीरे 


चत्तारि चुरिमनाया पण्णत्ता तं जहा- 


किस्रसररीरस्स नामेगस्स नाणदंसणे समुप्यज्जद. नो दढ- 
सरीरस्म, 

दढघरीरस्स नामेगस्त नाणदंसणे समूप्पज्जइ नो किस 
सरोरस्सः 

एयस्स किंससरीरस्स वि नाणदंत्तणे समूप्यज्जद्‌ दढ 
मरीरस्म विः 

एगस्स नो किससरीरस्सर नाणदंसणे समुप्पज्जई नो दह- 
सरीरस्म. 3 


२८४ चर्ख ठह निग्मंयाण वा, निमपंयीण दा अत्सि समति 


असमे नाणदंसणे समूप्पज्निउकामे वि न समुप्पज्जेज्ना 
तं जहा- 


अमिक्खणं अमिक्खणं इत्यक, भत्तकहु देसकं राक 
करेत्ता भवङड, 

विदेगेण विउस्छ्ेणं नौ सम्मसप्पाणं भावित्ता अवद, 
पुव्वरत्तादरत्तक्ालसमयंसि नो घम्म्जागरियं जागरदत्ता 


नवद 
फानरुयस्स एसणिन्जस्त उंदस्स सामुदाणियस्स नो सम्ब 
गवेसिया भवद्‌. 
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इच्चेएहि चर्जहि ठउ्णेहिं निर्गंयाण वा, ` निरस॑थीण वा 
--जाव-- नो समुप्पज्जेज्जा- 
चह ठर्णहि निष्णंयाण वा, निंथीण वा जइसेसे ताण- 
दंसणे सभूप्पज्जिडकामे समुप्पज्जनेज्जा- त जहा- 
इत्थिकहं भत्तकह्‌ देसकहं राथकहं नो कहेत्ता भवः 
चिवेगेण विरस्सगेणं सम्ममण्पाणं मावेत्तां वड, 
पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरइत्ता 
भवईः 
फायुयस्स एसणिज्जस्स उंछस्स सामुदाणियस्स सम्ब 
भवेसिया मवद, 
इच्चेर्णाह चर्जहं ठर्णोहिं निग्यंथाण वा, निरगथीण वा 
--जव-- समूष्यञ्जेन्जा. २ 
२८५ नो कप्य निरगयाण वा, निरगंयौण वा चजहि महापाडिव- 
एह सज्यं करेत्तए तं जहा- 
आसाढयाडिवए, इश्महपाडिवए, 
कत्तियपाड़विएः सुगिम्हुपाडिवएु, 
नो कप्पड्‌ निरमंयाण का, निमंयीण चा चर्ख संबि 
सज्छाय करेत्तए. त जहा- 
पठमाए, पच्छिमाए, मज्छरण्टे, अडरत्ते 
कष्पद्‌ निम्गथाण वा, निमगंयोण चा चाउक्कालं सज्ज्ञायं 
करेत्तए तं जहा- 


पृच्चण्डे, अवरण्टे, पोते, पच्चूसे. ३ 


१७२ सणमग 


२८६ चउव्विहा लोग पण्णत्ता तं जहा- 
आगासषट्द्विए बाए, 
वायपइृद्टए उद्ही, 
उदहिपदद्भिया पुढवी, 
पृढविपडद्धिया तसा थावरा पाणा. 
२८७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णा त जहा- 
तहै नामेगे, नोतहे नामेगे, 
सोवस्थी नामेगे, पहाणे नामेगे 
चत्तारि पृरिसंजाया पण्णत्तां तं जहा- 
आयंतकरे नामेगे नो परतकरे, 
परंतकरे नामेभे नो आयतकरे, 
एगे बायत्तकरे वि परतकरे चि, 
एमे नो मायंतकरे नो परंतकरे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
आयतसमे नामेगे नो परतमे -- जाव - 
एमे नो आयत्तमे नो परतन. 
चत्तारि पूरिसजाथा पण्णत्ता त जहा- 
श्रायदमे नामेमे नो परदमे, - जाव-- 
एगे नो आयंदमे नो परदमे. ४ 
२८० चउष्विहा गरहा पण्णत्ता तं जहा- 
उवसपज्जामित्तेगा गरहा, 
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विडगिच्छासित्तेगा गरहा, 
जं किचि निच्छामीत्तेगा गरहा, 
एवं पि पन्नत्तेगा गरहा. 

२८९ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अप्पणो नामेगे अलमंथू भवह नो परस्स, 
परस्स नामेगे मलमंथू भवड नो मप्पणो; 
एगे अप्पणो वि अक्तमंथू भवड परस्स चि, 
एगे नो अप्पणो अलभंथु मचडइ नो परस्स. 

चत्तारि मग्गा पण्णत्ता. त जहा- 
उज्जु नामेगे उज्जु, उज्जु नामेगे वंके, 
वंके नामेगे उज्जु, वंके नामेगे वंके. 
एवामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उज्ज नामेभे उज्च्ु, - जाव -- 
चके नामेगे वके. 
चत्तारि मग्गा पण्णत्ता तं जहा- 
चेमे नामेगे चेमे, दमे नामेगे अखेमे, 
अवमे नामेगे लेमे, अखेमे नामेगे अलेमे. 
एवामेद चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता त जहा- 
चेमे नामेगे सेमे --जाव- 
अदेमे नामेगे अखेमे. 
चत्तारि मगा पण्णत्ता तं जहा- 
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रणम 


खेमे नानेगे खेमरूवे, चेमे नामेगे अखेमस्वे, 
अचखेमे नामेगे चेमसूवे, अचखेमे नामेगे अखेमरूवे,. 

एवानेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सेमे नामेगे चेमरूवे, --जाव-- 
अखेमे नामेगे भखेमसूवे. 

चत्तारि सवुक्का पण्णत्ता. त जहा- 
वामे नामेगे वामावनत्ते, 
वामे नामेगे दाहिणावत्ते, 
दाहिणि नामेगे चामावन्ते, 
दाहिणि नासेगे दाहिणावत्ते, 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
वामे नामेगे वामावत्ते, --जाव-- 
दहिणि नामेगे दाहिणावत्तं 

चत्तारि धूमसिहाओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 
वामा नामेगा वामावत्ता, --जाव- 
दाहिणा नामेगा दाहिणावत्ता 

एवामेव चत्तारित्यीओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 
वामा नासेगा वामावत्ता, --जाव-- 
दाहिणा नामेगा दाहिणावत्ता. 

चत्तारि अग्गिसिहाभो पण्णत्ताओ त जहा- 
वामा नामेगा वासावत्ता, --जाव-- 


चडद्राण १७५ 
दाहिणा नामेगा दाह्णावत्ता- 

-एवामेव चत्तारित्थिमो पष्णत्ताओ तं नहा- 
वामा नाममा चामावत्ता, --जाव-- 
दाहिणा नामेगा दाहिणावत्ता 

चत्तारि वायमंडलिया पण्णत्ता तं जहा- 
वामा नामेगा वामावत्ता, --जाव-- 
दाहिणा चामेगा दाहिणावत्ता. 

एवामेव चक्तारित्थीमो पण्णत्ताओ तं जहा- 
वासा नामेगा दामावत्ता, --जाच - 
दाहिणा नामेया दाहिणाचत्ता 

चत्तारि वणसडा पण्णा तं जहा- 
वामे नासेगे वामावत्ते, --जाव-- 
दाहि नामेगे दाहिणावेत्ते 

एवामेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता तं जहा- 
वामे नामेगे नामावत्ते, - जाव -- 
दाहिणे नामेमे दाहिणानत्ते १७ 

२६० चर्खहि ठर्णेहि निग्यये निर्माय मालदमाणे वा, संलदमाणे 
चा नाइक्छमड तं जहा- 
पथं पुच्छंमाणे वा, पंथं देसमणे वा, 
असणं वा - जाव -- सामं ना दलमाणे वाः 
असणं वा -जाव-- साईंम वा दलवेमाणे वा 
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२६१ तसुक्कायस्स ण चत्तारि नामवेज्जा पण्णत्ता. तं नहा- 

तमिति वा, तमुक्कारेड वा, 
अधकारेडइ वा, सहुधकारेइ वा. 

तमुक्कायस्स णं चत्तारि नामधेन्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
लोगधगारेइ चा, लोगतमसेडइ व, 
देवधगारेइ चा, देवतमसेड वा. 

तमूक्कायस्स ण चत्तारि नामधेज्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
वाततफलिहेह वा, वातफलिहूखोमेद वा, 
देवरण्णेद वा, देवबरुटेड चा. 

तमुक्काए ण चत्तारि कप्पे मावरित्ता चिटइ. तं जहा- 
सोधम्म, ईसाण, सणकूमारं, सहिदं. ४ 

२६२ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता तं जहा- 

संपागड़पडिसेवी नामेगे, पच्छन्नपडसिवी नामेगेः 
पड्ुप्पस्ननदी नामेगे, निस्सरणणंदी नामेगे, 

चत्तारि सेणाओ पण्णत्ताभो तं जहा- 
जइत्ता नामेगे नो पराजिणित्ता, 
परानिणित्ता नामेगे नो दत्ता 
एगा जहत्ता वि पराजिणित्ता चि, 
एणा नो जइत्ता नो पराजिणित्ता. 

एवामेव पुरिसजाया पण्मत्ता त जहा- 
जडत्ता नामेगे नो पराजिणित्ता, -जाव-- 
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एगा नो जइत्ता नो पराजिणित्ता. 


चत्तारि सेणाभो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
जइत्ता नामेगा जयड, 
जडइत्ता नामेगा पराजिणडईः 
पराजिणित्ता नामेगा जयदः 
पराजिणित्ता नाममा पराजिणड. 


एतामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
जडत्ता नामेगा जयई -जाव-- पराजिणित्ता नामेगा 
परालिणह. ५ 


२९३ चत्तारि केयणा पण्णत्ता. तं जहा- 
बंसीमूलकेयणणए, भेढवित्ताणकेयणए, 
गोमृत्तिकेयणए, अवलेहणियकेयणरए्‌- 

एवामेव चडव्विहा माया पण्णत्ता. तं जहा- 

बसीमूलकेयणासमाणा --जाव-- अवङ्हणियासमाणा, 
वंसीमूकरुकेयणासमाणं मायं अणुपविह जीवे कालं करेह 
नैरदएसु उववज्जइ, 
मेढविसाणकेयणासमाणं मायं अणुप्यविद्ुं जीवे काकं 
करेइ तिरिक्वनोणिएसु उववन्जई, 
गोमुत्तिकफेयणासमाण माय भणुपविदट्ठे जीवे कालं 
करेड मणुस्सेसु उववज्जडइ 
ञवलेह्‌णियाकेयणास्तमाणं मायं अणुपविदट्ठे जीवे 
कालं करेइ देवेसु उववज्जइ 
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चत्तारि थभा पण्णत्ता तं जहा- 
सेलथसे, भटिठ्यमे, दार्ये, तिणिसलयाथमे. 
एवासेव चउच्विहे माणे पण्णत्ते. तं जहा- 
सेलथेमसमाणे --जाव-- तिणिस्तलयाथमसमणि, 
सेलथेभसनाण माण मणुपविद्‌ठे जीवे कालं करेद नेर 
इएसु उववज्जद, 
अष्टिथमसमाणं माणं अणुपविदं जीवे कालं करेइ तिरि 
- क्खजोणिएयु उववन्जड, 
वास्थंभसमाण माणं अणुषविदटु जीवे कालं करद मणु- 
स्तेसु उववन्जडइः 
तिणिसलयायंमसमाणं माणं अणुपयिट जीवे कालं करेद 
देवेसु उववज्जद 
चत्तारि वत्था पण्णत्ता. त जहा- 
किभिरागरत्तेः कदमरागरतते, 
खजणरागरत्ते, हलिह्‌ रागरत्ते. 
एवामेव चउव्निहे लोभे पण्णत्ते. तं जहा- 
[कमिरागरत्तवत्थसमाणे, 
कहमरागरत्तवत्थसमणे, 
खजणरागरत्तवत्थसमाणे, 
हलिह्‌रागरत्तवत्थसमणि. 
, किभिरागरत्तवत्यसमाणं लोभं अणुपविद्रु जीवे काल 
करेह नेरइएसु उववज्जई, 
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कटहुमरागरत्तवत्यसमाणं लोभं अणुपविदटरं जीवे काकं 
करेइ तिरिक्चजोणिएसु उववज्जदः 
खंजणरागरत्तवत्थसमाण लोभं अणुपविहुं जीवे कालं 
करेइ मणुस्तेयु उववन्जङ, । 
हलिदरागरतवत्यसमाणं लोभं अणुपविटु जीवे कालं 
करेइ देवेसु उववन्जद ६ 
२९४ चउन्विहे ससारे पण्णत्ते. तं जहा- 
नेरइएसंसारे, तिरिक्डजोणिएसंसारे, 
भणुस्सससारे, देवससारे 
चउच्विहे आउएु पण्णत्ते. त जहा- 
नेरइअआउए, तिरिक्छजोणिए आए, 
मणुस्साउए, देवाउए 
चरत्विहे भवे पण्णत्ते. तं जहा- 
नेरदइए भवे, त्तिरिक्नो{गए भवे, 
सणुस्स भवे, देव मवे, 
२६५ चडच्विहे माहारे पण्णत्ते. तं जहा- 
असणे, पाणे, खाइमे, साद्मे. 
चङच्वहे माहारे पण्णत्ते तं जहा- 
उवेक्खरसंपण्णे, उवक्खडसंपण्णे, 
सभावसंपष्णे, षरिजुसियसंपण्णे. २ 
। २९६ चडग्विहे बधे पण्णत्ते तं जहा- 
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पगदवधे, हिदवधे, 
अणुभावबेधे, पदेसवधे. 

चउव्विहे उवक्कमे पण्णत्ते त जहा- 
बधणोववकमे,  उदीरणोचक्कमे, 
उवसमणोवक्कमे, विप्परिणामणोवव्कमे. 

वंधणोववकमे चउच्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
पगदवधणोवक्कमे, ठिदबंघणोवककमे, 
अणुभाववधणोवक्कमे, पदेसनेवणोववंकमे. 

उदीरणोवक्कमे चउव्विहे पण्णत्तं तं जहा- 
पगइउदीरणोववकमे, 
ठिद्डदीरणोवक्कमे 
अणुभावउदीरणोवक्कमे, 
पदेशउरीरणोवककमे 

उवसमणोवक्कमे चडउव्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
पगदउवसामणोवककमे, 
दिदडवसामणोदक्कमे, 
अणुभावउवसामणोवक्कमेः 
पदेसुवसामणोवक्कमे. 

विप्परिणामणोवक्कमे चडव्विहे पण्णत्ते. तं भहा- 
पगड विप्परिणामणोवक्कमेः 
टिइविप्वरिणासणोचवकमे, 
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अगुमावविष्परिणामणोववकमे, 
पदेसदिप्वरिणामणोवक्कमे. 

चचउव्विहे अप्पाबहुए पण्णत्त तं जहा- 
पगई-अप्पाबहुए, विडि-जप्पाबहुएः 
अणुमाव-अप्पाबहुएु, पदएुस-मष्पावहुए 
-चउच्विहे संकमे पण्णत्ते तं जहा- 
पगद्-संकमे, ठिड-सकमे, 
अणुभाव-संकमे, पएस-सकमे 
चउच्विहे निधत्ते पण्णत्ते. तं जहा- 
पगड-णिधत्ते, टिड-णिघत्त, 
मणुभाव-णिषत्ते, पएस-णिघत्त 
चडउच्विहे निकाइए पण्णत्ते. तं जहा- 
पगडइ-णिकाडइए, ठिड-णिकाइएः, 
अणुमाव-णिकाइए, पएस-णकाइषएु. १० 
२९७ चत्तारि एक्का पण्णत्ता. त जहा- 
दविए एक्कए माउ एक्कए, 
पञ्जए एक्कए, संगहे एक्कए 
२९८ चत्तारि कती पण्णत्ता तं जहा- 
दवियकती, साउयकत्ती, पन्जवकती, संमहकती. 
२६६ चत्तारि सन्वा पण्णत्ता. त जर्हृ- 
नाससव्बए, उवणसब्दए्‌, 
आएप्तसच्चए, निरबसेससव्वए, 
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माणुपत्तरस्त णं पत्वयस्स चउदिसि चत्तारि कूड़ा पण्णत्ता. 
तं जहा- 

रयणे, रयणुच्चए, सव्वरयणे, रयणसंचए. 
जबुहीवे दवे भरहैरवएसु वसेच तीआए उस्सप्पिमीए 
सुं समसुस्रमाए समाए चत्तारि सागरोवमकोडकोडीमो कातो 
हृत्या, 
जदुहीवे दीवे भरहैरवए इमीसे ओत्तप्पिणीए इसमयुखमाए 
समाए जहण्णयए णं चत्तारि सागरोचमकोडाकोड़ीमो कातो 
हत्या, 
जवुदीवे दीवे भरहेरव्एसु वासेन गमेस्साए उस्सप्पिपीए 
सुसमयुसमाए समाएु चत्तारि सागरोवसकोड़ाकोडीभो कालो ` 
मविस्सइ. ३ 
जंडुीवे दौवे देवकुर-उत्तरङुरवज्जाओ चत्तारि अकम्म 
भरूमीमो पण्णत्ताओ. तं जहा- 

हेमवषए्‌, हेरण्णवए. हरिनासे, रभ्मगवासे 
चत्तारि वद्षेय्ढपन्बया पण्णत्ता त जहा- 

सदावेड, वियडादडइ, गधावइ, मालवेतपरियाए 
तस्थ णं चत्तारि देवा महटिडिटइया --जाव-- पलिभोव- 
मह्टहया परिवसति. त जहा- 

साई, पमासे, भरणे, पमे 
जंबुहीवे दीवे महाविदेहे वासे चउच्विहे पण्णत्तं तं जहा- 
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पुन्बविदेहै, अवरविदेहे, देवकुरा, उत्तरकुरा. 
सव्वेऽवि णं निस्रठणीलवंतवासहरपव्वया चत्तारि जोयण- 
सयां उड्ढं उच्चत्तेणं चत्तारि गाउयसयादं उब्वेहेणं 
पण्णत्ता. ॥ 
जंबरहीवे दीने मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं सोयापु महा- 
नरईए उत्तरे कूले चत्तारि वङ्तारपव्वया पण्णत्ता तं जहा- 
चित्तकूडे, पम्ट्कूड, नलिणक्ूडे. एगसेले. 
जंबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमेणं सीयाए महाण- 
ईए दाहिणक्‌ञे चत्तारि वक्खारपन्वया पण्णत्ता तं जहा- 
तिकडे, वेसमणकूडे, अंजणे, मातजणे 
जंवुहीवे दौवे मदरस्स पच्चत्थिभेणं सौभोमाए महाणर्ईए 
दाहिण इले चचारि वक्खारपन्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
अंकाचरई, पम्हावर्ई, आसीविसे, सुहावहं 
जंबुहीवे दीवे मदरस्त पच्चत्थिमेणं सीगोआएु महाणर्ईए 
उत्तरकले चत्तारि वदंलारपव्वया पण्णत्ता तं जहा- 
चंदपन्वए, सुरपव्वए्‌, देवयच्चप्‌, नागपव्वए 
जेबु्ीवे दौवे मदरस्त पञ्वयस्स चडसु विदिसासु चत्तारि 
वक्लारपव्वया पण्णत्ता. ते जहा- 
सोमणसे, विज्जुषभे, गंधमायणे, मालवे. ` 


जंबुीवे दीवे पहाविदेह वासे जहृण्णपएु चत्तारि मर्हुता, 
चत्तारि चक्फवद्र, चत्तारि बलदेवा, चत्तारि वासुदेवा उष्य. 
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न्जिसु वा, उप्यज्जंति वा, उष्यन्जिस्पंति वा 
जेबुहीवे दीवे मेदरपन्वए्‌ चत्तारि वणा पण्णत्ता. तं जहा- 
भहसालवणे, नंदणवणे, सोभणप्तवणे, पंडगवणे. 
जेबुदीवे दवे मंदरयन्वए पडगवणे चत्तारि अभिसेगसिलामोः 
पण्णत्ताभो. तं जहा- 
पडुकवलसिला,  भहपंडुकवतेसिला, 
रत्तकंवलसिला, भदरत्तकवलसिला. 
सेदरचरूलिया णं उर्वरि चत्तारि जोयणाहं विक्ंभेण पष्णत्ता, 
एवं धायदसंडदीवपुरच्छिमटेऽधि कालं आदि क्रेता 
--जाव-- पुक्छरवरदीवपच्चच्छिमद्धे --जाव-- संदर 
चुलियत्ति 
जंबुदीवगमावस्सगे तु कलायो च्रूलिया --जाव-- घाय- 
इसडे पुक्खरवरे थ पु्वावरे पाते. ४३ 
जेवुहीचस्स णं दीवस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता. तं जहा- 
चिजषए, चेजथते, जयते, अपराजिए. 
ते णं दारा चत्तारि जोथणादं विकंभेणे तावइयं चेव पे. 
सेणं पण्णत्ता. 
त्तस्य णं चत्तारि देवा मदिद्दीया --जाव-- पलिगोवभर्र 
इया परिदसति. त नहा 
विजए, वेजयंते, जयते, भयराजिए, ३ 


३०४ जंबृहीे दीवे भंदरस्स पण्वयस्स दाहिणेणं वुल्लहिमवतस्त 


चउदाण शर्‌ 


वासहरपन्बयस्स चसु विदिसासु लवणसमु तिण्णि-तिण्णि 
जोयणस्याइ मोगाहित्ता एत्थ ण चत्तारि मंतरदीवा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
एगुरूयदीवे, आभास्ियदीवे, 
वेसाणियदीषे, नंगोलियदीवे. 
तेमु ण दीवेसु चडव्विहा मणुस्स्ा परिवसति. त जहा- 
एगुरूया, सामात्तिया, वेसाणिया, णंगोलिया. 
तसि णं दीवाण चडसु विदिसासु लवणसमु चत्तारि चत्तारि 
जोयणसयाई भोगाहेत्ता एत्थ णं चत्तारि अतरदीवा पष्णत्ता. 
तं जहा- 
हयकण्णदीवे, गयकण्णदीवे, 
गोकण्णदीवे, संकुलिकण्णदीवे 
तेषु णं दीवेसु चडउच्विहा सणुस्सा परिवसति. तं जहा- 
हंयकण्णा, गयकण्णा, गोकण्णा, सक्लिकप्णा. 
तेसि ण दीवाण चसु चिदिसासु लवणसमु पंच पंच 
जोयणसयाई मोगाषहित्ता एत्थ णं चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता. 
त जहा- 
आयसमुहदीवे, मेदमुहदीवे, 
अभोमुहदीवे, गोमुहृदीवे 
तेयु णं दीवेसु चर व्विहा मणुस्सा साणियव्वा 
तेसि णं दीवाणं चय विदिसासु लवणममुरं च छं जोयण- 


९८६ 


उाणम 


सयाद ओगहित्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा प्णत्ता, तं 
जहा- 

आसमृहूदीवे, हत्थिमुहदीवे, 

सीहभृहदीवे, चग्धमुहुदीवे 
तेयु णं दीवेसु चउव्विहा भणुस्ता माणियन्ा, 
तेसि णं दीवाण चरु चिदिु लवणसमु सत्त सत्त जोयणः 
सयाई ओगहेत्ता ए्य णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ताः तं 
जहा- 

मासकरण्णदीवे, हृर्थिकण्णदीये, 

सकण्णदीवेः फाण्णपाउरणदीवे. 
तेसु णं दीवेसु चउव्विहा सणुस्सा भाणिधव्वा. 
तेसि णं दीवाणं चउसु विदिषामु लवणसमु अटः जोपण- 
सयाई ओगाहेत्ता एत्थ ण चत्तारि संतरदीवा पण्णत्ता. त 
जहा- 

उककामुहदीवे, मेहेमुषहदीवे, 

विज्जुमहुरीवे, विज्जुदतदीवे,. 
तेसु णं दीवेसु चउच्विहा मणुस्सा माणियन्वा 
तेसु ण दीवाणं चउसु विदिसासु छवणसमुदं नव नवं जोयण- 
सयाईइ जोगाहैत्ता एत्य णं चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता. त 
जहा- 

घणदतदीवे, लदरुदंतदीषे, गूदतदीषे, सुद्धरंतरीवे 
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तेसु णं दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा परिवसंति. तं जहा- 

घणदंता, लहु दता, गृढदंता, सुद्ध द॑ता. 
जबुरीये दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरणं सिहरिस्स वासहर- 
पम्बयस्स चउसु विदिसासु लवणसमु त्िण्णि तिष्णि जीयण- 
सथाईं ओगहे्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता. तं 
जहा- 

एणोरूथदीवे -जाव-- नगोलियदोवे. 

सेस तदेव निरवसेसं भाणियव्वं --जाव-- सुद्धदंता. ३० 

३०५ जंबुहीवस् णं दीवस्स बाहिरिल्लाओ वेडधंतामो चउदिसि 

लवणसमु पचाणडदइ जोयणसहस्साईं मोगाहेत्ता एत्थ णं 
महइमहालया महप्लजरसंडाणसव्यिा चत्तारि महौपायाला 
पण्णत्ता तं जहा- 

वलयामुहै" केउषएु, सूबए, ईसरे. 
एत्थ णं चत्तारि देवा महिडिढया --जाव-- पलिमोव- 
सष्टइया परिवसंति तं जहा- 

के, महाकाले, वेलबे, पभंजणे 
जंबुदौीवस्त णं दीवस्त॒बाहिरिल्लामो वेक््यतामो चडर्दिसि 
लवणसमु बायालीसं बायालीसं जोयणसहस्साइ जोगाहेत्ता 
` एरय ण चडण््‌ वेलधरनागराइणं चत्तारि आवासपव्वया 
पण्णत्ता तं जहा- 

गोधूभे, उदयभाते, संखे, दयसीमे 
तत्थ णं चत्तारि देना महिड्ढिया - जाव-- पलिजमोव-~ 


4.11 


ठाणम 


मद्विहया परिवसति त जह 
गोधूभे, सवण, संखे, मणोसिलार्. 
जंबुरीवस्स णं दीचस्स बाहिरिस्लामो वेदयेत्ताभो चउसु 
विदिसासु लवणसमु वायालीस वायालीस जोयणवहस्साद्र 
ओगाहैत्ता एत्थ णं चडण्हं अणुवेलधरणागरारईणं चत्तारि 
मावासपत्वया यण्णत्ता. तं महए 
कयकोडए, विज्जुप्पमे, केलासे, अरुणप्यमे. 
तत्थ णं चत्तारि देवा महिदिदीया -जाव-- पलिभोव- 
मद्विदया परिवसति तं जहा- 
कक्कोडए, कटूमए, केलासे, अरणप्पभे, 
लवणे णं समुहे णं चत्तारि चदा पभासिसु वा, पाति 
वा, पभासिस्संति वा, 
चत्तारि सरिया तविस्‌ वा, तवति वा, तविस्सति चा, 
चत्तारि कु्तियाभो --जव--- चत्तारि मरणीभओ. 
चत्तारि अग्गी --जाव-- चत्तारि जमा 
चत्तारि अंगारा --जाव-- चत्तारि भावकेऊ. 
लवणस्स णं समुदस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता. तं जहा- 
विज, देजयते, जयते, अपराजिए. 
ते णं दारा णं चत्तारि जोयणादइ विक्खभेणं तावद्य चेव 
पवेसेणं पण्णत्ते तं जहा- 
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तत्य णं चत्तारि देवा भहिदिदया --जाव-- पलिमोव- 
सद्या परिवसंति. तं जहा- 
चिजए, वेजयते, जयते, मपराजिए. १०३ 

३०६ घायडइसंडे दीवे चत्तारि जोयणसयसह्स्साईं चक्कवाल- 
चिक्खंभेणं पण्णत्ते. 
जंबृदीवस्स णं दीवस्स बहिया चत्तारि भरहादं, चत्तारि 
एरवयाई. 
एव जहा सदुरेसए तहैव निरवसेसं साणियव्वं -- जाव-- 
चत्तारि संदरा, चत्तारि मदरचूलिमासमो. २०६ 


नदीसरदीवस्स बण्णओ 


३०७ नदीसरवरस्स णं दोवस्स चक्कवालविक्लभस्त बहुभज्ददेस- 
माए चडि चत्तारि अंजणगयन्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुरित्थिभिरले अजणगपन्वए, 
दाहिणिल्ले मंजणगपव्वए, 
पच्चत्थिमित्ले अंजणगपव्वए, 
उत्तरिल्ठे अजणगपव्वए्‌. 


ते ण अंजणगपन्वया चञरासौई्‌ जोयणसहस्सादं उडढं 
उच्चत्तेण, एगं जोयणसहस्सं उव्वेहेणं, मूले दस जोयण- 
सहस्साइ विक्ष्वभेणं, तदणतरं च णं मायाए मायाएु परि- 
हाएमाणा उवरिमेगं जोयणसहस्सं विक्खंभेणं पष्णत्ता, सूले 


२६१ 


,। 


सणग 


इक्कतीस जोयणसहस्साइ छच्च तेवीते जीयणसए परिकत- 
वणं, उर्वारिं त्िण्णि त्तिण्नि जोधणसहस्साई एगं च थाबहु 
जोयणतस्तय परिषखेवेणं, मूञे विच्छिण्णा, अन्धे सचित्ताः 
<स्पि तणुया गोपुच्छस्षडाणरूषिया सव्वञंजणमया अच्छा 
सष्टा कण्टा घडा सङ्का नीरया निप्पका निदककडच्चाया 
सप्पभा समिरीया सउज्जोया पासादइया दरिसणीया मभि" 
र्वा पडिरूवा, तसि णं संजणगपच्वयाणं उर्वारि वहुसमर- 
सणिज्जसुमिभागा पण्णत्ता 
तेसि णं ॒वहुसमरमणिज्जसुमिभागाणे बवहुमज्ञदेसमागे 
चत्तारि सिद्धाययणा पण्णत्ता 
ते णं सिद्धाययणा एं जोपणस्य भयासेणं पण्णत्ता, पण्णास 
जोयणाईइ विक्छंभेण वावत्तरिं जोयणाईं उइ्‌ढ उच्चत्तेणः 
तेसि सिद्धाययणाणे चउर्दिस् चत्तारि दारा पण्णत्ता. तं जहाः 
.देवदारे, असुरदारे, नागदारे, सुवण्णदारे. 
तेसु णं दारेसु चउव्विह देवा परिवसत्ि त जहा- 
देवा, असुरा, नागा, चुवण्णा. 
तेसि णं दाराणं पुरस चत्तारि मृहमडवा पण्णत्ता 
तेन्ति णं मुहमंडवाणं परभ चत्तारि पेच्छाघधरमंडवा पप्णत्ता 
तेसि ण पेच्छाघरमंडवाण बहुभन्डदेसमागे चत्तारि ब 
रामया अक्खाड़गा पण्णत्ता 
तेसि णं वदरामयाणं अ्खाडगाणं बहुमन््ादेसभागे चत्तारि 
मणिपेहियभो पण्णत्ताओ. 
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ताक्ति णं नण्िदियाण उर्वारि चत्तारि सीहासणा पण्पत्ता. 
तेति णं ्तीमसणाण उवार चत्तारि विजयदूना पण्णत्ता 
तेसि ण चिजयदूसगाणं वहुमन्देसनमे चत्तारि वद्ररामया 
अदुःना पण्णत्ता 
तेमु ण वदगगपमु संकुसेसु चत्तारि भिका मृत्तादामना 
पण्णत्ता 
ते ण शुभित्न मृत्तादामा पत्तेयं पततेयं भर्ने तददउस्यत्त- 
पमाणपिर्तेद्‌ चरट्‌ अद्रएुनिर्फ्टि युत्तादारमेहि मच्यभो 
समता तेपरिदिग्ठता 
तेनि प पै्द्राघरमदपण परमो चत्तारि मध्िपेदिवामो 
पप्णत्तानो 
तक्ति ए मप्पिदियापं उदर पत्तारि चक्तारि देतयमूृना 
पण्णत्ता. 
ताति प चेद्ययुभापं पतेय पतेय चरहिनि चत्तारि मान. 
पेदिपाभो पर्प्रत्ताभो 
तानि प मप्निदियाण उवरि चत्तारि जिषयटिमाभओौ सर्द 
ग्यप्रामऽनो सेपव्पिदप्िन्याभो सनानिमुरहौ चदनि 
ते नहा. 
रिसमो, परमाया, चंद्यदया, पार्निदा 

नेनि प चेष्यत पृन्ध्रौ प्ता पद्वते 

पतामो. 
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लणगं 


तासि णं भण्पेदियाणं उर्वरि चत्तारि वेद्रयरर्वा 
पण्णत्ता. 
ति णं चेदयस्क्खाणं पुरम चत्तारि भणिपेदियामो 
पण्णत्ताभो 
तासि णं मणिपेदियाणं उवरि चत्तारि महिदञ््या पण्णत्ता. 
तेसि णं महिदञ्याण पुरमो चत्तारि नदामो पुकखरणीभो 
पष्णत्ताओो. 
तासि ण पुक्छरणीणं पत्तेयं पत्तेयं चऽर्दिप्ति चत्तारि 
चणसडा पण्णत्ता. त जहा- 
पुरच्छिमेणः दाहिणिण, पच्चत्थिमेण, उत्तरेण. 
गाहा-पुन्वेणं असोगवण, दाहिणञ होई सत्तवण्णवणं । 
अवरेणं चपगवणं, च्रूयवणं उत्तरे पासे ॥ 
तत्य ण जे से पुरच्छिभिल्ले अजणगपव्वए तस्स णे चरर्हिि 
चत्तारि नंदामो पुक्खरिगीभो पण्णत्ताभो त जहा- 
नदुत्तरा, नदा, आणदा, नेदीवद्धणा. 
ताभो नदाभो पुक्खरिणीमो एग जोयणसयसहस्सं आयामेणः 
पण्णास्तं जोयणसहस्साइं चिक्खभेण, दस जोयणसयाईं 
उव्वेहण, तासि णं पुक्वरिणोण पत्तेयं पत्तेय चरदिसि 
चत्तारि त्तिसोवाणपडिरूवगा 
तेति णं तिसोवाणपडिरूबगाणं पुरम चत्तारि तोरणा 
पण्णत्ता. त जहा- 
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पुरच्छिमेणं, दाहिणिण, पच्चत्यिमेणं, उत्तरेण. 
तासि णं पुक्खरणीणं पत्तेयं पत्तेयं चउदिि चत्तारि वणतंडा 
पप्णत्ता. तं जहा- 

पुरओ, दाहिणओ, पच्चत्थिमेणं, उत्तरेण. 
पुत्वेणं मसोगवण --जाव-- चचुयवणं उत्तरे पासे. 
तास्ति ण पुक्खरिणीणं वहु मज्स्देसमागे चत्तारि दहिमुहग- 
पञ्बया पण्णत्ता 
ते णं दहिमुहगपव्वया चसह जोयणसहस्साईं उडटं 
उच्चत्तेणं, एग जोयणसहस्सं उव्वेहेणे, सव्वत्य समा पत्लग- 
संठाणसल्यिा, दसत जोयणसहस्साहं विक्खंभेणं, एक्कतीसं 
जोयणसहस्साइ छच्च तेनीसे जोयणसए परिक्लेवेणं, सव्व 
रयणामया अच्छा --जान - पडिख्वा, तेसि णं दहिमुह- 
पन्वयाणं उर्वार बहुसमरमणिन्जा भूमिमागा पण्णत्ता. 
सेसं जहेव अंजणगपव्वयाण तहैव निरवसेसं भाणियन्ं 
--जाव चूयवणं उत्तरे पासे 
तत्थ ण जे से दाहिणित्ले अंजणगपव्वए तस्स णं चउदिसि 
चत्तारि नदाओ पुक्लरणीमो पण्णत्ताओ तं जहा- 

भदा, विसाला, कुमुदा, पोडरिगिणौ, 
तामो नदामो पुक्लरणीभो एगं जोयणसयसहस्सं सेसं तं चेव 
-- जाव-- दहिमुहुगपव्वया - जाव -- चणसडा, तत्य णं 
जे से पच्चत्यिमित्ले जंजणगपव्वएु तस्त णं चरितति चत्तारि 
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ठण्मं 


नंदाभो पुक्वरणीभो पण्णत्तामो तं जहा- 
नदिततेणा, भमोहा, गोधूभा, चुदस्तणा. 
सेसं तं चेव, तहैव दटहिमृहगपन्बया तहैव सिद्धाययणा 
--जाव ~ वणसडा 
तत्य णं जे से उत्तरित्छे मनणगपन्वषए तस्स णं चरि 
चत्तारि नंदाभो पुक्रिणीभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
विजया, वेजयती, जयती, अपराजिया 


ताभो णं पुक्वरणीभो एगं जोयणसहसहस्सं तं चेव पराण 
तहैव दहिमुहगपम्वया तहैव सिद्धाययणा --जाव-- 
वणसंडा 
नंदीसरवरस्स णं दीवस्स चवक्तवालविक्वभस्स वहुमन्सदेस- 
भागे चसु विदिसासु घत्तारि रकदरगपव्वया प्णत्ता त 
जहा- 
उत्तरपुरच्छिभित्ले रईइकरगपव्वए, 
दाहिणपुरच्छिमित्ले रइकरगपन्वएः 
वाहिणपच्चत्थिमित्ले रइकरगपव्वए, 
उत्तरपच्चत्थिमिल्ले रईइकरगपन्वए 
ते णं रईइफरगपन्वया दस जोयणसयाइ उडद उच्चन्तेणं द 
गाउयसयाई उव्वेहेण, सग्वत्थ समा क्षटलरिसंडाणसव्या दव 
जोयणसहस्साहं धिक्खभेण, एक्कतीस जोयणसहस्साई छच्च 
तेवीसे जोयणसए परिक्ठेवेण, सम्बरयणामया भच्छा 
--जाव-- पडखूवा. तत्थ णं जे से उत्तरपुरच्छिभिल्ले रद 
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करणपन्बएु तस्स णं चउदिसि ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो- 
चरण्मग्यमहिसीणं जबुदरीवपमाणाभो चत्तारि रापटाणीसो 
'पण्णत्ताओ त जहा- 

संदुत्तरा, नंदा, उत्तरकुरा, देवकुरा 

कण्हाए, कण्टुराइए्‌, रामाए, रामरव्छिधापु 
तत्थ णं जे से दाहिणपुरच्छिभित्ते रइकरगपन्वए, तस्स णं 
-चउर्दिसि सवकस्स रदोषदस्स देवरण्णो चखण्डुमर्ममहसीणं 
जंबुहीवपमाणाञो चत्तारि रायहाणीमो पण्णत्ताभो तं जहा- 

समणा, सोमणसा, जच्चिमा्ती, मणोरमा 

पडमाए, सिवाए, सतोए, अंनूए. 


तत्य णं ने से दाहिण-पच्चत्थिभिस्ले रईइकरगयच्ए्‌ तत्य 
णं चउदिसि सदकस्स देविदस्स देवरण्णो चरण्‌ अगमहि- 
सीणं संबू्ीवपमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीभो 
पण्णत्तामो तं जहा- 

भूता, शूतवडखा, गोयूना, सुदेस्णा 

अमलाए, अच्छराए, नवमियाए, रोहिणीपए 
तत्थ णं जे से उत्तर-पच्चत्थिभिरके रइकरगपवच्वए तस्थ णं 
चडदिसिमिसाणस्स देविदस्स देवेरण्णो चउण्सम्महिसीणं 
जंबुहीवप्पमाणमिताओ चत्त रायहाणीभो पण्णत्ता तं 
जहा- 

रथणा, रयणुच्चया, सब्वरयणा, रथणस्तंचया, 

वसुए, वसुगु्ताए, चसुमित्ताए, वसुधराए. 


१६६ जण 


३०८ घल्विह सन्ये पण्णत्ते त जहा- 
नामसच्चे, ठचणसच्चे, दच्चसच्चे, भावसच्चे. 
३०६ मजीवियाणं चउच्विहै तवे पण्णत्ते. त जहा- 
उष्तवे, घोरतवे, 
रणिज्जहणया, जिन्भिदियपडिसल्लीणया 
९१० चउच्विहै सजभे पण्णत्ते. तं नहा 
मणसजमे, वदुसंजमे, कायसनमे, उवगरणसंजमे,. 
चरष्विहे चिपाए पण्णत्ते तं जहा- 
सणचियाए्‌, वहचियाए, कायचियाए, उवगरणचिथाए. 
चउत्विहा अकफिचणया पण्णत्ता त जहा- 
मरणभक्रिचणया, वहर्जकचणया, 
कायभक्रिचणया,  उचगरण्मकिचणया, २ 


चउदाणस्स तदम उसो 


३११ चत्तारि रारो पण्णत्ताओ त जहा- 
पन्वयरा्ई, पुटविराई, वाचुयराई, उदश दई 
एवामेव चउच्विे कोह पण्णत्ते त जहा- 
पव्वयराइसमाणे, पढविरादइसमाणे, 
वालुपराइसमाणे, उवगराईइसमाणे 
पव्वयरादसमाण कोह अणुपविदटरं जोवे काल करई ; 
दएसु उववज्जडइः 
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पुढविरइसमाण कोह अणुपचिटं जीवे कालं करेद 
-तिरिक्छजोणिएसु उववञ्जइ, 
वालुयराइसमाण कोहं मणुप्यविदटं समाणे जीवे कालं 
करेइ मणस्सेसु उ वनज्जइ, 
उदगराडसमाणं कोह अणुपविदु समण्णे जीवे कालं 
करेइ देवेसु उववज्जड, 

"चत्तारि उदगा पण्णत्ता त जहा. 
कट्‌ मोदए, खजणोदए, वालुभोदए, सेलोदए. 

एषामेव चडच्विहे मावे पण्णत्ते त जहा- 
कटुमोदगसमाणे, खजणोदगसमाणे, 
वासुओदगसमणे, सेरोदगसमाणे 
कहुमोदगसंमाण भाव भणुपविदटु माणे जीवे कालं करेड 
तेरदएसु उदवञ्जईइ, एव - जाव - 
सेलोदमसमण भाव अणुपविद्रु जीवे कालं करेइ देवेषु 
उववज्जह ४ 

३१२ चत्तारि प्ख पण्णत्त तं जहा- 

रयसपण्णे नामेगे नो रूवसपण्णे, 
रूबसधग्णे नामेगे नो ख्यसपण्णे, 
एे रूवसपण्णे वि रदसषण्णे वि, 
नो रयस्तपण्णे नो खूवसंपष्णे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
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रुयस्ंपण्णे नामेगे, नो रू्वसपण्णे --जाव- 
नो रयसंपण्णे नो रूवसपण्णे. 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पत्तियं करेमोतेगे पत्तिय करे, 
पत्तियं करेमतेगे अपत्तिय करेइ; 
अप्पत्तिय करेमोतेगे पत्तिय करेइ, 
अप्पत्तियं करेमीतेगे अप्पत्तिय करे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नामेगे परत्तिय करेइ नो परस्त -जाव-- 
नो अप्पणो पत्तिय करेइ, नो परस्स अपत्तिय करेइ- 
चत्तारि पुरिसजाया पप्णत्ता त जहा- 
पत्तिय पवेसामीतेगे पत्तिय पवेेड -- जाव -- 
अपत्तियं पवेस्ामीतेगे अप्पत्तियं पवेसेड्‌. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नामेगे पत्तियं पवेसेड नो परस्स -- जाव- 
नो मप्पणो पत्तियं पठेसेइ नो परस्स पत्तिय पचेसेदइ. ४ 
३१३ चत्तारि रक्खा पण्णत्ता त जहा- 
पत्तोवए, पुप्फोवए, फलोवए छायोवए 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
पत्तो वा सकलसमाणे, पुप्फो वा रक्लसमाणे, 
फलो वा स्थखसमणे, छायो वा इक्छसमाणे २ 
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।१४ भारण्ं वहुमाणस्स चत्तारि भसासा पष्णत्ता तं जहा- 
जटथ णं अंसामओ अंसं साहरद तत्य वि य से एगे मासासे 
पण्णत्ते, 
जत्थ ति यणं उच्चारं वा, पास्वणं वा परिड्ावेड्‌ तत्थ 
चियसेएगे आससि पष्णत्ते; 
जत्य वि यणं नागकुमारावासंसि वा, सुवण्णकुमारां 
वासंसि वा वासं उवेड तत्य वि य से एगे आसासे पण्णा्ते, 
जत्यविय ण आवकहाए चिह्र तत्यविय सेए 
आततातते पण्णत्त. 

एवामेव समणोवासगस्स चत्तारि भासासा पण्णत्ता. तं जहा- 
जत्य णं सीक्व्यध-गुणव्वय-वेरमण-पच्चक्वाणपोसहोव- 
वासां पडिवन्जेद तस्थ चि य से एमे आसाते पण्णत्ते, 
जत्थ वि य णं सामादयं देसावगासियं सम्ममणुपालेह 
तत्य वि य से एगे आसासे पण्णत्ते, 
जत्य वि य णं चाउहसद्रमुद्पुण्णमासिणीसु पदिपुण्णं 
पोसहं सम्मं भणुपालेड तत्य वि य से एमे आसाते 
पप्णत्त, 
जतय वि य ण अपच्छिममारणंततियसंरेहणा्ूसणादूसिए 
मत्तपाणपडिभाइविद्ए पामोवगए कालं अणवकंलमाणे 
विहरद़ तत्य वि य से एगे सासे पण्णत्ते. २ 


३१५ चत्तारि पूरिसनाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उदीयोदिए नामेगे, उदियत्थमिएु नामेभे, 


२०५५ काणं 


अत्यभियोदिए नामेगे, अत्यमि्रत्यमिए नामेमे. 
मरह राया चाउरंतचक्कवदूी णं उदिमोदिएः 
वभदेत्ते ण राया चाउरतचवकवटूरी उदिअत्यमिषए, 
हरिएसबले ण अणगारे णं भत्थमियोदिए 
काठ णं सोयरिएु अत्यमियत्यमिए 
३१६ चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता तं जहा- 
कडजुम्मे, तेभोए, दावरजुम्मे, कलिभोए 
नेरहइया्णं चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता तं जहा- 
कडजुम्मे, तेभोए, दावरजुम्मे, फलिमोरए्‌. 
एवं मसुरक्‌माराणं - जाव -- यणियकुमाराण, 
एवं पुढविकाइयाणं आउ-तेउ-वाउ-वणस्सड-वेदियाणं 
तेदियाणं चउरिदियाणं, पचिदियतिरिक्छजोणिपाण 
मणुस्साणं वाणमंतर-जोदसतियाण वेमाणियाण सर्वेपि 
जहा नेरदयाण २ 
३१७ चत्तारि सुरा पण्णत्ता. त जहा- 
खतिमूरे, तवसूरे, दाणसूरे, जुद्धसूरे 
खतिसूरा अरहंता, तवसृरा मणगारा, 
दाणसूरे वेसमणे, जुद्धूरे वासुदेवे. 
३१८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उच्चे नामेगे उच्चच्छदे, उच्चे नामेगे नीयच्छदे, 
नीए नामेगे उच्चच्छदे, नीय नामेगे नीयन्छदे 
३१९ बुरकुमा राणं चत्तारि केसाभो पण्णत्तामो तं जहा- 
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कष्टुलेसा, नोठेसा, काउलेसा, तेउलेसा, 
एवं -जव-- धणिवक्माराणः 
एव पुदढविकाइयाण आउवणस्सइकाइयाणं वाणसंतराणं 
सर्ववेसि जहा असूरकूमाराणे 
2३२० चत्तारि जाणा पण्णा त जहा- 
जुतते नामेगे लुते, शुतते नामेगे अचु्त, 
मजुत्ते नामेगे जुतते, अजुत्ते न।मेगे मजु. 
एवामेन चत्तारि परिसजावषः पष्णत्ता तं जहा- 
नुत्ते नामेगे जुत्ते --जाव-- 
अनुक्ते नामेगे भुक्त. 
चत्तारि जाणा पण्णत्ता तं जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्तपरिणए, 
नुत्त नामेगे अजुत्तपरिणएः 
अनुक्ते नामेगे जुत्तपरिणए, 
भजुक्ते नामेमे मनुकत्तपरिणणए 
एवमेव चत्तारि पुरिसजाथा पष्णत्ता. तं जहा- 
लुत्ते नामेगें चुत्तपरिणए, - जाव-- 
अचुत्ते नामेमे अजुत्तपरिणए 
चत्तारि जाणा षण्णत्ता तं जहा- 
जुत्ते नामेगे बुत्तसूवे, शु नामेगे अजुत्तस्वे, 
जुत्तं नामेगे जुत्तरूवे, अयुते नामेगे बरुत्तस्वे 


२०२ सणम 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
जुत्ते नामेगे युत्ते, - जाव-- 
अजुत्ते नामेगे भचुत्तरूवे,. 
चत्तारि जाणा पण्णत्ता तं जहा- 
जुतते नामेगे युत्त सोभे, 
लुत्ते नामेगे अजुत्त सोभ, 
अजुत्ते नामेगे चुत्त सोभे, 
अनुक्ते नामेगे अजुत्त सोभे 
एवामेव चत्तारि परिसनाया पण्णत्ता. त जहा- 
जुत्ते नामेगे चुत्त सोभे, --जाव- 
भजुत्त नामेगे युत्त सोभे 
चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता तं जहा- 
जुत्ते नामेगे युत्ते, - जाव -- 
मजुत्ते नामेगे भजुत्ते 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
युत्ते नामेगे चुत्ते -जाव-- 
मजुत्ते नामेगे मुत्त 
एवं जहा जाणेण चत्तारि भावया तहा जुग्गेण वि, 
पडिवक्खो तहैव पुरिसजाया -- जाव -- सोभेत्ति. 
चत्तारि सारही पण्णत्ता तं जहा- 
जोयावइत्ता नामेगे नो विजोयावईत्ता, 
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विजोयावडत्ता नामेगे नो जोयावटत्ताः 
एमे जोयावदत्ता वि विजोयावडत्ता विः 
एमे नौ जोयावइत्ता, नो विजोयावडइत्ता. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पर्णत्ता. तं जहा- 
जोयावदृत्ता चमेगे नो विजोयाचदत्ता, --जात-- 
एमे नो जोयावदत्ता नो विजोयावइत्ता. 
चत्तारि हया पण्णत्ता तं जहा- 
चुत्ते नामेगे नृत्ते, --जाव-- 
अजुतते नामेगे अयुते. 
एवामेव पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
लृत्ते नामेगे जुत्ते, --जाव-- 
अजुत्ते नामेगे अनुत्त. 
एव जुत्तपरिणए चुत्तर्वे जुत्तसोभे, 
सन्वेसि पडिवक्खो पुरिसजाया, 
चत्तारि गया पण्णत्ता तं जहा- 
युते नामेगे युत्ते, -जाव-- 
मजुत्ते नामेगे मुत 
एवामेव चत्तारि पृरिसजायां पण्णत्ता. तं जहा- 
नुसते नामेगे लुते, --जाव-- 
अचुत्ते नामेगे अचुत्ते. 
एवं जहा हय तह गयाएण वि भर्ण्यन्वं पडिवक्खोः 
तहेव पूरिसजाया 
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चत्तारि जुग्गारिया पण्णत्ता. तं जहा- 
पंथजार्ह नाममेगे नो उप्पहजाई, 
उष्पहजाई नामेगे नो पथजार्ई, 
एगे पथ जाई वि उप्पहुजाई वि, 
एगे नो पयजाई नो उप्पहजाई 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
पंयजाई नामेगे नो उप्पहजाई, --जाव-- 
एगे नो पंथजाई नो उप्पहुनाई 

चत्तारि पुष्फा पण्णत्ता तं जहा- 
रूवसंपण्णे नामेगे नो गंचसपण्णे, 
गघसपण्णे नामेगे नो रूवसपण्णे, 
एगे रूवसपण्णे वि गंधसपण्णे वि, 
एमे नो रूवसंपण्णे नो गघसंपण्णे 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
रूवसपण्णे नामेगे नो सीलसपण्णे, -- जाव-- 
नो रूवसपण्णे नो सीलसपण्णे 


चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जाइसपण्णे नामेगे नो कुलसपण्णे, 
कलसपण्णे नामेगे नो जादुसपण्णे, 
एग जाइसंपण्णे चि कुलसपण्णे वि, 
एगे नो जाइसंपण्णे नो कुलसपण्णे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
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जाईइसंपण्णे नामेमे नो वलसंपण्णे, -नाव-- 
एगे नो जाइसपण्णे नो बलसंपण्णे. 

एवं जाद्रश्वेण चत्तारि आलावगा- 

एवं जाइसुएण चत्तारि आलावगा, 

एव जाइसीलेण चत्तारि आलावगा. 

एवं जादइचरितेण चत्तारि मलावगा. 
एवं कुलेण वकेण चत्तारि मालावगा. 4 
एवं ककेण रूवेण चत्तारि मालावगा. 
एव कुकेण सुएण चत्तारि आलावगा. 
एव कृक्ेण सीलेण चत्तारि मालावगा. 
एवं कूकलेण चरित्तण चत्तारि भआलावगा 
एवं बलेण स्वेण चत्तारि आलावगा. 
एवं वकेण चुएण चत्तारि मालावगा 

एव वकेण सीकेण चत्तारि भालावगा. 
एव वकेण चरित्तेण चत्तारि आलावया, 
एवं र्वेण सुएण चत्तारि आलावगा. 
एवं वेण सीकेण चत्तारि आलावगा. 
एव सवेण चरित्तेण चत्तारि मालाबगा, 
एवं सुएण सीलेण चत्तारि आलावगा. 
एवं सुएण चरित्तेण चत्तारि आलावगा,. 
एवं सीलेण चरित्तेण चत्तारि मालावगा. 
एवं एक्कदीसं भग्ते भाणियन्वा. 


२०६ ठलणग 


चत्तारि फला पण्णत्ता तं जहा- 
आमलगमहुरे, मुदियापहरे, खीरमहुरे, खंडमहुरे. 
एवामेव चत्तारि मारिया पण्णत्ता तं जहा- 
आमलगमहुरफलसमाणे, मुद्ियामहु रफलसमाणेः 
खीरमहुरफलसमाणे, खंडमहुरफलसमाणे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
आयवेयावच्चकरे नामेगे नो परवेयावेच्चकरे, 
परवेधावच्चकरे नामेगे नो भायवेयावच्चकरे, 
एगे आयवेयावच्चकरे षि, परवेयाचन्चकरे विः 
एमे नो मायवेयावच्चकरे नो परवेयावच्चकरे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जंहा- 
करेइ नाभेगे वेयावच्चं नो पडिच्छंहः 
पडिच्छृड नामेगे वेयावच्च नो करे, 
एगे पडिच्छइ वि वेयावन्व करेइ चि, 
एगे नो पडच्छृइ नो वेयाचच्चं करेइ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अहरुकरे नामे नो माणकरे, 
माणकरे नामेगे नो अटूुकरे, ' 
एगे अदुकरे वि माणकरे वि, 
एे नो भह्ुकरे नो माणकरे, 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
गणदुकरे नामेगे नो माणकरे, -जाच-- 
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एगे नो मणटुकरे नो माणकरे 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता. ते जहा- 
गणसंगहकरे नामेगे नो माणकरे, - जाव-- 
एगे नो गणसगहुकरे नो साणकरे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सणसोभकरे नामेगे नो माणकरे, - जाव -- 
एमे नो गणसोभक्रे नो माणकरे. 
चत्तारि पुरिसजाया पश्णत्ता तं जह- 
गणसोहीरे नामेगे नो माणकरे, -जान-- 
एगे नो गणसोहीकरे नो माणसोहीकरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
ङ्व नामेगे जहइ नो घम्म, 
धम्म नामेगे नहह नो रूव, 
एमे स्वं वि जहड धम्भं वि जडः 
एगे नो रूवं जहूड नो धम्मं जहद. 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
धम्सं नामेगे जह नो गणसटिहं, --जाव - 
एगे ने घम्म जहइ नो गणसंछिडं 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
फियघस्मसे नामेगे नो पडठधघम्मे, 
दटधस्मे नामेगे नो पियघम्मे, 
एमे पियघम्मे वि दढधेम्मे वि, 
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एमे नो पियधम्मे तो दटधम्मे. 


चत्तारि आयरिथा पण्णत्ता. तं जहा- 
पच्चवायणायरिए्‌ चामेगे नो उबहुावणायरिए, 
उवहावणायरिए नामेगे नो पन्वायणायरिए, 
एगे पव्वायणायरिए्‌ वि उचद्रावणायरिए वि, 
एगे नो पत्वयणाएरिएु नो उदह्ावणायरिए, धम्मायरिए. 


चत्तारि आयरिया पण्णत्ता. तं जहा- 
उदहेसणायरिएु नमेगे नो वायणायरिए, --जाव-- 
एगे नो उहेस्णायरिए नौ वायणायरिए 


चत्तारि सतेवासौ पण्णत्ता तं जहा- 
पत्वायणतेवासी नीमेगे नो उवद्भावणतेवासी, 
उवद्धावणतेवासौ नाभेगे नो पव्वायणतेवासी, 
एमे पन्वाथणतेवासो वि उवङ्ावणतेवात्ती चि, 
एगे नो पव्वायणतेवासी नो उवदरावणंतेदासी. घम्मतेवासी 
चत्तारि अतेवासौ पण्णत्ता त जहा- 
उदेसणंतेवासी नामेगे नो वायणतेवासी, -जाव-- 
एगे नो उहसणतेवासी नो वायणतेवासी, धम्मतेवासी 
चत्तारि निग्यया पण्णत्ता त जहा- 
राईणिएु समणे निके महाकम्मे मह्‌पकिरिएु मणायावौ 
असमिए धम्मस्स अणाराहए भवह, 
राइणिए समे निग्गये अष्पकम्मे अप्पकिरिए आयावी 
समिए धम्मस्त आराहृएु भवडइ, 
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ओमराइणिए समणे निग्गंये महाकम्मे महाकिरिए अणा- 
याची असमिए घम्मस्स अणाराहृए भवड, 
ओमराइणिए समणे निग्गंथे अप्पकम्मे भअप्यकिरिए 
आयावी समिए घम्मस्त आराहृए भवड 

चत्तारि नि्गंयीमो पण्णत्तामो. त जहा- 
राइणिया समणी निग्यंथौ महाकस्मा महाकिरिया अण- 
यावि सङ्भिया घम्मत्त अणाराहिया मवइ --जाव-- 
सोमरादइणिया समणी निग्मंथी मप्पकम्मा अप्पकिरिया 
आयावि ससिया धम्मस्स आराहिया मवं 


चत्तारि समणोवास्रगा पण्णत्ता. तं जहा- 
राईइणिए समणोवास्षए महाकम्मे महाकिरिएु जणायावि 
मसमिएु घम्मस्स अणाराहृए मवई --जव-- 
ओमराइणिए समणोवासएु अप्पकम्मे अप्पकिरिए्‌ 
मायाचिं समिए्‌ घम्मस्स आराहृए सवइ 

चत्तारि समणोवासियामो पण्णत्तामो तं जहा- 
रायणिया समणोचात्िया महाकम्मा महाकिरिया अणा- 
यावि समिया धन्मस्स आराहिया मवई --जान-- 
ओमराइणिया समणोवासिया अप्यक्स्मा अप्पक्िरिया 
ञआयाचि समिया धम्मस्स आराहिया कद. 

३२१ चत्तारि समणोवास्तगा पण्णक्ता. तं जहा- 

अम्मापिहसमाणे, भाहसमाणेः 
सित्तसमाणे, सवत्तिसमाणे. 
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चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता. तं जहा- 


महागसमणे, पडानतस्तमाणे, 
खाणुस्रमाणे, खरफटयसमाणे. २ 


३२२ समणस्त णं भगवमो महावीरस्स समणोवासगाण सोहुम्म- 


कष्पे सरुणाभि विसा चत्तारि पलिमोवमादइ ठिई पष्णत्ता 


३२३ चर्डाहु ठर्णोह अहूुणोवकवण्णे देवे देवलोगेश इच्येन्जा माणुतं 


ोगं हव्वमागच्छित्तए नो चेव णं सचाएड़ हुव्वभागच्छित्तए 
तं जहा- 


महुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु काममोमेसु मच्छिए 
गिद्धे गदिए मज्जोववण्णे से ण माणुस्सए काममोगे नो 
आाढाइ नो परियाणाईइ नो अहु वध्‌, नो नियाण पग 
रे, नो ठिईपगप्पं पगरेइ, 

अहु णोववप्णे देवे देवलोगेसु दिब्वेसु काममोभेु मृच्छिए 
गिद्ध, गदिए, बज्कोवचण्णे तत्स णं माणुर्पएु पेमे वोच्ि- 
ण्णे दिववे सकते भवद्‌, 

अहुणोववण्णे देवे देवलोगु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिएु 
गिद्ध, गदिएु अज्ज्लोचवण्णे, तस्त णं एव भवड, इषि 
गच्छं मुहु त्तेणं गच्छं, तेणं कालेणं अप्पाउया मणुरसा 
कालघम्पुणा संजुत्ता मवति, 

अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु फाममोगेगु मूच्छिएः 
मिद्धे, गहिएु अज््योववण्णे तस्स ण भाणुस्सएु गंधे पडि. 
कूले पडिलोमे या वि मवई, उड्टपि य णं साणुस्सद्‌ गे 
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--जाव-- चत्तारि पंच जोयणसयादइं हव्वमागच्छंडः 
इच्वेएहि च हि ठर्णोहि अह णोववण्णे देवे देवलोएसु 
इच्यैज्जा माणुस लोग हृन्वमामच्छित्तए नो चेव ण संचाएइ 
हृन्वमागच्छित्तए 

चर्डह ठार्णोहि अहूण्णेददण्णे देवे देवलोएपु इच्छेज्जा माणुसं 

न्लोगं हृव्वमागच्छित्तए संचाएइ हव्वमागच्छित्तए. तं जहा- 
अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिष्वेसु कामभोगे अचु 
च्छर्‌ --जाव - अणल्डोगबण्णे, तस्स ण एचं भव, 
“'मत्थि खलु सम माणुस्सएु भदे मापरिएुड वा, उचज्ज्ञा- 
एड वा, पवत्तोइ वा, थेरे वा, गणीडइ वा, गणघरेडइ वा, 
गणावच्छेएडइ दए पभावेणं मए इमा एयारूवा दिव्वा 
देविड्ढी, दिव्वा देवजुहं लद्ा पत्ता अमिंसमण्णागया, 
गच्छि ण ते मयवते वदामि --जाव-- पज्जुवास्षासी 
अहु णोव्वण्णे देवे देदलोएसु --जाव -- अणज्छोववण्णे 
तस्स णं एवं सवइ “एस ण माणुस्तएं मवे नाणीई वा 
तवस्खो§ चा अडदुद्करक्तरए्‌“ त गच्छानि ण ते भगवते 
वदामि --जाव-- पज्जुवासामि. 
अहुणोनवण्णे देदे देदलोएुसु -- जव -- अणञ््लोवचण्णे 
तस्स ण एदं भवड “अत्थि णं मम माणुस्सषए भवे मायाइ वा 
--जाव-- सुण्ठाइ चा. तं गच्छामि ण तेसिर्मात्तियं 
याउठमचामि पासंतु ता मे इममेयारूव दित्वं देविदिदं 
-दिव्वें देवति लद्धं पत्तं अभिसमण्णामयं, 
अहुंणोवत्रण्णे देवे देवलोएसु --जाव-- अण्ज््लोचवेण्णे 
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तस्सण एतं भवड--"“अत्थिण मम माणुस्तए भवे 
भित्ते वा, सहीइ चा, सहाएडइ चा, सगणए् वाते चण 
अम्हे अण्णमण्णस्स सगारे पटिसुएु मवई" जो मे पुत्वि 
चयईइ से सवोहेयन्वे, 

इच्चेर्एहि -जाव-- संचाएड हव्वमागच्छित्तए २ 


३२४ चर्जाह्‌ ठर्णोह लोगधयारे सिया. तं सहा- 


अरहतेहि बोच्छिञ्जमार्णोह्‌, 
भरहतपण्णत्ते घम्मे वोच्छिज्जमाणे, 
पुव्वगए वोच्छिञ्जमाणे 

जायतेए वोच्दिज्जमाणे. 


चरि ठर्णोह लोउन्नोए्‌ सिया त जहा- 


अरहूरतेह जायमार्णोहिः 

अरहूर्तेहि पव्वयमार्गेर्हिः 

भरहताण नाणुप्पायमह्मसु 

अरहूताणं परिनिव्वाणमहिमासु. 

एय देवधगारे, देभज्जोए, देवष्णिनाए, देबुककलियाए, 
देवकहुकहए 


चर्डाहि ठार्णेहि देविदा माणुस्स लोग हुग्वमागच्छंति 
एवं जहा-तिखाभे -- जाव -- लोगतिया देवा माणुस्स लोग 
हव्वसागच्छेन्जा त जहा- 


अरहृरतेहि जायमार्णेहि -जाज- 
अरिहंताणं परिनिन्नाणमहिमासु ३ 
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।२५ चत्तारि इहुसेज्जाभो पण्णत्तामो. त जहा- 
तत्य खलु इमा पढमा दुहुसेल्जा. तं जहा- 

से ण मडे मवित्ता अमारायो अणमारियं प्वद्रए्‌ निर्णये 
पावयणे सकए फडए विइगिच््िए भेयसमावण्णे कलु- 
सससाचण्णे निषगंथं पाचयण नो सदृहृइ, नो पत्तियद, 
नो रोएड, निर्ंथ पावयणं अस्हंहमाणे अपत्तियमाणे 
अरोएमाणे मण उच्चावयं निपच्छइ विणिघापमाचन्जइ. 
पदमा दुहसेन्ना. 
अहावरा दोच्चा वुहुतेज्जा- 
से णं मृडे भवित्ता अभाराओ -जाव-- पन्वइए सएणं 
लाभेण नो तुस्तइ, परस्त लाभमसिाएड, पीहैह, पत्ये, 
अभिलसद परस्स लाभमास्ाएमाणे --जान-- अभिलस- 
सागे मण उच्चाचयं नियच्छइ, विणिघायमावज्जड. 
दोच्चा दहुसेज्जा 
अहाचरा तच्चा दुहुसेज्जा- 
से ण मूढे भवित्ता --जाव -- पन्वइए दिव्वे माणुस्सए 
कामभोगे आसाएुडं - जावे - मभिलसइ दिच्डे माणुस्सए 
कामसोगे माक्षाएमाणे - जाव-- अमिलसमाणे मणं 
उन्वावयं नियच्छृइ विणिघायमावन्जड, 
तच्च दुहसेञ्जा ए 
अहाचसा चडउत्था दहसेज्जा- 
ते ण मृडे --जाव-- पव्वडइए तस्स णं एवं भवह “जया 
ण अह्‌ अगारवासं आवसामी तया णं अह्‌ सबाहुणपरि- 
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मह्‌णगातन्भंगमातुच्छोलणाहं लभामि जप्यनिह चण 
अह मृड --जाव-- पव्वदए तप्पभिदं च ण अहु सवाहण 
-- जाच-- यातुच्छोलणाईइ नो लभामि, से ण सवाहूण 
--जाव - गाचुच्छोलणाईइ आसाएड --जाव-- अमि- 
लसइ!”, से ण सबाहुण --जाव-- गातुच्छोलणाद आसा- 
एमाणे - जाव - मण उच्चावय नियच्छइ विणिघाय- 
मावज्ज 

चरउत्या दुहसेञ्जा. 


चत्तारि सुहसेज्जाभो पण्णत्ताओ. त जहा- 


तत्य खलु पटमा सुहुसेज्ना- 

से ण मुडे भवित्ता अगाराभो अणनारिय प्वए्‌ निगधे 
पावयणे निस्सकिषए निक्कखिए निप्वितिगिच्छिए नो 
भेदस्मावण्णे, नो कलुसतमावण्णे निग्गथ पावयण सरह 
पत्तीयड रोएइ निर्णय पावयण सदृहमाणे पर्तियमाणे 
रोएमाणे, नो मण उच्चावयं नियच्छुह, नो विणिघायः- 
मानज्जई. 

पटमा युहसेज्जा 

अहावरा दोच्चा युहसेज्जा- 

से ण सुंडे --जाव-- पव्वइएु सएण लभिण तत्सद्‌ 
परस्स लाभ नो आआसाए्‌, नो पी, नो पतयद, नो 
अभिलसह परस्स लाभमगासाएमाणे --जाव-- मण 
भिलसमाणे, नो मण उच्चावय नियच्छइ, नो विमिघामः 
मावन्जद्ः 
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दोच्चा सुहसेज्जा. 
अहाबरा तच्चा सुहसेज्जा- 
से णं मंडे - जाव-- प्वईएु दिव्वे माणुस्सए काममोगे 
नो आसाएड - जाव-- नो अभिलसइ दिववे माणुस्तए 
कामसोगे अणासाएमाणे -जाव-- अणभिर्समाणे नो 
भणं उन्वावय नियच्छंड, नो विणिघायसावन्ज, 
तच्चा सुहुसेज्जा. 
अहावरा चउत्था सहसेज्जा- 
से णं मंडे --जाव-- पव्वदए तस्स णं एवं भवद-जइ 
ताव अरहुंता भगवता हदा आरोग्गा बलिया कल्ल- 
सरीरा अण्णयराइ ओरालाइं कल्लाणाई विउलादं पय- 
याईं पर्गहियाईइं महाणुभागाईं कम्मक्खयकारणाईं 
तवोकम्माइ पडवज्जति किमंग पुण अहं अन्भोचगमि 
मोचक्कमिय वेयण नो सम्मं सहामि खमामि तितिक्लेमि 
अहियासेमि मसं च ण अन्भोवगमिभोवक्कभियं सम्म- 
समसहुमाणस्स अक्खममाणस्स अतितिक्खमाणस्स 
श्रणहियासेमाणस्स कि मण्णे कज्जति ? एगतसो मे पावे 
कम्मे कज्जइ मम च ण अब्भोवगमिभो - जाव-- सम्मं 
सहम्गणस्स -- जाव-- अहियासेमाणस्स {क मण्णे 
केज्जइ ? एगतसो मे निज्जरा कज्जडई. 
चखत्था सुहुसेज्जा २ 

३२६ चत्तारि अवायणिज्जा पण्णत्ता. ते जहा- 
अविणीएु, वीगडपडिवद्धे, ओसविएपाहुडे, माइ. 
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चत्तारि वायणिज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
विणीए, भविगइपदिवदे, 
विभोसवियपाहुडे, अमाइ. २ 


३२७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
आयंभरे नामेगे नो परभरे, 
परंमरे नामेगे नो आयनरे, 
ए आयमरे चि परंभरे वि, 
एगे नो आयभरेनो परंभरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दुग्गए्‌ नामेगे दुगगषए, दृग्गए नामेगे सुग्णए, 
यु्णए नामेगे दुग्गए, सुग्गए नमिगे सुग्णए 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दुग्गए नामेमे दृव्वए, दुग्गए्‌ नामेगे सुव्वए, 
सुग्गए नामेगे दुव्वए, सुर्गए नामेगे सुन्वए. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
द््गए्‌ नामेगे दुप्पड़याणदे, 
दुग्गए्‌ नामेगे पृप्पडियाणदे, 
सुग्गए नामेगे दुप्पडियाणदे, 
सुम्गएु नामेगे चुप्पडियाणदे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
इग्गए नामेगे दुग्गडइगामी, 
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दुग्यए नामेभे सुग्गडगामी, 
सुर्गएु नमेगे दुगगडगामी, 
सुग्गए नामेगे सुग्गड्गास). 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दुर्मए नसेगे दुर्पदंगए 
दुरगए नामेगे सुगडईंगए, 
सुगएु नामेगे इग्गडगणए, 
सुगए नामेगे सुगदंगणए. 
चत्तारि पुरिसजायः पण्णत्ता तं जहा- 
तमे नामेगे तमे, तमे नामेगे जोई, 
जोई नाभेगे तमे, जोई नामेगे जोई 
चत्तारि प्रिसनाया पण्णत्ता. तं जहा- 
तमे नामेगे तमवले, तमे नाभेगे जोडले, 
जोई नामेभे तमवले, जोई नासेगे नोइबले. 


च तारि प्रि्जाया पण्णत्ता त जहा- 
तमे नामेगे तमबलपलज्जणे, 
तमे नामेगे जोडदलपलज्जणे, 
जोई सपमेगे तसबलयलल्जणे, 
जोई नामेगे जोइवलयपलज्जगे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
परिण्णायकम्मे नामेगे नो परिण्णायसष्णे, 
परिग्णायसरप्णे निने ने परिष्णायकम्ते, 
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एमे परिण्णायकम्मे चि परिण्णायसण्णे वि, 
एगे नो परिण्णायकम्मे नो परिण्णायत्तष्णे. 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
परिण्णायकम्मे नामेने नो परिण्णायपिह्वसे, 
परिण्णायगिहूवातते नामेगे नो परिण्णायकम्ने, 
एगे परिण्णायनिहुवासे वि परिण्मायक्तम्मे वि, 
एमे नो परिण्णायगिहवे्ति नो परिण्णायकम्मे. 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
परिण्णायसण्े नामेगे नो परिण्णायगिहुवाते, 
परिण्णायगिह्वासे नामिगे नो परिण्णायत्षण्णे, 
एगे परिण्णायसषण्मे चि परिण्णायगिहुनासे विः 
एमे नो परिष्णाथसण्णे नो परिण्णायगिहूवासे- 


चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता त जहा- 
इहत्ये नामेने नो परत्ये, 
परत्थे नामेगे नो इहृत्ये, 
एमे इहत्ये वि परस्थे दि, 
एगे नो इहत्ये नो परत्थे 

चत्तारि पुरिमलाया पण्णत्ता त जहा- 
एगेणं नामेगे वडंढई एगेण हाय, 
एगेणं नामेगे वडढड दोह हायड, 
दोहि नामेमे बड्ढडइ एगेणं हायइः 
एमे योह नामेगे वडढद्‌ दोह हाय 
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चत्तारि कथगा पण्णत्ता तं जहा- 
आइण्णे नाभेगे माद्ण्णे, आइण्णे नामेगे खद्के, 
खलंके नामेगे आदण्णे, खलूके नामेगे खलुक्े. 
एवामेव चत्तारि पृरित्तजाया पण्णत्ता तं जहा- 
आडष्णे नामेगे आडण्णे, -- जाव-- 
खलुंके नानेगे खलुके 
चत्तारि कंथगा पण्णत्ता. तं जहा- 
आडइण्णे नामेगे आइण्णयएु विहूरइ, 
आइण्णे नामेगे खलुंकत्ताए विह्रइ 
खलुकते नमेगे माइण्णयाग्‌ विहर, 
खलुक्ते नामेगे खलुकन्ताए विहर. 
एवमिव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
आङण्णे नामेगे गाइष्णत्ताए विहरइ, --जाद-- 
खलुके नामेगे खलुंकत्ताए्‌ विहुरइ. 
चत्तारि पकथणा पप्णत्ता. तं जहा- 
जाइसपण्णे नामेगे नो कुलसपण्णे, 
कुलसंपण्णे नामेगे नो जाइस्ंवण्णे, 
एगे जाइस्तपण्ण चि कूलसपण्णे वि, 
एमे नो जाइसपण्णे नो क्रुलसपण्णे ष 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
जाइसपण्णे नामेगे नो कुलसपण्णे, --जाव-- 
एमे नो जाइसपण्णे नो कुलसयण्णे 


रणम 


चत्तारि कंथना पण्णत्ता तं जहा- 
जाईइसंपण्णे नामेगे नो वलसंप्णे, --जाव-- 
एमे नो जादमपण्णे नो वलसपण्णे. 


एवामेव चत्तारि पुरिमजाया पण्णत्ता त जह्‌ 
जाइसंपण्णे नामेगें नो वलसपण्णे, -- जाव -- 
एभे नो जाइसवण्णे नो वलक्तपण्णे 

चत्तारि कथगा पण्णत्ता तं जहा- 
जाईइसंपण्णे नामेगे नो स्वयपण्णे, -- जाव - 
एमे नो जाइसंप्णे नो रूवक्तंपण्णे 

एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जाईइसपण्णे नाभेगे नो खवसपण्णे, -- जाव -- 
एमे नो जाइस्ंपण्णे नो ल्वस्तपण्णे 

चत्तारि कथगा पण्णत्ता त जहा- 
जाइसपण्णे नामेगे नो जयसपण्णे, - - जाव-- 
एगे नो जाईइसपणे नो जयत्तपण्णे, 

एवामेव चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 


एगे जाइसपण्णे नामेगे नो जयसपण्णे, -- जाव- 


एमे नो जाइत्तपण्णे नो जय्तपण्णे 
एव कुलसपण्णे य वलसपण्णे य, 
एवं कुलसपण्णे य रूवसंपण्णे य, 
एवं क्लसपण्णे ठ जयस्तपण्णे य, 
एव वलसपण्णे य रूवसंपण्णे यः 
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एवं बलसंपण्णे य जयसंपण्णे य, 
सञ्वत्य परिसंजाया पड़विरखो 
चत्तारि कथगा पण्णत्ता तं जहा- 
खबसपण्णे नामेगे नो जयत्तपण्णे, --जाव - 
एमे नो सूवसंपण्णे नो जयसपण्णे. 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
रूवसेपण्णे नामेने नो जयसंपण्णे, --जाव-- 
एगे नो रूवसंप्णे नो जयसपप्णे. 
चत्तारि पूरिसजाया पप्णत्ता तं जहा- 
सीहत्ताए नामेगे निर्वखंते सीहत्ताए विहरड, 
सीह्ताए नाभेगे निक्खंते सियालत्ताएु चिहरइ, 
सीयालत्ताए्‌ नामेभे निक्लते सीहत्ताए विहरइ, 
सीयालत्ताएु नामेगे निक्खते सीयालत्ताए विहरइ 
३२८ चत्तारि लोगे समा पण्णत्ता. तं जहा- 
अपडहुाणे नरष, जबुहीवे दीवे, 
पालए जाणविमाणे, सन्वहुसिद्धे महाविमाणे. 
चत्तारि लोगे समा सपरिखं सपदिर्दिसि पण्णत्ता तं जहा- 
सीमंतए नरए, समयक्लेत्ते, 
उडुविभाणे, इसरपन्भारा पृटनी. २ 
३२६ उङ्ढलोगे णं चत्तारि विसरीरः प्णत्ता. तं जहा- 
पुढविक्ताइया,  माउक्ाइया, 
वणस्सदकाइया, उराला तसापाणा 
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अहो लोगे णं चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता तं जहा- 
पुदविकाइया - जाव - 
उराला तसा पाणा. 
एवं तिरिथलोए चि. २ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, धिरसत्ते 
चत्तारि सिज्जपडिमगओ पण्णत्ताओ. 
चत्तारि वत्थपड्मिभो पण्णत्तायो, 
चत्तारि पायपडिमाभओ पण्णत्ताओ 
चत्तारि ठाणयड्माभो पण्णत्ताओ य 


चत्तारि सरोरगा जोचफुडा पण्णत्ता. त जहा- 
वेउव्विए, आषहारएु, तेयए, कम्मए. 

चत्तारि सरीरगा कम्मुन्मीसमा पण्णत्ता तं जहा- 
ओरालिए, वेउव्विए, आहारए, तेउएुं २ 

चर्डहि मत्विकार्एहु लोगे फुडे पण्णत्ते. तं जहा- 
धम्मत्यिक्ाए्णं, अधघम्मत्थिकाएणं, 
जीवत्यिकाएणं, पु्यलत्विकाएण. 

चर्जहि वादरकार्णाहि उववज्जमार्णोहि लोगे पडे पण्णतत. 

तं जहा- 
पटविकाईइ्एहिः आउकादर्एह, 
वाउकादर्णहिः वणस्सइकादर्एहिं २ 


चखदराण २२३ 


३३४ चत्तारि पएसमेणं तुह्ला पण्णत्ता तं जहा- 

| धम्मल्थिकाए, अधस्मरिथकाए, 
लोभागासे, एगजीवे. 

१३५ चउण्हुमेगं सरीरं नो सुपस्सं मवड. तं जहा- 
पुठविकादयाणं, माउकाइयाणंः 
तेउकादयाणं, वणस्सदकादयाण. 

३३६ चत्तारि इंदियत्था पुटा वेदेति. तं जहा- 
सोहदियत्थे, रघर्णदियत्ये, 
निन्भिंदियत्ये, रफािदियत्ये,. 

३३७ चर्जहि ठर्णोहि जीवा य पोरगला य नो संचाएड वहिया 

लोयंता गमणयाए तं जहा- 
गडअभ वेण, निरवग्बहुयाए, 
लुक्छयाणए, लोगाणुमावेण- 

३३५ चउष्विहे णाए पण्णत्ते तं जहा- 
आहरणे, आहुरणतहेषे, 
आहरणत्तहसे, उवण्णासोवणए 

हरणे चडव्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
अवाए, उवाए्‌, ठ्वणाकम्मे, पडपण्णविणासौ 
आहरणतदेे चडन्विहे पण्त्ते तं जहा- 
भ्रणुसिद्धि, उवालंभे, पुच्छा, निस्सावयभे 
आहरणतदोरे चउष्विहे पग्णत्ते तं जहा- 
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अधम्मजुत्ते, पडलोमे, अंतोणीए, दुरुरणीएु- 
उवण्णासोवणपएु चडव्विहे पण्णत्तं त जहा- 
तव्वत्थुए, तदणग्णवल्थुएु, 
पडिनिभे, हिऊ 
हे चडच्विहे पण्णत्तं तं जहा- 
जावए, थावषएु, वंसएु, दुसणए 
अहवा हेऊ चडव्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
पच्चक्चे, जणुमाणे, मोवम्मे, आगमे 
अहवा हेछ चडच्डिहे पण्णत्ते तं जहा- 
अस्थित्ते अत्थि सो हॐ, 
अस्यत्ते नत्थिं सो हैऊ, 
नत्यत्ते अध्व सो हेय 
नत्थित्ते नतय सोहि म 
३३९ चउच्विहे सखाणे पण्णत्ते त जहा- 
पडि्कम्म, वचहारे, रञ्चरु, रासी. 
अहोलोगे ण चत्तारि अंधगारं करेति. तं जहा- 
नरगा, नेरइया, 
पावाईं कम्माद, असुभा पोग्यला. 


तिरियलोगे ण चत्तारि उज्जोय करेति. तं जहा- 
। चंदा, सुरा, मणि, जोह 


उड्ढलोगे णं चत्तारि उज्जोय करेति. तं जहा- 
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देवा, देवी, विमाणा, ामरणा ४ 


चउदुणस्स चरउत्थो उदेसो 


३४० चत्तारि पसप्पगा पण्णत्ता तं जहा- 
अणुष्पण्णाणं भोगाणं उप्पाएत्ता एने पसप्पएः 
पचदष्पण्णाणं भोगाणं भविषप्पञमोगेणं एगे पसप्पए" 
अणुप्पण्णाणं सोक्लाणं उप्पाइत्ता एगे पत्प्पए, 
पुच्वुप्पण्णाणं सोक्खाणं अविप्पमोगेणं एगे पसप्पषु. 
३४१ नेरदयाणं चउच्विहे आहारे पण्णत्ते तं जहा- 
इगालोवमे, मुम्मरोचमे, सीयके, हिमसीयते. 
तिरिक्छजोणियाणं चडव्विहे आहारे पण्णत्ते तं जहा- 
ककोवमे, विलोचमे, पाणमसोवमे, पृत्तमंसोवमे 
मणुस्साण चउव्विहे आहारे पण्णत्तं तं जहा- 
असणे --जाव - साइमे 
देवाण चडच्विहे आहारे पण्णत्तं तं जहा- 
वण्णमते, गंधमते, रसमते, फासमते. ४ 
३४२ चत्तारि जाइञसीविसा पण्णत्ता. त जहा- 
विच्छुघजाइञप्तीविते, मडुक्कजाइञासीविसे, 
उरगजाईइमासीविसे, मणुस्सजाइमासोविते- 
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ठाणगं 


भ्र० विच्छुयजाइमासीविसस्स णं भते ¡ केवदएु विरए 
पण्णत्ते ? 

उ० पभ ण विच्छुयजादइमासीचिसे अद्ध भरहष्पमाणमेत्त 
बनोद विसेण विस्षपरिणय विसटर मापि करित्तए 
विसषए से विसहूयाए नो चेव णं सपत्तीए करेषु वा, 
करेति वा, करिस्संति वा 


भ्र० संङ्गवकजाईइ आसीविसस्स पृच्छा ? 

उ० 'पभरु णं भंडुवरुजाइआसीविसे सरहप्पमाणमेत्तं वोदि 
विसेणं विसपरिणयं विसहु्माणि करित्तए 
सेसं त चेव -जाव -- करिस्सति वा 


० उरगजाई पृच्छा ? 

उ० पभ 'ण उरगनाईइभासीविसे जबुहीवेपमाणमेत्त बोदि 
विसेण चिसपरिणयं विसमा करित्तए. 
सेस त चेव --जाव-- कररिस्सत्ि वा 


प्र° मणुस्सजाइ पृच्छा ? 

उ० पभ्रु णं मणुस्सजाईइभासीविसे समयलेत्तपमाणमेत्ं बरद 
वित्तेणं विसपरिणय विसटूर्माण करेत्तए. 
विसु से चिसट्रयाए नो चेव ण --जाव ~ करिस्सति 
"वा. 


३४३ चडव्विहे वाही पण्णत्ता. त जहा- 
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वाइए, पित्तिए, सिभिए, सण्णिवाइए. 


चउच्विहा तिणिच्छा पण्णत्ता. तं नहा- 
विलज्जो, ओहाइ, आउरे, परिचारए २ 


९४४ चत्तारि तिमिच्छपा प्णत्ता त जहा- 
आयतिगिच्छए नासेभे नो परत्तिमिच्चए, 
परतिनिच्छृए नामेगे नो आयत्तिभिच्छपए, 
एमे आयतिगिच्छर्‌ वि परतिगिच्छिए वि, 
एमे नो आयत्तिगिच्छए नो परतिगिच्छए. 

चत्तारि प्रिसज्ाया पण्णत्ता तं जहा- 
वणक्रे नमेगे नो वणपरिमासो, 
वणपरिभास्ती नामेये नो वणक्ररे, 
एमे बणकरे वि वणपरिमासी चि, 
एगे नो दणकरे न्ते बणपरिमासीः 

चत्तारि पुरित्तजाया प्ण्णत्ता. तं जहा- ~ 
वणकरे नामेये नो वणसारव्खी -जाव-- 
एगे नो बणकरे नो वणस्तार्ली 

चत्तारि परिसजाया प्णत्ता. तं नहा- 
चणकरे नामेगे नो वणसंरोही --जाव- 
एमे नो वेणकरे नो वणसंरोही. 

चत्तारि देणा पण्णत्ता तं जहा- 
अतोसल्ठे नामेगे नो वहिसत्ले, 
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बाहिसत्ले नामेगे नो अंतोसल्ले, 
एमे भतोसल्ले वि ्वाहिसल्ले वि, 
एगे नो अंतोसल्ले नो वाहिसल्ले. 
एवामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
मंतोसहले नामेगे नो वाहिसल्ले --जाव- 
एगे नो अंतोसल्ले नो रगाहुसल्ले 
चत्तारि चणा पण्णत्ता तं जहा- 
अतो दुदु नमेगे नो नाहि दु, 
वाहि दहु नगे नो अतो दुटु, 
एगे अंतो इहु वि दाहि दहु वि, 
एगे नो अंतो दद्र नोर्बर्हि इ 
चत्तारि पुरिप्रजाया प्णत्ता तं जहा- 
से्य॑से नामेगे सेयसे, सेयने नामेगे पावसे, 
पावत्ते नमिगे सेयसे पावसते नामेगे पावसे. 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सेयत्ते नामेगे सेयंसेत्ति सालिसषए, 
सेयसे नामेगे पावसेत्ति सालिसए, 
एे सेयतते चि सेयसेत्ति साल्िसिए्‌ वि, 
एे नो सेय॑से नो सेयसेत्ति सालिसषए. 


चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
तेयंसेत्ति नामेे सेयसेत्ति मण्ड, 
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सेयसेत्ति नामेगे पावसेत्ति मण्णड, 

एमे सेयंसेतति नि सेयंसेत्ति मण्णङ्‌ वि, 

एमे नो सेयंमेत्ति नो तेयंसेत्ति मण्णदु. 
चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता तं जहा- 

सेयंसे नातेगे सेयंपेत्ति सालिसषए मण्णड़, 

सेयंसे नामे पावेतेत्ति सालिसए मण्ड, 

एमे सेयंसे वि सेयंततेत्ति सालिसए मण्णडइ विः 

एमे नो सेये नो सेयंतेत्ति सालिसए मण्णड, 
चत्तारि पुरिसनाया पप्णत्ता. तं जहा- 

आघवहत्ता नामेगे नो परिभावडत्ता, 

परिमावडइत्ता नामेगे नो आघवडइत्ता, 

एगे साघवडत्ता वि परिमावइत्ता वि, 

एमे नो भघवडइत्ता नो परिभावडइत्ता- 
चत्तारि पुरिप्रजाया पण्णत्ता. तं जहा- 

माघवचडइत्ता नामेगे नो उदजी वसंपण्णे, 

उंदजोविसंपम्णे नामेगे ने माघवइत्ता, 

एमे आववडइत्ता दि उदज विसंपष्णे चि, 

रगे नो आघवडत्ता नो उंछजीविसंपण्णे. 
चउच्विहा सक्लविगृव्वणा पण्ण॑त्ता तं जहा- 

पवाञत्ताए, पत्तत्ताए, पुष्फ्ताएु, फलत्ताएु- १४ 

२३४५ चत्तारि वाइसमोस्तरणा पण्णत्ता तं जहा- 
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किरियावाई, अकिरियावाः 
श्रण्णाणियवोरई, देण इयवाई 

नेरइयाणं चत्तारि वाइसमोसरणा पण्गत्ता तं जहा- 
किरियावाई -- जाव-- वेणदइयवाई 
एव असुरकुमाराण वि --जाव-- थणियकुमाराणं- 
एव चिमालदियवनज्ज --जाव-- वेमाणियाणं २ 

३४६ चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 

गन्जित्ता नामेगे नो वासत्ता, 
वासित्ता नामेगे नो गस्जित्ता, 
एगे गज्जित्ता वि वासित्ता चि, 
एगे नो गञ्जित्ता नो वात्तित्ता 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो वासित्ता, -जाव- 
एमे नो गस्जित्ता नो वासित्ता 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो दिज्जुयाइत्ता, 
विज्जुधाइत्ता नामेगे नो गन्जित्ता, 
एगे गज्जित्ता चि विन्जुयाइत्ता वि, 
एगे नो गन्जित्ता नो चिज्जुयाइत्ता 

एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो विज्जुयाइत्ता -जाव-- 
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एगे नो गज्जित्ता नो विञ्जुयाइत्ता. 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता. तं जहा- 
वासित्ता नामेगे नो विज्जुयाइन्ता, 
विज्जुयाइत्ता नामेगे नो वासित्ता, 
एमे वासित्ता वि चिज्जुयाइत्ता वि, 
एगे नो वासित्ता नो विन्त्याइत्ता. 


एवामेव चत्तारि पृरिसनाया पण्णत्ता. तं जहा- 
वासित्ता नामेगे नो विन्नुयाइत्ता --जाव-- 
एगे नो वासित्ता नो विज्जुयाइत्ता. 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता तं जहा- 
कालवासी नामेगे नं" अकालवासी, 
श्रकालवासी नामेभे नो कालवासी; 
एगे कालवासी वि सकालवासौ वि, 
एगे नो कालवासौ नो मकालवासी, 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
कालवासी नामेगे नो अकालवासी --जाच-- 
एगे नो काएलवासौ नो अकालवासी. 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता. तं जहा- 
चेक्तवासी नामेगे नो जचेत्तवासी, 
अचेत्तचासी नामेगे नो खेत्तवासी, 
एगे सेत्तवासी वि अचेत्तवासो वि, 
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एगे नो सेत्तवासी नो यदेत्तवाती. 


एवामेव चत्तारि पुरित्तजाया पण्णत्ता तं जहा- 
चेत्तवामी नामेगे नो बवेत्तवासी, -जाद- 
एमे नो वेत्तवासी नो भदेत्तवासी 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जणडइत्ता नामेगे नो निम्मवडत्ता, 
निम्मवडइनत्ता नामेगे नो जणदत्ता, 
एमे जणहत्ता वि निम्मवदत्ता वि, 
एगे नो जणडन्ता नो निम्मवहत्ता 
एवामेव चत्तारि मम्मापियसये पण्णत्ता. तं जहा- 
जणडइत्ता नामेमे नो निम्मवडइत्ता, -जाव- 
एगे नो जगडइत्ता नो निम्मवहत्ता 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता तं जहा- 
देसवासी नामेगे नो स्षव्ववासी, 
तव्वचासौ नामेयं नो देसवासीः 
एमे देसवासी वि सव्ववासी चि, 
एमे नो देसवासो नो स्षव्वचासी. 


एवमेव चत्तारि रायाणो पण्णत्ता तं जहा- 
देसाहिवडइ नामेये सव्वाहिवदः -जाव-- 
एमे नो देसाहिवईइ नो सन्वाहिवडं १४ 
२३४७ चत्तारि मेहा पण्णत्ता तं जहा- 
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पुष्छलसंवटृु, पन्बुणणे, जीमूए्‌, जिग्ह | 
पुरदलसंबहृए णे महामेहे एगेणं वासेर्णं ध्सवाससहस्ताई 
मवि, 
पर्जुग्णे णं महामेहै एगेणे वसेणं दसवाससयादं भावे, 
जीभूषु णे सहामेहे एगेणं बासेणं दसवासाइं भावेडः 
जिम्टे णं महामहे बहूहि वारसेहि एगं वासं मेड वा, ण 
वा मिद. 

२४८ चत्तारि केरंडगा पण्णत्ता. तं जहा- 
सोवागकर्रडए, देसियाकररडए, 
गाहावहकरडए, रायकरंडएं 
एवामेव चत्तारि आयरिया पष्णत्ता. तं जहा- 
सोबागकरंडगसमाणे, वेसियाकरंडगसमाणे, 
गाहावदकरडगसमाणे, रायक्रंडगसमाणे. २ 
३४९ चत्तारि स्क्डा पण्णत्ता तं जहा- 

साले तमिगे सालपरियाए, 
स्ते नामेगे एरंडपरियाए, 
एरडे नामेगे सारपरियाणए, 
एरंड नामेगे एरंडपरियापए. 

एवमेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता. तं जहा- 
सति नामेगे सालपरियाए - लाव - 
एरंड नगे एरंडपरियाप. 
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चत्तारि सुक्वा पण्णत्ता तं जहा- 
साख नामेगें साक्परिवारे, 
साते नामेगे एरंडपरिवारे 
एरंड नामेगे सालपरिषारे, 
एरंड नामेगे एरंडपरिवारे, 

एवामेव चत्तारि मायरिया पण्णत्ता तं जहा- 
साङे नामेगे सालपरिवारे -जाव- 
एरड नाभेगे एरडपरिवारे 


गाहामो-सालदुममज्ज्षयारे » 
जह साले णाम होइ दुमराया । 
इ य सुदरआयरिएु › 


सुंदरसीसे मुणेयन्वे ।\१॥ 
एरंडमज्क्यारे » 
जह साले णाम होई दुमराया ! 
इ य सुदरआयरिएु › 
मंगुलसीसे मुणेयन्वे ॥1२।। 
सालदुममज्छयारे 7 


एरडं णाम होड दुमराया 1 
इ य मंगुलमायरिए : 
सुदरसीसे सुणेयन्वे ।1३॥ 


चउदुणं रद 
एरंडमज्छयारे ‡ 
एरंडे णाम होइ दुमराया । 
इ य मंगृलञायरिएं ; 
मंगुलसीते मुणेयव्वे ४११ 
चत्तारि मच्छा पण्णत्ता तं जहा- 
अणुसोयचारी, पड्सोयचारी, 
अंतचारी, मज्सचारी 
एवामेव चत्तारि भिक्लागा पण्णत्ता. तं जहा- 
अणुसोयचारी, --जाव -- मन्क्षचारी 
चत्तारि गोला पण्णत्ता तं जहा- 
मधुसित्यगोले, जउगोले, दारुगोले, महि यागोले. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
मधुसित्थगोलसभाणे --जाव-- मद्ियागोलसमणि. 
चत्तारि गोला पण्णत्ता त जहा- 
अयगोके, तउगोले, तंबगोके, सीसगोले 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
अयगोलसमणे, -- जाव-- सोसगोलसमाणे. 
चत्तारि भोला पण्गत्ता तं जहा- 
हिरण्णगोक्े, सुबप्णगोकते, 
रयणगोले, वयरणो्ते. 
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एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
हिरण्णगोलसमाणे, --जाव-- वहरगोलसमाणे 


चत्तारि पत्ता पण्णत्ता तं जहा- 
असिपत्ते, फरपत्ते, चुरपत्ते, कलवचीरियापतते. 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
असिपत्तसमाणे, --जाव-- 
कलंवचोरियापत्तसमाणे. 


चत्तारि कड़ा पण्णत्ता तं जहा- 
सुंबकडे, विदलकंडे, चम्मकडे, कंवलकडे. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
सुंवकड़समणे - जाव-- कंवलकड़समाणे. १६ 
2२५० चडत्विहा चडउप्पया पण्णत्ता तं जहा- 
एगलुरा, दुखुरा, गंडीपया, स्णध्फया 
चउव्विहा प्खी पण्णत्ता. तं जहा- 
चम्मपक्ली, लोमपक्खी, समुग्णपक्छी, विततपक्छी 


चउष्विहा खुड्डपाणा पण्णत्ता. तं जहा- 
वेइंदिया, तेइंदिया, 
चउरिदिया, समुच्छिम-्पोददिय-तिरिक्छजोणिया, ३ 


३५१ चत्तारि परली पण्णत्ता. तं जहा- 
निवत्तित्ता नामेगं नो परिवत्तित्ता, 
परिवत्तित्ता नामेगे नो निवत्तित्ता, 
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एगे निचत्तित्ता वि परिवत्तित्ता वि; 
एमे सो निवत्तित्ता नो परिवत्तित्ता. 

एवामेव चत्तारि भिक्ागा पण्णत्ता. तं जहा- 
निदसित्ता नामेमे नो परिवत्तित्ता --जाव-- 
एमे नो लिबत्तित्ता नो परिमत्तित्ता. २ 


३५२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 


निक्कटु नामेगे निक्कटूुः 
निकटं नामेमे निकट, 
अनिक्कदु नमेगे निक्कटुः 
अनिक्कटुं नामेगे अलिक . 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
निक्कटुं नामेगे निक्कटुप्पा, --जाव-- 
सनिवकटु नामेगे भनिक्कटूप्पा. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं सहा- 
बहे नमिगे बुहेः वृह नामेगे अवुः 
मवुहे नामेगे बहे, अवुहे नामेगे अबु. 
चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता. तं जहा- 
बुहे नामेगे बुहहियए --जाव-- 
अनुहे नामेभे अबुहृहियए. 
चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
मायाणुकपषु नामेगे नो पराणुकंपष, 


२३८ 


२५३ 
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पराणुकपए नामेगे नो मायाणुकंपए" 
एगे आयाणुकपए वि पराणुकंपएु वि, 
एमे नो आयाणुकंपए नो परायुकपए ५ 

पत्तारि संवासे पण्णत्ते तं जहा- 

दिव्वे, मासुरे, रक्खसे, माणुसे 
चउन्विहे संवासे पण्णत्ते तं जहा- 

देवे नामेगे देचीए सदधि संवास गच्छड, 

देवे नामेभे साघुरीषएु चद्धिः संवास्त गच्छड, 

असुरे नामेगे देवीए सद्धि संवासं गच्छइ 

जनुरे नामेगे मासुरीए साद स्वासं गच्छ. 
चउत्विहे सवासे पण्णत्ते. तं जहा- 

देवे नामभं देवीए सदधि संवासं गच्छंडः 

देवे नामेगे रक्लसीए साद्ध संवासं गच्छंडः 

रवसे नामेगे देवीए सद्ध संवासं गच्छ, 

रक्ते नानेगे रव्खसीए साड संवासं गच्छ 
चउच्विहे संवासे पण्णत्ते तं जहा- 

देवे नामेगे देवीए सदधि संवासं गच्छई, 

देवे नामेगे मणुरसीहि सदधि सवास गच्छईः 

मणुस्ते नामेगे देर्वीह सदधि संवासं गच्छः 

मणुस्ते नामेगे मणुरौहि साद्ध संवासं गच्छद. 
-चउच्विहे संवासे पण्णत्ते. तं जहा- 
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असुरे नामेभे मासुरीए सदधि संवासं गच्छइः 
असुरे नामेगे रकखसीए सद्ध संवासं गच्छ, 
रक्लसे नामेभे सुरीए साध संवासं गच्छ 
रव॑खसे नामेगे रक्वसीए सदधि संवासं गच्छइ्‌ 
चेउच्विहे सवासे पण्णत्तं त सहा- 
असुरे नामेगे भसुरीए सध सनासं गच्छइः 
असुरे नामेगे मणस्सीए साद्ध सवासं गच्छइ, 
मणुस्ते नामेगे आसुरीए्‌ सद्धि सवास गच्छइ, 
सणुस्से नामेगे सणुरसीए सद्धि सवासं गच्छ. 
चउव्विहे संवासे पण्णत्ते तं जहा- 
रक्से नामेभे रन्वसीए साद्व संवासं गच्छई, 
रक्खसे नामेगे मणुस्सीए सध संवासं गच्छुदः 
मणुस्ते नामेगे रक्वसीए साद्ध संवास गच्छंडः 
मणुस्ते नामेगे मणुस्तीए साद्ध संवासं गच्छद्‌ ७ 
३५४ चडव्विहै अवद्धे पण्णत्ते त जहा- 
आसुरे, आभिभोगे, समोहे, देवकिव्विसे 
चह ठर्णेह जीवा जासुरत्ताए कम्मं पगरेत्ति तं जहा- 
कोवसौलयाद्‌, पाहुडसीलयाए, 
संसत्ततवोकम्मेणं, निमित्ताऽजीवयाए 
चह ठर्गहि जौवा आसिओगत्ताए कम्मं परेति तं नहा- 
अच्ुक्कोसेणं, परपरिवाएणं, 
सुडकस्मेणं, कोडयकरणेणं 
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चर्जु ठर्णाहि जीवा सम्मोह्ताए क्रम्म परेति. तं जहा- 
उम्मग्गदेसणाए, ममग्गतराएण, 
कामासंसप्पभगेणं, भिज्जानिपाणकरणेणं, 
चउ्हि ठर्णेहि जीवा देवकिव्विियत्ताए कम्मं पगरेति, 
जहा- 
अरहताणं अवण्णं वयमाणे, 
अरहुतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्ण वयमागे, 
आयरियडउ-वज्क्षायाण अवण्ण वयमाणे, 
चाउवण्णस्स सधस्स अवण्णं वयमाणे ५ 


३५५ चउव्विहा पन्वज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
इहलोग-पडिबद्धाः परलोग-पडिवद्धाः 
इहभो लोगपडिवद्धा, भपडिवद्धा. 

चउव्विहा पन्बज्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
पुरभो पड़बद्धा, दुहभो पड़वद्धा, 
मग्गओ पडवद्धा, अपडवद्धा 


चउव्विहा पत्वञ्जा पण्णत्ता तं जहा- 
श्रोवायपन्वज्जा,  अक्खायपव्वज्जा, 
संभारपन्बज्जा, विहुगगडपग्बज्जा. 

चउन्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता त जहा- 
तुयावइत्ता, पुयावइत्ता, 
मोयावदत्ता, परिपुयावहत्ता. 
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चउव्विहा पन्वन्जा पष्णत्ता- त जहा 
नडखलडइयाः भड्कलइयाः 
सोहखडया, सीयालखडइया. 

चटप्विहा किसी प्णत्ता तं जहा- 
वाविया, परिवाविया, 
निदिया, पर्सिणदिया. 

एवामेव चरउव्विहा पव्वनज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
वाविया -- जाव -- परिणिदिया 

चउच्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
घण्णप्‌जियसमाणा,  धण्णतिरलिलियस्माणा, 

। धण्णविविखत्तसमाणा, धण्णसंकह्टियसमाणा. ५ 
३५६ चत्तारि सण्णाओ पण्णत्तामो. तं जहा- 

आहारसण्णा, भयसण्णा, 
मेहुणसण्णाः परिग्गहुसण्णा. 

चह ठर्णोहि आहारतण्णा समुप्पज्जद तं जहा- 
सोमकोटयाए, 
दुहावियणिन्जस्स कम्मस्सं उदएणं, 
मद्एुः 
तदद्रौवभोगेणं 

चर्डाहि ठर्गोहु मयत्तण्णा समूप्यञ्जई. त जहा- 
हीणसत्तत्ताए्‌, 
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भयवेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, 
मए, 
तद्ट्रोवभोगेणं. 
चर्डाहि ठर्णेहि मेहुणसण्णा समुप्पज्जद. तं जहा- 
चियमस-सोणिययाए, 
मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, 
मइषए्, 
तदटरोवभोगेण. 


चर्जहि ठर्णेहि परिर्गहसण्णा समूप्पज्जद. तं जहा- 

अविमूत्तयाएः 
लोमवेयणिज्जस्त कम्मस्स उदएणः 
मईए 
तदद्रौवभोगेण ५ 

३५७ चउव्विहा कामा पण्णत्ता त जहा- 
सिगार, कलुणा, 
नीमत्ता, रोहा 
सिगारा कामा देवाणं, 
कलुणा कामा मणुयाण, 
चीमच्छा कामा तिरिक्लजोणियाण, 
रोदा कामा णेरइयाणं 

३५८ चत्तारि उदगा पण्णत्ता तं जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोदए, 
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उत्ताणे नामेगे गंमीरोदए, 
गभीरे नमेगे उत्ताणोदए, 
गं मीरे नामेगे गमीरोद्ए 

-एवामेव पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उत्ताणे नामने उत्ताणहियए - जाव-- 
गं मीरे नामेगे गमीरहियणए. 

चत्तारि उदगा पण्णत्ता तं जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोभासी, 
उन्तणे नामेने गंभीरोभासीः 
मंभीरे नामेगे उत्ताणोमासी, 
गभीरे नामने गमीरोमासी 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उत्ताणे नामेमे उत्ताणोभासी - जाव - 
गसीरे नानेगे गंमीरोभात्ती 

चत्तारि उदहि प्णत्ते त जहा- 
उत्ताणे नामेगे उक्ताणोदही, 
उक्ताणे नामेगे गं मीरोदही, 
गभीरे नमेगे उत्ताणोदहौी, 
गभीरे नेमे मंभीरोदही. 

षएवामेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उत्ताणे नानेगे उत्ताणहियए, --जाव-- 
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गभीरे नामेगे गमीरहियप. 
चत्तारि उदही पण्णत्ते त जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे नामेभे गमीरोमासी, 
गमीरे नामेमे उत्ताणोभमासी, 
गभीरे नामेगे गभीरोमास्ती 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
उत्तणे नामेगे उत्ताणोभासी --जाव- 
गभीरे नामेगे गभीरोभासी. = 


३५६ चत्तारि तरगा पण्णत्ता तं जहा- 
समुद्‌ तरामीतेगे समुह तरड, 
समुदं तरामीतेगे गोप्पय तरद, 
गोप्पयं तरामीतेगे समुद तरह; 
गोप्पय तरामितेगे गोप्पय तर. 
चत्तारि तरगा पण्णत्ता त जहा- 
समुह तरित्ता नामेगे समुद वितीयः 
सभुह्‌ तरेत्ता नानेगे गोप्पएु चिसीयई, 
गोप्पय तरित्ता नामेगे समुर चिसीयड, 
गोप्पय तरित्ता नामेभे गोप्पए विसीयइ > 
३६० चत्तारि दुभा पप्णत्ता तं जहा- 
पुण्णे नामेगे पुषणे, पुण्णे नामेगे तुच्छः 
तुच्छे नामेमे पुषणे, तुच्छे नमिगे तुच्यै. 
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शवामेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
पुष्णे नामेगे पृण्णे, - जाव -- 
तुच्छे नासेगे तुच्छे. 
चत्तारि कुमा पण्णत्ता तं जहा- 
पुण्णे नामेगे एण्णोमासी, 
पुण्णे नामेगे तुच्छोमा्ती, 
तुच्छे नामेगे पृण्णोमासौ, 
तुच्छ नासेणे दुच्छोभासौो. 
एवं चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे नामेगे पुष्णोमाती, --जाव-- 
तुच्छै नामेगे तुच्छोभासी 
चत्तारि कुमा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे नामेगे पुण्णख्वे, पुणे नामेगे तुच्छरूवे, 
तुच्छे चामेगे पुण्णरूवे, तुच्ये नमेगे तुच्छल्वे 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
पृण्ण नमिगे पुण्णर्वे, - जाव - 
तुच्वे नामेगे तुच्छरूवे. 
चत्तारि कुभा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे विएगे पिदर, दण्णे वि एगे अबदले, 
दुच्े वि एमे पिष, तुच्छ वि एमे अवदले. 
वामेव चत्तारि पुरिखजाया पण्णत्ता. तं जह- 
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पुण्णे वि एगे पिय, -जाव- 
तुच्छे वि एगे अवदत. 
चत्तारि कभा पण्णत्ता. तं जहा- 
पुण्णे चि एगे विस्संदड; 
वृष्णे वि एगे नो चिस्संदड, 
तुच्छे वि एगे विस्सदड, 
तुच्छे वि एगे नो चित्सदड 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुण्णे वि एगे वित्संदड, --जाव-- 
तुच्छ वि एमे नो चिस्तदड 
चत्तारि कुमा पण्णत्ता त जहा- 
भिण्णे, जन्जरिप, 
परिस्साद, अपरिस्ताइ 
एवामेव चउव्विहे चरित्ते पण्णत्ते. तं जहा- 
निण्णे - जाव - अपरिस्साइ 
चत्तारि कंभा पण्णत्ता त नहा- 
महुक्भे नामेगे सहुपिहाणिः 
महुुभे नामेगे विसपिहाणे, 
विसक्भे नामेगे महुपिहणि, 
विसकुभे नामेगे विसपिहाणे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
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महुकुभे नामेगे महु पिहाणे, --जाव-- 
विसकभे नामेगे विस्पिहाणे. १४ 
गाहाजो-हिययभपावमक्षलुसं ? 
जीहा वि य महुरमातिणी निच्चं 1 
जंमि प्रिसंभि चिन्जई 
से महुकुभे महुपिहाणे 11९11 
हिययमपावसकलुसं ‡ 
जीहा चि य कडयभा्िणी निच्चं 1 
जेमि पुरिसंनमि विज्ञ › 
से महुकुमे विसपिहाणे ।।२।) 
जं हिययं कलुसमयं , 
जीहा चि य महुरमासिणी निच्चं 1 
ज॑मि पुरिसंमि निज्जह ; 
से विसु महु पिहाणे ।\३५। 
जं हियं कलुसमयं , 
जीहा चि य कंडूयभासिणौ निच्चं 1 
जंमि परिसंमि विन्जइः 
से विसिकुमे विसपिहाणे 1४} 
३६१ चउव्विहा उवसमग्गा पप्णत्ता. तं जहा- 
दिव्वा, भाणुसा, 
तिरिक्छजोणिया, भमायसंचेयणिज्जा 


च्चहा पप्नचा. तं जहा- 
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पयडिक्तम्ते, डिदकम्मे, 
अणुमाचकम्मे, पषएसकम्मे ३ 
२३६३ चडव्विह संधे पण्णत्तं तें जहा- 


समणा, समणीभो, 
सावगा, सावियाभो,. 
३६४ चउन्विहा बुद्धी पण्णत्ता तं जहा- 
उप्प्तिया, देया, 
कम्मिया, प्रिणामिया. 


चउच्विहा मई पण्णत्ता तं जहा- 
उग्गहमरई, ईहामई, 
मवायमर, धारणाम. 

अवा चउव्विहा मई पण्णत्ता तं जहा- 
अरजरोदगसमाणा, विध्ररोदगसमाणा, 
सरोरगसमाणा, सागरोदगसमाणा ३ 


३६५ चउव्विहा ससारसमावण्णमा जीवा पण्णत्ता तं जहा- 
नेरदया, तिरिविखजोणीया, 
मणृस्ताः देवा 
चरउच्विहा सव्जोवा पण्णत्ता. तं जहा- 
मणजोगो, वयजेगी; 
कायजोगी,  अनजोगौ 


महुवा चडउव्विहा सम्बजीवा पण्णत्ता तं जहा- 


२५०५ णग 


इत्थिवेयगा, पुरिसवेयगा, 
नपुंसक्वेयगा, अवेयगा. 
अहवा चउष्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
चषलुदंसणी,  भचुक्लुदंसणीः 
गोहिदंसणी,  फेवलदसणौ. 
अहवा चरव्विहा खन्वजीवा पण्णत्ता. त जहा- 
संजया; असंजया, 
सखजयास्तजया, नो संजया नो भसजया. ५ 
३६६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
मित्ते नामेगे मित्ते, मित्ते नामेगे जमित्त, 
अमित्ते नामेगे मित्ते, अभित्ति नामेगे अमित्त. 
चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सित्तं नामेगे मित्तस्वे, -जाव- 
अभित्त नासेगे अभित्तरूवे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
मुत्ते नामेगे सत्ते मुक्ते नामेगे युत्त, 
भसुत्ते नामेगे मत्ते अमुक्ते नामेगे अमत्त. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
मुक्ते नामेगे मृत्तरूवे, - जाव- 
अमूत्ते नामेगे असत्त्वे ४ 
३६७ प{चदियतिरिक्लजोणिया चउगदया चउआगदया पण्णत्ता 
तं जहा- 
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पंचिदियतिरिवलजोणिया पंचिदियतिरिक्छनोणिषएसु 
उव्वज्जमाणा तेरर्एहितो वा; 
तिरिक्छनोणिर्णाहुतो बाः 
मणुस्तेहितो वा, 
देवेहितो वा उववन्नेज्जा 
से चेव भं से पंचिदिथतिरिक्छनोणिए पंचिदियतिरिक्छ- 
जोणियत्त विप्पजहूमाणे नेरहयत्ताए वा, 
तिरिक्जोणिपत्ताए वा, 
मणस्सयत्ताए वा 
देवत्ताए चा उवागच्छैज्जा 
मणृस्ता चञगईमा चउभागइमा पण्णत्ता. तं जहा- 
मणुस्ता मणुस्तेसु उववज्जमाणा- 
नेरइर्एहितो वाः 
तिरिर्लनोणिर्पाहुतो दा, 
मणुस्तेहित्तो चा, 
देवेहितो वा उवचनज्नेज्जा 
से चेच णं ते भणुप्ते मणृत्सत्तं विप्पजहमणे- 
नेरहयत्ताए वा, 
तिखिखजोणिपत्ताए वा, 
मणुस्तयत्ताए्‌ वा, 
देचत्ताए बा उदागच्छेज्ना. २ 
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२६० बेदंदिया ण जीवा असमारभमाणस्स चउविहे सजमे कन्नई. 

तं जहा- 

जिन्भामयाभो सोक्खाभो अववरोवित्ता भवह, 

जिन्भामएणं दुक्खेण श्रसंजोगेत्ता भवद्‌, 

प्ासमयामो सोक्वाो अववरीदे्ता भवदः 

फासमपएुण इुक्लेणं मसजोगेत्ता भवद, 
वेदंदियाणं जीवा समारभमाणस्स चउन्विहै असजमे कज्ज, 
तं जहा- 

जिन्भामयाभो सोकखाभो ववरो वित्ता मवद 

जि्मामएण दुक्खेणं सजोगित्ता भवद, 

फासमयामो सोदखाभो ववरोवित्ता मवद, 

फासमएणं दुव्तेणं संजोगित्ता भवईइ. २ 

३६९ सम्मदहटियाण नेरइयाण चत्तारि किरियामो पण्णत्ताः 

तं जहा- 

आरभियाः; परिर्गह्या, 

मायावत्तिया, अपच्चकंलाणकिरया 
सम्मदिष्टियाणं असुरकुमाराण चत्तारि किरियाभो पण्णत्तामो, 
तं जहा- 

आरभिया --जाव-- अपच्चक्खागकिरिया. 

एवं विगलिदियवन्ज --जाव-- वेमाणिपाण 


2३७० चह ठर्णोहि सते गुणे नासेज्जा तं जहा- 
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कोहिणं, पडिनिसेवेणं, 
उकयण्णुयाएः सिच्छत्तामिनिवेसेणं. 
चह ठर्णोह संते गुणे दोवेन्जा. तं जहा- 
अन्भास्तवत्तियं, परच्छंदाणुवत्तियं, 
कंञ्जहेड, कयपड्किइएड वा. २ 
३७१ नेरदइयाणं चडह ठर्णेहि सरीरप्पत्ती सिया. तं जहा- 
कोणं,  माणेणं, 
माणयाए, लोभेणं 
एदं --जाव -- वेमाणियाणे. 
नेरइयाण चर्जह्‌ ठर्गह्‌ निन्वततिए सरीरे पण्णत्त. तं जहा- 
कोहनिव्वत्तिए, - जाव -- सोभनिन्वत्तिए,. 
एव --जाव - वेमाणियाणं २ 
२३७२ चत्तारि धम्मदारा पण्णत्ता तं जहा- 
संत, मुत्ती, अज्जवे, महूवे. 
३७३ च्जहिं ठर्गेहि जीवा नेरदयत्ताए कम्म पकरेति तं जहा- 
महारभयाए, सहापरिग्गहयाए, 
पचिदियवहेण, कूणिमाहारेणं 
चरां ठर्णेहिं जीवा तिरिक्डनोणियत्ताए कम्मं पगरेति. 
तं जहा- 
माइत्क्याए, नियडल्लयाएु, 
मलियवयणेण, कूडतुलक्रडमणेणं. 
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चर्जाहि ठर्णेोहि जीवा मणुस्सत्ताए कम्मं परति. तं जहाः 
पगदमहयाए, पगडविणीययाए, 
साणुवकोसयाए, अमच्छरियाए. 

चह ठर्णोह जीवा देवाउयत्ताएु कम्मं परति. त जहा- 
सरागसजमेणः, संजमासंजमेणं, 
बालतवोकम्मेणं, अकामणिज्जराए्‌. ४ 

२७४ चडव्विहे वज्ञे पण्णत्ते तं जहा- 

तते, वितते, घणे, सरुसिरे. 

चउव्विहे नटं पण्णत्ते तं जहा- 
अंचिए, रिभिए, आरभडे, भिसोकते 

चडव्विहे गेए पण्णत्ते त जहा- 
उक्खित्तए, पत्तए, मंदए, रोविदए. 

चरन्विहे मल्ले पण्णत्ते. त जहा- 
गंथिमे, वेदिमे, पूरिमे, सधातिमे 

चउव्विहे मलंकारे पण्णत्ते. तं जहा- 
केसारकारे, वत्याङंकारे, 
मल्लालंकारेः आभरणालकारे, 

-चउच्विहे असिणए पण्णत्ते तं जहा- 
दिद तिए, पांडुसुए, 
साभतोवायणिषए,, लोगसन्भावसिए ६ 
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२३७५. सणुकुमार-माहिदेयु णं कप्यसु विमाणा चउवण्णा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
नीला, लोहिया, हालि, सुकिक्ला. 
महादुक्क-सहस्सारेमु णं कप्पेसु देवाणं भवधारिणिन्ना 
सरीरगा उक्कोसणं चत्तारि रयणीमो उडदं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता. २ 
३७६ चत्तारि उदकगव्भा पण्णत्ता. तं जहा- 
उस्सा, मह्या, सीया, उसिणा. 
चत्तारि उदकमन्भा पण्णत्ता तं जहा- 
हेमसा, अन्भसथडा, सीयोसिगा, पचरूविया. 
गाहा-माहे उ हेममा ग्मा, फम्मुणे टभसंयड़ा । 
सीयोिणा उ चित्ते, वइसाहे पचरूबिया ।\१।। 
३७७ चत्तारि माणुस्सीमन्भा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्थित्ताए, पुरिसत्ताए, 
नपुसगत्ताए्‌, विवत्ताए्‌. 


साहामो-भप्पं सुक्कं बहूं मयं, इत्थि तत्थ पजायइ । 
अप्पं गोयं बहूं सुक्कं, पुरिसो तत्थ पजायई ।\१।। 
दोष्हुंपि रत्तसुदक्राणं, तुल्लमावे नयुंसओो । 
इत्थीश्रो ज समाभोगे, विवं तत्य पजायई ।।२॥१ 
२७८ उप्पायपृन्वस्स णं चत्तारि मूलवत्य्‌ पण्णत्ता. 
३७६ चउष्विहे क्वे पण्णत्ता तं जहा- 
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४ गज्जे, पज्जे, कर्ये, गए 


३८० नेरइयाणं चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता तं जहा- 
वेयणाक्षमुग्घाएुः कसायसमुग्घाएः 
मारणतियसमुभ्वाए, वेडव्वियसमुग्धाएु. 
एव वाउक्फाइयाण वि 

३८१ अरिहंतो ण अरिटरने.मस्स चत्तारि सया चोदसपुव्बीणमनि- 

णाण जिणसकासाण सव्ववंखछरसण्णिवादइणं जिणो इव मवितय- 
चागरमाणा उन्कोत्तिया चउहसपृन्वि्तपया हत्या. 


३८२ समणस्स ण भगवो महावीरस्स चत्तारि सया वादौणं 
सदेवमणुयपमुराए परिसाए अपराजियाणं उक्कोसिया बाद्‌- 
संपया ठुत्या 

३८३ हष्रस्छा चत्तारि कप्पा मद्धचदसंलणसव्ा पण्णत्ता. 
तं जहा- 

सोहुम्मे, ईसणे, सणेकुमारे, माह्दि 
मन्मिल्ला चत्तारि कप्पा पडिपरण्णचदसंछाणसल्यिा पण्णत्ता- 
तं जहा- 
वभलोगे, लंतए, महासुवके, सहस्रे 
उवरिल्ला चत्तारि कप्य अद्धचंदस्ठाणसयिया पण्णत्ता. 
त जहा- 
आणण, पाणु आरणे, अच्चुएु. ३ 
३८४ चत्तारि समुह" पत्तेयरसा प्ण्णत्ता त जहा- 
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लवणोदे, वरुणोदे, खीरोदे, घतोदे. 


३८१५ चत्तारि आवत्ता पण्णत्ता त जदा 
खरावत्ते, उष्णयात्ते, गूढावत्त माभिसादत्ते 


एवामेव चत्तारि कसताया पण्णत्ता. तं जहा- 
खरावत्तसमाणे कोह, 
उण्णयावत्तस्तनाणे माणे, 
गूढाचत्तस्तमाणा माया, 
आमिस्तवत्तसमाणे लोभे. 
खरावत्तसमाण कोहं मणुपवि जीवे कालं करे नैर- 
इएसु उवज्जइ, 
उष्णयावत्तस्माणं माणं एव चेव, 
गूढाचत्तसमाण माय एद चेव. 
आमित्ताचत्तसमाण लोभ एव चेव २ 
३८६ अणुराहानक्लत्ते चड तारे पण्णत्ते 
पुव्वासढि एव चेव, 
उत्तर!साडे एव चेव ३ 
३८७ जीवाण चउट्ाणणिच्त्तिएु पोरगक्े पावकम्मत्ताए चिणिसु 
वा, चिणि वा, चिणिस्तति बा. 
नेरइयःणत्दत्तिए, :तरिक््छजोगयणिन्वत्तिए, 
सणुस्णच्नत्तिदु, = दैदणिष्वत्तिर्‌ 
एव उर्वार्चाणतु दा, रवचिणति वा, उवचिणिस्संति वा. 
एवं चिय-उवचिय-बंय-उदीर-वेय-तहू-निज्जरे चेव. 
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३०८८ चञउपएक्तिया खंघा अ्णंता पष्पत्ता. 
चउयएसोगाढा पोग्यला सर्णता 
चडसमयट्दया पोर्गला मणता. 


चउनगुणकालना पोगगला सणंता --जाव-- चउगुणदुक्छा 
पोग्गला अण॑ता पण्णत्ता. 


पंचद्ाणं 
पचटूाणस्स पठमो उदेसो 


३०८६ पंच महन्बया पण्णत्ता. त जहा- 
सन्वाभो पाणाइवायाभो दैरमणं 
सव्वाओ मृसावायाभो वेरमणं, 
सन्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं, 
सब्दो मेहुणामो वेरमणं, 
सव्वाओ परिष्हाओ वेरमणं 

पचाणुच्चया पण्णत्ता. त जहा- 
ूलामो पाणाइवायाओ वेरमणं, 
शूलाओ मृसावायाओ वेरमणं, 
शूलाभ अदिण्णादाणाभो दैरमणं, 
सदारसंतोसे, 
इच्छपरिमणे २ 


३९० पच दण्णा पण्णत्ता त जहा- 
किषण्हा, --जाव-- सुब्रिकत्ला. 
पच रसा पण्णत्ता. तं जहा- 
तित्ता, -जाव-- महुरा. 
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पच कामगुणा पण्णत्ता तं जहा- 
सदा, रूवा, गधा, रसा, फासा 
पर्चाहि ठर्गेह्‌ जीवा सञ्जति. त जहा- 
सरहेहि, -- जाक -- फासेहि 
एव रज्जति, मुच्छति, गिज्क्ति, अज्छोववन्जति. 
पर्चाहु ठर्गेहि जीवा विणिधायमावन्जति त जहा- 
सर्हहि, -जाव-- फा 
पच ठाणा मपरिण्णाया जोवाण अहियाए्‌ अच्ुमाए अलमाए 
अगणिस्सेयार्‌ जणाणुगामियत्ताए भवति त जहा- 
सदा, - जाव -- फासा 
पच जणा सुषरिणष्णाया जीवान हिया सुभादु -जाव- 
आणुगामियत्ताए मवति. तच जहा- 
सद्‌ा, --जाव - फासा. 
पच ठाणा अपरिण्णाया जीवाण दुग्गहगसणाएु भवति. 
त जहा- 
सहा, --जव-- फासा 
पंच ठाणा सुपरिण्णाया जीवाण सुग्गद्गमणाएु मवति. 
त जहा- 
सदा ~ जाव-- फसा १३ 
पर्चाह ठर्णेहि जीवा ग्ग गच्छंति च जहा- 
पाणाइवाएण, -- जाव -- परग्णहैेण 
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पंचहि ठार्णोह जीवा सुगहं गच्छति. तं जहा- 
पाणाहवायवेरमगेण, --जाव - परिग्गहदेरभणेणं. २ 
,६२ पंचप डमा पण्णत्तानो. त जहा- 
महा, चुभहा, महामहा, सम्वरभोभहा, मह .त्रप्डिमा. 
.६३ पच धथावरकाया पण्णत्ता. त जहा- 
इदे धावरकाए, 
वभे थावरकाए्‌, 
सिप्पे चाचरकाए, 
समती सावरक्मए, 
पाजावच्चे थावरकाए. 
पंच धावरकायाह्विई पण्यत्ता तं जहा- 
इदे थावरकायाहिवई, --जाव - 
पाजादच्चे थावरकायाहिवदईं २ 
३९४ पर्वाहि ठर्णेहं ओहिदंसणे समुप्पन्जिउकरमि वि तप्पदमयाष 
खभाएज्जा. त नहा- 
अष्पश्रुयं वा पुवं पासित्ता तप्यडमयाए खंमाएज्जा, 
कुथुरा्तिभूय वा पुरढावि परस्ित्ता तप्यटमयाए खमाएज्जा, 
महइमहालय वा महौरगसरी रं पास्ता तप्पदमयाए 
खमाएज्जा 
देव वा महड्डिय --जाव-- महेयक्छ पासित्ता तप्पढम- 
याए खनाएन्जा, 
परेसु च पोराणाइ महइमहालयाईइ महानिहाणाइ पहीणसा- 
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सियादं पहीणसेउयाई पहौीणगुत्तागाराई उच्छिण्णसामियादं 
उच्कि्णसेउयाईइ उच्छिण्णगुत्तागाराइ जाई इमा 
गामगर-नगर - खेड -कव्वड ~ दोणमुह- पटणासम-सबाह्‌- 
सप्णिवेसेसु {सिघाडय-तिग-चछक्क - चच्चर-चरम्पुहुः 
महापह-पटहैस नयरणिद्धमणेसु सु्ताण-सुण्णातार-निरि- 
कदर-संति-सेलोवद्रावण-भवणगिहैसु  सणिविलत्तादुं 
चिदु ति ताडं वा पाःसत्ता तप्पढमयाए्‌ लभाएज्जा 
इरच्वहि पर्चाहु ठर्णोहि ओ हिदस्भे समूप्पज्जिउकामि तप्य- 
ढमयाणु खभाएन्ना 


पंचहि ठ्न फेवलवरनापदसणे समुप्पज्जिउकामे तप्पढम- 
याद्‌ नो खमाणएज्जा तं जहा- 


क्षप्वभूय चा पुढाद पासिता त्प्यडनयाए नो खभेज्ना, 
सेस तदेव --जाव-- मवणगिहैस चणिप्रिलत्ताइ चिद्ुति, 
ताइ च्‌ पासित्ता तप्पदमयाए्‌ नो खभाएञ्ना. 
्रचवेर्ह पर्चहि वर्गो केवलवरणाणदतस्णे समृष्पन्नि- 
उकामि त्षपटमयाए्‌ नो खंभाएज्जा. २ 


३६५ नैरद्रय्राण सरीरगा पंचवण्णां पंचरस्ा पण्णत्ता. त जहा" 


फिण्हा -- जाव - सुध्किला 
चित्ता -जाव ~ महरा 
एवे निरतरं - जाव -- वेमाणियाणे. 


एच सरीरगा पण्णत्ता त जहा 
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आोरगलिए, वेडच्विए, महारए, तेयए, कम्मए. 
आरालिएसरीरे पंदवण्णे पंचरसे प्रण्णत्ते. तं जहा- 

किण्हे -जाव-- सुविकिल्ले. 

तित्ते -जाव- महुरे 

एवं मोरालिएसरीरे --जाव-- कम्मगसरीरे. 

सव्वे वि णं बादरवोदिधरा फकेवरा पंचवण्णा, पंचरसा, 

दुधा, अटुफासा, ७ 
पर्चाहि छर्णेहि पुरिम-पच्छिमगाणं लिणाणं दुर्गमं भवह. 
तं नहा- 

दआइदलं, दुविभज्जं, दुपस्सं, दुइतिक्खिं, दु रणुचरं. 
पर्चा ठणेहिं मज्ज्िमगाणं जिणाणं सुगमं भवई. तं जहा- 

सुञइक्खं, सृविभज्जं, पृपस्सं, सुदतिक्खं, सुरणुचरं. 
पंच ठाणाईं समगेणं सगवया महावीरेणं समणाणं 
निर्गंथाणं निच्चं वण्णियाइ, निच्चं कित्तियाईं, निच्चं 
बुदयाईं, निच्चं पसत्याई, निच्वमन्भणुण्णायादं भवंति. 
तं जहा- 

खती, मूत्ती, अज्जमे, महव, लाघवे 
पच ठाणाइं समणेणं मगवया महावीरेणं --जाव-- अब्भ- 
णुण्णायाइ भवति तं जह- 

सच्चे, संजमे, तवे, चिवाए, वंभचेरवासे 
पच ठाणाहं समणाणं --जव-- अव्मणुण्णायाहं भवंति. 
तं जहा. 
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उविलत्तचरए, 
निप्खित्तचरए, 
अतचरए, 
पंतचरणए, 
चहचरणए 


पच ठाणाइ समणाण -जाव-- अन्भणुष्णायाइ भवति 
तं जहा- 


अण्णाएचरणए, 
अण्णडइलायचरषु, 
मोणचरणए, 
संसद्रकप्पिए, 
तज्जातससदरुकंप्पिए. 


पंच ठाणादं -जाव -- अन्भगणुण्णायाईं भवति त जहा- 


उवनिहिएः 
सुदधे्षणिए, 
सखादत्तिए, 
दिहुलामिषए, 
पृदुलामिप्‌, 


पच ठाणाइं - जाव - अह्मणुण्णायाइ भवति त जहा- 


आयंविलिए, 
निच्वियए, 
परिभडिढषए, 
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परिमिए, 

पडवाइरए्‌, 

भिरण्णापडवाइणए 
पंच ठाणाईं समणापं -जाव-- अन्भणुण्णायाईं भवंति. 
तं जहा- 

अरसाहारे, विरसाहारे, अंताहारे, पंताहारे, नहा. 
यंच ठणाईं समगाण --जाव-- जन्भणुण्णायाहं भवंति. 
तं जह 

सरसीव, विरसजीवी, अंतनौवी, पंतजीवी, सूहजीवी. 
पच ठाणाईं समणाणं -जाव-- अन्मणुण्णायाईं मवति. 
तं जहा- 

उाणाईइषए, 

उक्कड्ुजासणिए्‌, 

पडिमटुाइ, 

वीरास्तणिए, 

ने्न्निए 
पच ठाणां समणाणं -नाव-- मव्मणुण्णायाईं भव॑ति. 
तं जहा- 

दंडापतिषए्‌, 

लमेडसाई; 

आयार, 

भवाउड्ए, 
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अकडूयए. १२ 


३६७ पर्चाह ठर्णह समणे निगगथे महानिज्जरे महापन्जवसाणे, 
भवह तं जहा- 
अगिलाए भायरिय-वेयावच्च करेमणि, 
अगिलाए उवज्स्ाय-वेयावच्चं करेमाणे, 
अभगिलाए येर-चेयादच्च करेमाणे, 
अगिलाए तवस्सी-वेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाए गिलाण-वेयावच्चं करेमाणे 


पर्चाहि ठर्णेहि समणे निग्गंये महानिज्जरे महापञ्जवसाणे 
भवइ. तं जहा- 

अगिलाए सेहु-वेयावच्चं करेमाणे, 

अगिलाए कुल-वेयावच्च करेमाणे 

अगिलाए्‌ गण-वेयावन्व करेमाणे, 

अभिलाए सव-वेयावच्चं करेमागे, 

अगिलाए साहिस्मिय-वेयावच्चं करेमाणे २ 


३९८ पंचहि ठार्गेोहि समणे निग्गये साहम्मिय सं मोहयं दिसभोडयं 
करेमाणे नादक्कमईइ तं जहा- 
सकिरियदराण पडितेवित्ता भवड, 
पडिसेवित्ता नो आलोएङ्‌, 
आलोइत्ता नो पटुवेद, 
पटुवेत्ता नो निष्विसद, 
जां इमाईं थेराणं टिदपकप्पादं भवति, ताइ अतियंचिय 
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अत्तियंचिय पड्सेवेई ते हंद हं पडिसिवामि क्र मे थेरा- 
करिस्संति. ? 
पंचहि लर्गोहि समणे निग्गंथे साहम्मियं पारंचियं करेमाणे 
नाइक्कमई तं जहा- 
सकले बसई सकुलस्सं भेदाए्‌ अब्भुद्धित्ता भवड, 
गणे वसइ गणस्स भेदार्‌ अन्मुष्टुत्ता सवद, 
हिसपेहीः 
छिहृष्येहीः 
अभिक्लणं पक्तियाययणाहं पडंलित्ता भवद. २ 
३९६ भआयरिय-उवज्छायस्स णं गणंसि पंच वुरगहटूणा पण्णत्ता- 
तं जहा- 
आयरिय-उचज्ज्ञाए णं गणंक्ति आणवा, धारणंचानो 
सम्म पउजेत्ता भवडइ, 
आयदिय-उवज्ज्नाए्‌ णं मंत अहाराइणियाशए्‌ किदक्तम्मं 
नो सम्म पठंजित्ता मवद, 
उआयरिय-उवन्ज्ञाए णं गणंन्नि जे सूततपज्जवजाएु धारेति 
ते काले काठे नो सम्मं अणुप्पवाइत्ता भवइ, 
आयरिय-उवन्ाए णं गर्ण॑सि गिलाण-सेह्-बेयावच्चं नो 
सम्ममन्मूषटिा मदड, 
अआयरिय-उवन्ज्ाए णं गर्णसि मणापुच्छियचारी यावि 
यवहइ नो आपुच्छियचारी 
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सआयरिय-उवञ्छायस्स ण गगंसि पच अदुग्हुहुणा पण्णत्ता. 
तं जह 
अयरिय-उवज्छाए णं गणस्ति आभं वा, धारणं वा सम्प 
पठनित्ता मचड, 
भयरिय-उवज्काए णं गणस्नि हाराइणियाए सम्म 
किदकम्मं पडंलित्ता मवड, 
मायरिय-उवन्खाए्‌ णं गर्णनि जे मुयपन्जवजाएु धारेइते 
काले काते सम्भं अणुप्पवाइत्ता भवद्‌, 
आयरिय-उवज्ज्ञाए्‌ ण गणेःत्त गिलाण-सेहु-वेयाचच्व 
सम्मं भन्भुद्ित्ता मव, 
आयरिय-उवज्ज्ञाएु णं भणसि भापृच्छियचारी यावि 
वड नो जगापुच्छियचारी. २ 
४०० पंच निस्िज्जाओ पण्णत्ताओ. तं जह 
उवङ, 
मोदोह्पा; 
समपायपुता, 
पलियका, 
अदपलियशा 
पच अन्जवदहुाणा पण्णत्ता. तं जहा- 
साहु-अज्जवं, 
साहु-म्हवं, 
साह-लाघवं, 
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साहु-खंती, 
साहु-मुत्ती- २ 
४०१ पंचविहा जोडइसिया पण्णत्ता तं जहा- 
चंदा, सुरा, गहा, नक्लत्ता, तारामो. 
पचठिहा देवा पण्णत्ता. तं जहा- 
भवियदस्ददेवा, 
नरदेवा, 
धस्मदेवा, 
देवाहिदेवा, 
भावदेवा २ 
४०२ पचलिहा पःरयारणा पण्णत्ता. तं जह 
काय-परियारणा, 
फास-परियारणा, 
ङव-परियारणा, 
सहु-परियारणा, 
मण-परिथारणा. 
४०३ चमरस्स ण अर्पुरिदस्त असुरकुमाररण्णो पंच अरगमहिसीभो 
प्ण्णत्ताजो. तं जह्‌- 
काली, राई, रय॑णी, विज्चु, मेहा. 
वलिस्स णं नइयोर्थादस्स बडरोयणरण्णो पंच अम्गमहिसीभी 
पष्णत्तामो. त जहा- 
सुभा, निसुमा, रभा, निरमा, मयणा. २ 
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४०४ चमरस्स णं अर्सुरिदस्स असुरकूमाररण्णो पंच संगाभिया 
अणिया पंच संगाभियाणियाहिवरई पण्णत्ता तं जहा- 
पायत्ताणिए, 
पीडाणिएः 
कजराणिएः 
महिसाणिए, 
रहाणिए 
दुमे पायत्ताणियाहिववई, 
सोदामी मासराया पीढाणियाहि्वरई, 
कुथू हत्थिराया कूजराणियाहिवरई, 
लोहियक्चे महिसाणियाहिवरई, 
क्तिण्णरे रहाणियाहिव्ई 


'अलिस्स णं वदरोर्याणिदस्स वदरोयणरण्णो पच संगामिया- 
अणिया, पच सगाभियाणियाहिवई पण्णत्ता तं जहा- 
पायत्ताणिए - जाव-- रहाणिए. 
मह.मे पायत्ताणियाहिवर्ईः 
महा सोदामो आसराया पीढाणियाहिवरई, 
मालकारो हत्थिराया कंजराणियाहिवरई, 
महा सोहिभक्खो महिसाणियाहिवरई, 
क्रिपुरिसे रहाणियाहिवई. 
धरणस्स ण नागकुर्मारदस्स नागकुमाररण्णो पच सगामिया 
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अणिया, पंच सगासियाणियाहिवई पण्णत्ता. त जहा- 
पायत्ताणिए, --जाव-- रहाणीए. 
भदुसेणे पायत्ताणियाहिवई, 
जसोधरे आसराधा पीडाणियाहिवरई, 
सुदेसणे हत्थिराया कंजराणियाहिवई, 
नीलकठे महिसाणियाहिवई 
आणदे रहाणियाहिवई 


भूथाणर्स्स नायकुमारिदस्स नारकुमाररण्णो पच संगामिया- 
अणिया, पच संगाभियाणियाह्वई पण्णत्ता. तं जहा- 
पायत्ताणीपु --जाव -- रहाणीषु 
दवे पायत्ताणियाहिवरई, 
सुग्गीवे जासराया पीटाणियाहिवई, 
सुविक्कमे हत्थिराया कूंजराणियाहिवई, 
सेयकंठे महिसाणियाहिवई, 
नदुत्तरे रहाणियाहिवर्ह-. 
वेणुदेवस्स णं सुवप्णिंदस्स सृवण्णकुमाररण्णो पंच संगामिया- 
अणिया, पंच संगामियाणियाहिवई पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणीए - जाव - रहाणिए- 
सेसं जहा धरणस्स तहा वेणुदेवस्स वि, 
वेणृदालिथस्स जहा भुयाणंदस्स, 
नहा धरणस्स तहा सव्वेसि दाहिणित्लाणं --जाव- 
धोसस्स, 


य 


ठाणय 


जहा भूयाणदस्स तहा सर्व्वेसि उत्तरित्लाणं -जाव - 
महाधोसस्स, 


सक्कस्स ण देवदस्स देवरण्णो पच सगामिया अणिया, पच 
संगामियाणियाहिवई पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणिए, --जाव-- रहाणिए 

हरिणेगमेसी पायत्ताणियाहिवईः 

वाऊ आसराया पीडाणियाहि्वर्ई, 

एरावणे हत्विराया कजसाणियाहिवर, 

दामडढी उस्भाणिपाहिवर्ई, 

माढरो रहाणियाहिवई 
ईसाणस्त णं दवदस्त देवरण्णो पच सगामिया मणियाः 
पच सगामियाणियाह्विर पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणिए, - जाव - रहाणष 

लहुपरक्कमे पायत्ताणियाहिविई, 

महावाऊ मात्राया पीडाणियाह्वई, 

पुप्फदते हत्थिराया कूंजराणियाहिवई, 

महादामडटी उसमाणियाहिनई, 

महामाढरे रहाणियाहिवई. 
जहा सक्कस्स तहा सव्ये दादहुगल्लग --जाव ` 
आरणस्स 
जहा ईसाणष्स तहा सर्व्व उत्तरित्लाण -- जाव 
अच्चुयस्स 
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४०५ सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो अभ्ंतरपरिसाए देवाणं पंच 
यलिगोवमाई ठिई पण्णता, 


क्याणत्त `ण देविदस्स देवरण्णो अन्भेतरपरि्ाएु देवीणं पंच 
पलिमोवमाहं ठिई पण्णत्ता २ 
४०६ पंचविहा पडिहा पण्णत्ता. नतं 'जहा- 
गई-पडहा, 
टिह-पडहा, 
वंघण-पड्हा, 
मोग-पडहा, 
वल-वीरिय-पुरिसकारपरककम-पडिहा. 
४०७ परचविहे माजीविषए पण्णत्तं तं जहा- 
जाई-आजीव, 
कुल-आजीवे, 
कम्म-आनीवेः 
सिप्प-मानीचे, 
लिग-आजीवे. 
४०८ पच राय-ककुहा पण्णत्ता तं जहा- 
खमग्गं, छंत्त, उप्फेसं, उपाणहामो, बालवोमणी. 
४०६ पर्चा ठर्गोहि छंडमत्ये ण उदिण्णे परिस्तहोवसगो सम्मं 
सहेञ्जा खभरज्जा तितिक्ठेज्जा अहियासेज्जा. तं जहा- 
उदिण्णकम्मे खलु अयं पूरिते उम्मत्तभूषु" तेणमे एस 
पुरिसे अक्कीसहइ वा, मवहस वा, गिच्छोढेह वा, 
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सण 


नि््मेड वा, वंध वा, रंभ वा, छनिच्छेयं करेद वा, 
पमारं वा नेद, उदुवेद्‌ वा, वतयं वा, पडिगाह्‌ वा, कबलं 
वा, पायपुछणं भच्छिंदई वा, विच्छिदह वा, भिदड वा, 
अवहुरद वा, 
जक्लाइटुं खंजर अयं पुरिसे तेणं मे एस पुरिमे अक्कोपद 
वा, तहेव --जाव-- भवहूरइ वा, 
समं च णं तटेमववेयणिज्जे कम्मे उद्प्णे मवड तेण मे 
एस पुरिसे अक्कोसइ वा --ज।व-- अवहुरइ वा, 
ममं च णं सम्ममसहूमाणस्स मखममाणस्स मतितिक्छ- 
माणस्स अणहियासमाणस्त [कि मण्णे कल्जई ? एगततो 
मे पाबे कम्मे कज्जदः 
ममं च ण सम्पं सह्माणस्स --जान-- अहियतिमा- 
णस्त कि मण्णे कल्जह ? एगंतसो मे निज्जरा कज्ज 
इच्चेर्एाहि पर्चाहं र्णहि छउमत्ये उदिण्णे परीसहोवसे 
सम्मं सहेज्जा - जाव - अह्यासेन्जा 
पंचहि ठागेहि केवली उदिण्णे परिसहोवसमो सम्म सहेन्ना 
--जाव-- हियासेञजा. तं जहा- 
चित्तचित्ते खलु अयं पुरिसे तेण मे एस पूरिते अक्को 
वा, --जाव-- भवह्रइ वा, 
दित्तचित्ते लु अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे भवकोपई 
चा, -- जाव-- अवहुरद चा, 
जक्लाइट खलु अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे 
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अक्कोसडइ वा, --जाव-- अवहुर्ड वा, 
भमं च णं तठ्मववेयणिन्जे म्मे उदिण्णे सवइ तेण मे 
एस पुरिसे अक्कोसहइ वा, -जाच-- अचहरइ चा, 
समं च ण सम्म सहमाणं खममाणं तितिक्लमाणं महिया- 
सेमाणं पासेत्ता बहदे अण्णे छडमत्या समणा निर॑या 
उदिण्णे परीसहोवसगे एवं सम्मं नहिस्तंति बा 
--जाव-- अहियातिस्सति वा. 
इच्चेर्एहि पर्चाहु उर्णोहि केवली उष्णे परिखहोवसग्गे 
सम्मं सहेज्जा --जाव-- अहिथासेज्जा २ 
पंच हेऊ पण्णत्ता. तं जहा- 
हेडं न जाणई, 
हेडं न पासड, 
हेडं न बुज्खड, 
हेडं नामिगच्छंडः 
हेडं अण्णाणमरणं मरइ. 
पच हैऊ पण्णत्ता, तं जहा- 
हैरणा न जाणइ --जाव-- हैउणा अण्णाणमरणं 
मरइ 
पंच हठ पण्णत्ता. तं जहा- 
हेड" जाणइ --जाव -- हेड" छंडमत्थमरणं मरइ 
पंच हैऊ पण्णत्ता त जहा- 
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हेउणा जाणइ --जाव-- हैउणा छंडमत्य-मरणं मरइ. 
पंच महिऊ पण्णत्ता तं जहा- 

अहैड न जाणइ -- जाव -- अहेडं छुडमत्य-मरणं मरइ. 
पंच महेऊ पण्णत्ता त जहा- 

अहैउणा न जाणइ -जाव -- महउणा छुउमत्य-मरणं 

मरह 
पंच अहऊ पण्णत्ता तं जहा- 

अहिखं जाणद --जाव-- अहं केवलि-मरण मर, 
पंच अहेऊ पण्णत्ता ते जहा- 

अहिरणा जाणइ --जाव- उहेखणा केवलि-सरणं सरद. 
केवलिस्स णं पंच अणृत्तरा पण्णत्ता त नहा- 

अणुत्तरे नाणे, 

अणृत्तरे दंसणे, 

अणृत्तरे चरित्तः 

अणुत्तरे तवे, 

अणुत्तरे वोरिए. & 

४११ प्रउमप्पहे ण भरहा पंचचित्ते हृत्या पण्णत्ता त जहा- 

चिर्ताहि चुए चडइत्ता गब्भे वक्कते, 

चिरत्तहि जाए, 

विरता सुडे मवित्ता मगारामो अणगारियं पन्नहृए 
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चित्ताहि भणते अणुत्तरे निव्वाधाए निरावरणे किणे 
पट्पुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे, 
चित्तहि परिणिव्वुए. 
युप्फदंते णं अरहा पंचमूले हृत्या. 
मूकेणं चूए चदत्ता गन्भवक्कते, 
ूर्लरहि जाए" 
मूकेणं मृडे भवित्ता अगाराभो अणगारियं पव्वइपु, 
मूर्काहि अणते --नाव-- केवलवरनाणदसणे समुप्पण्णे 
सूरह समूष्पष्मे परिनिव्वुए्‌. 
एवमेएणं अभिलावेणं इ माभो गाहाजो अणुगंतन्वाओ, 
पठमप्पमस्स चित्ता, सूते पुण होई पुप्फदतस्स । 
पुम्वाइ आसाटा, सीयलस्सुकत्तर विमलस्स भटदया ।\१।। 
रेवडया अणंजिणो, पूसो घम्मस्ससतिणो भरणी । 
कुथुस्स कत्तियामो, भरस्स तहु रेवदमो थ ।२॥ 
मुणिसुम्बयस्स सवणो, 
आसिणि नमिणो य तेमिणो चित्ता, 
पात्तस्स विसाहाभो, पच य ह्युत्तरो वीरो ।1३॥ 
समणे भगवं महावीरे पच ह्युत्तरे होत्या 
हत्युत्तराहि चुए चत्ता गव्मं वक्कते, 
हत्थुत्तर्याह गन्मामो ग्म साहरिए, 
इत्युत्तर जाए, 
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हत्युत्तराहि भुड भवित्ता -- जाव-- पव्वदए, 
हत्युत्तराहि भणते मणुत्तरे -- जाय-- केवलवरनाण- 
दसणे समूप्पण्णे १४ 


पंचटुाणस्स वीभो उहेसो 


४१२ नो कपप निर्याण वा, निग्गथीण वा इमाओ उदम 
गणियाजो वियजियाो पच महण्णवाओ महाणर्हभो मतो 
मासस्स इक्ुत्तो वा, तिक्घुत्तो वा उत्तरित्तए वा, संतरित्त 
वा. तं जहा- । 

गगा, जउणा, सरञॐ, एरावड, मही 
परवाह उर्पाहि दण्ड. तं जहा- 

भग्र्ति वा, 

दुन्भिक्सि बाः 

पव्वहेञ्ज व ण कोड, 

दभोघसि वा एन्जमाणसि महया वा, 

अणारिएसु २ 


` ४१३ लो कष्य निग्गथाण वा, निर्गंयीण वा पटमपाउर्त 
गामाणुगामं दुदज्जित्तए 
पंर्चाह ठर्णेहि फप्पद त जहा- 

मघस्ि वा --जाव - अणारिएह. 
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वासावास्रं पज्जोसवियाण नो कप्य निम्पंयाण वा निर्गेथीण 
व्रा गामाणुयाम दुद न्जित्तए 
परवाह ठार्जोहु कष्पड तं जहा- 
नाणहूयाएः 
दंघणदुधाए, 
चरित्तहुयाए, 
आयरिय-उवन्लाया वा से वीसुभेन्ना, 
आयरिय-उवन्साघाण चा वह्या वेयावच्चे करणयाए.२ 
४१४ पच अणुरधाइया पण्णत्ता ते जहा- 
हत्थकम्मं करेमाणेः 
मेहु णं पडसिवेमाणे, 
रादइभोयणे भुंजेमाणे, 
सागारियपिडं भुजेमाणे, 
रायपिडं भंजेमाणे 


४१५ पर्चाहि ठर्णेहि समभे निगंये रायंतेउरं अणुपविसमाणे 
नाइक्कमईइ तं जहा- 

नभर सिया सन्वमो समंता गुते गुततदुवारे, बहवे समण- 
माहूणा नो सचाएइ भत्ताए्‌ वा, पाणाए वा, निक्वमित्तए 
वा, पविसित्तए वा, तेति चिण्णवणद्रयाए रायंतेछरं 
अणुपवेसेज्जा, 
पाडिहारियं वा पीटफलग-सेज्जा-संयोरग पच्चप्पिणमाणे 
रायतेउरं बणुपवेसेज्जा, 
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हयस्सं॑वा, गयस्स वा, दुद्ुस्स आगच्छमाणस्स भीए 
रायतेऽरं अणुप्पवेसेज्जा, 
परो वण सहस्रा वा, वलसा वा वाहाए गरहाए अतेउर 
अणुप्पवेसेज्जा, 
वहिया ण आरामगयं वा, उस्जाणगय वा रायतेउरजणो 
सन्वभो समंता संपरिपिघवित्ता ण निष्विसेज्जा, 
इच्चेर्णाहि पर्चाहि ठर्गेहिं समणे निग्गथे रायंतेउर अणुपवि. 
समाणे णादक्कमइ. 
४१६ पर्चाहि ठर्गेहि इत्थौ पुरिसेण सदधि मसंवसमाणी वि गमं 
धरेज्जा. तं जहा- 
इत्थी इुव्वियड़ा दुप्णिसण्णा सुक्कपोग्गकले अहिद्धज्जा, 
सुक्कपोग्गलससिट व से घत्थे अंतो जोणीएु मणुपवे- 
सेज्जा, 
सइ वा सा सुक्कपोग्गले अणुपवेसेज्जा, 
परो व से सुक्कपोग्गले अणुपवेसेज्जा, 
सीभोदगवियडेण वा से आयममाणीएु सुक्छपोगला 
अणुपवेसेज्जा 
इच्चे्ह पं्चाहि उरणो इत्थी परिसेणर्साद्ध असवसमाणि वि 
गन्भं धरेज्जा 
पर्चाहि गरगोहि इत्थ पुरिसेण साध सवसमाणी वि गम्यं नो 
धरेज्जा तं जहा- 
अप्पत्तजोवणा, 
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अइवकंतजोवणा, 

जाइवंश्षा, 

गेलण्णपुदा, 

दोमणंसिया. 
इत्ेर्एहि पर्चाह ठर्णेहि - जान - नो धरेज्जा. 
पर्चाहु ठर्णोहि इत्यी पुरिसेण संह्ध संबसमाणी चि नो गन्भं 
धरेज्जा तं जहा- 

निच्चोउयाः 

अणोउया, 

वावण्णसोया, 

चाविद्धसोया, 

अणेगपड्सेवणो. 
इच्चेएह पंचहि ठर्णेहि इर्थी पुरिसेण सदधि संवसमाणी वि 
गब्भे नो घरेज्जा 
पर्चाह ठर्णहि इत्यी पुरिसेण सद्ध संवस्तमाणी वि नो गन्भं 
घरेज्जा तं जहा- 

उउमि नो निगामपडिसेविणी यावि भवह; 

समागया चा से सुक्कपोगगला पडिविद्धंसइ, 

उदिण्णो वा से पित्तसोणिए, 

पुरा वा देवकम्भुणा, 

पुत्तफठे वा नो निदि भवद 
इच्चेर्णहि पंचहि उर्णोहि इत्य पुरिसेण सद्ध संवक्तमाणी वि 
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गञ्मं नो धरेज्जा. ४ 


४१७ पर्चाह ठर्णाहि निग्गंथा निरगंयीभो य एगंतमो ठाणं वा, 
सिज्जं वा, निसिहियं वा चेएमाणे नाईइक्कमति तं जहा- 

अत्येगदया निम्गंथा निगगंधीभो य॒ एगं महं अगामिय 
दछिण्णावाय दीहूमद्धमड़विभणुपविद्रा तत्थ एगदञो लण 
वा, सेज्जं चा, निसीहिय वा चेएमाणे णादइक्कमंति. 
अत्येगइया निर्था निग्गथीमओ य गामंसति वा नगरसि वा 
--जाव ~ रायहाणित्ति वा वासं उवागया एगतिया 
जत्थ उवस्सय लभति एगतिया नो लभति तत्थ एगदमो 
ठलणं --जाव-- नादइक्कमति, 
अत्येगया निरगंया निर्गथौभो य नागफुमारावाससि वा 
वास उवागया तत्थेणयभो -- जाव-- नाईइक्कमंति, 
आमोसगा दीसति ते इच्छति निर्गंथीभो चीवरपडिपाषएु 
पडिगाहित्तए तत्थेगयमो ठण वा --जाव-- 
नाइक्कमति, 
जुवाणा दीसति ते इच्छंति निग्गथीभो मेहुणपड्याए 
पडिगाहित्तए तत्यएगडमो ठणं वा --जव-- 
नादइक्कसति. 


इच्येएहि पर्चाह्‌ ठा्णहं -- जाव-- नाइक्कमति 
पर्चाहि ठर्गोहि समणे निग्गंथे भचेलणए सचेलियाहि निष्ंयीहि 
सदधि सवसमाणे नादक्कमई तं जहा- 

चित्तचित्ते समणे मिग्गंथे निमगंयेहि मविज्जमाणेहि घेः 


पचद्धाण रदे 


लए सदेलिर्याहि निरग्यीहि सद्धि संवसमाणे नादककमई+ 

एवमेएणं ममएणं- 

दित्तचित्ते- 

जक्लाइट- 

उम्मायपत्ते- 

निगगंथीपन्वावियए समभे निगगंेहि श्रचिज्जमार्णोह भचे- 

लए सचेलिर्याहि निग्यं्थीहि सदधि संबसमाणे नाइक्कमई २ 
४१८ पंच आसवदारा पण्णत्ता तं जहा- 

मिच्छत्तं, अविरई, पमाए, कसाया, जोगा. 

पंच संदरदारा पष्णत्ता तं जहा- 
सम्मत्तं, विरइ, अपमामो, अक्साइयं, अनोगीत्तं. 
पंच दंडा पण्णत्ता. तं जहा- 

अदटरादंडे, 

अणटुादंड, 

हिसार, 

अकम्हादंडे, 

दिहीविप्परियाियादंडे ३ 
४१९ पंच किरियामो पण्णत्ता. तं जहा- 

आरभिया, 

परिग्गहिया, 

मायावत्तिया, 

अपच्चक्वाणकिरिया, 
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मिच्छारंसणवत्तिया. 


मिच्छदषटियाणं नेरइयाणं पचन किरिपाभो पण्णत्ताभो,. 
तंजहा- 

आरंभिया -- जावे - मिन्छादंसणदत्तिया, 
एवं स्वेसि निरंतर -जाव-- सिच्छदिषटियाणं वेमाणि- 
याणं, नवरं-विर्गालिदिया निच्छदिषद्िया ण भण्णति सेस तहैव. 
पंच किरियाभो पण्णत्ताभो. तं नहा- 

काइया, 

अहिगरिणया, 

पामोत्तिया, 

पारितावणिया, 

पाणाईइवाइकिरिया 


नेरदयाण पंचं किरिया एव चेव ॒निरतर --जाव-- 
वेमाणियाणं 
पंच किरियामो पण्णत्तामो त जहा- 

आरमिया -जाव- भिच्छादसणवेत्तिपा 
नैरडयाणं पच फिरिणा निरतरं --जाव-- वेभागियाणं 
-पंच किरियाभो पण्णत्ताओ. तं जहा- 

दिया, 

पुटा, 

पाडोचियाः 


पचटुणं थ्‌ 
सामेतोचणिदादइया, 
साहत्यिया. 
` एवं नेरहयाण --जाव-- बेमाणियाणं. 

पंच किरियाभो पण्णत्तामो तं जहा- 

नेसत्थिया, 

भाणचणिया; 

देयारणिया, 

अणायसोगवत्तिया, 

अणवकंखवत्तिया. 

एव नेरइयाण --जाव-- वेमाणियाणं. 
पंचफिरियाभो पण्णत्ताभो. तं जहा- 

पेज्जवत्तिया, 

दो्तवत्तिथा, 

पञमोगकिरिया, 

समृदाणकिरियाः 

ईरिथादहिया 

एवं मणुस्छाण नि सेसाणं नत्थि. भ 


४२० पंचविहा परिण्णा पण्णत्ता. तं जहा- 
उदहि-परिण्णा, 
उवस्सय-परिण्णा, 
कसाय-परण्णा, 
जोग-परिष्णाः 
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भत्त-पाण-परिण्णा. 


-४२१ पंचविहे ववहारे पण्णत्ते. तं जहा- 
आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए. 
जहा से तत्थ आगमे सिया आगमेणं ववहार पटूवेग्जा, 
नो से तत्थ भागमे सिया- 
जहा से तत्थ सुए सिया सुएण ववहारं पटूवेज्जा, 
नो से तत्य सुए सिया- 
जहा से तत्य भाणा सिया आणाएु ववहारं पदरवेन्नाः 
नो से तत्य भाणा सिया- 
जहा से तत्थ धारणा सिया धारणाएु यवहार पटटवेज्जा, 
नो से तत्य धारणां सिया- 
जहा से तत्य जीए सिया जीएणं ववहार पटुवेन्जा. 

इच्चेर्णाह्‌ पर्चाहि वचहारं पटुवेज्जा त जहा- 

आगमेणं, सुएणं, जाणाएु, धारणाए, जीएणंः, 
जहा जहा से मागमे सुएु भाणा धारणा जीए तहा तहा 
ववहारं पटरुवेज्जा, 


पर से किमाहु भते ! आगम-वलिया समणा निग्यथा 1 
उ० इच्चेयं पंचविहं ववहारं जहा जहा जाह जहि तहा 


तहा ताहि रतताहि अणिस्सिओोस्सिवय सम्म वबहुरः 
माणे समणे निगगंये भआणाए आराहए भवद्‌ 


४२२ संजयमणुस्साणं सुत्ताणं पंच जागरा पण्णत्ता तं जहा- 
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सदए, --जाव-- फासा. 
संजयमणस्साणं जागराणं पंच युत्ता पग्णत्ता, तं जहा- 
सहा, -- जाव -- फासा 
असंजयमणुस्साण सूत्ता्णं वा, जागराणं चा पंच जागरा 
पण्णत्ता. तं जहा. 
सदा, -- जाव -- फासा. ३ 
४२३ पर्बाह ठार्गेहु जीवा रयं माइन्जंति तं जहा- 
पाणाइवाएण, -- जाव-- परिग्हेण. 
पचि ठर्णोहि जोचा रयं वमति. तं जहा- 
पाणाइवायवेरमणेणं, --जाव-- परिगरहुवेरमणेण. २ 
४२४ पचमासियं णं सिव्लुषडिमं पडि्वण्णस्स अणगारस्स कप्पंति 
पंच दत्तीमो सोयणस्स पडिगाहित्तए पंच पाणगस्स. 
४२५ पंचविहे उवघाएु पण्णत्ते. तं जहा- 
उरगमोवघाएः 
उप्पायणोवघाए, 
एसगोवधघाए 
परिकम्मोवधाए, 
परिहूरणोवघापु 
पंचविहा विसोही पण्णत्ता तं जहा- 
उग्गमविसोही 
उप्पायणविसोही, 


र्ण ठण् 


एसणाविसोहीः 
परिकम्मविसोही, 
परिहरणविसोही २ 
४२६ पर्चाह उर्गोहि जीवा दुल्लभवोहियत्ताए कम्मं पगररेति. 
तं जहा- 
अरहंत्राण अवण्णं वथमाणे, 
अरहुंतपण्णत्तस्स धम्मस्स भवेण्णं वयमाणे, 
आयरिय-उवज्ज्ञायाण अवण्ण यमाणे, 
चाउवण्णस्स सघस्स अवण्ण वयमाणे, 
विविक्क-तव-वंभचेराण देवाणं भवण्ण चथमाणे. 
पंचहि ठर्गोहि जीवा सुलभवोहियत्ताए कम्मं पगरेति. 
त जहा- 
अरहुताण वण्ण वयमाणे, - जाव -- 
विचिवफ-तव-वमचेराण देवाण वण्णं वयमाणि २ 
४२७ पंच पडिसतलीणा पण्णत्ता तं जहा- 
सोडइदियपडिसलीणे, -- जाव -- फाविदियपड़सिलोणे, 
पच अप्पड्सिंलीणा पण्णत्ता तं जहा- 
सोडदियभप्पडिसलीणे, --जाव-- फारिदियभप्यडि- 
सलीणे. 
पंचचिहै संवरे पण्णत्ते त जहा- 
सोददियसवरे, -- जाव - फसिदियसतवरे 
पंचविहै संवरे पण्णत्ते. तं जहा- 


पचटाण २८६ 
सोईदियमसंवरे, -- जाव -- फसिदियमसंवरे. २ 
२५ पचविहे संजमे पण्मत्त. तं जहा- 
सामादयसंजमे, 
देमओोचट्राबणियसंजमे, 
परिहारनियुद्धिसंजमे, 
सुहमसंपरागसंजमे, 
अह्क्यायचरित्तसंजमे. 
२६ एगिदिया णं जीवा असमारममाणस्स पंचविहे संजमे कज्जइ. 
तं जहा- 
पुढविकाइथसंजमे, --जाव-- वणस्सदकादयसंजमे. 


एिदिया ण जीवा समारममाणस्स पचविहे असंजमे कज्ज, 
ते जहा- 


पुठविकाइयजसंजमे, -जाव- वणस्तहकाहयमसंजमे २ 


४३० रपौचदिया ण जीवा जसमारभमाणस्सं पचविहि संजमे कज्जइ. 
त जहा- 
सोदंदियसजमे, -- जाव-- फार्सिदियसजमे 


पौचिदिया णं जीवा समारममाणस्स पचविहे भसंजमे कञ्जड. 
तं जहा- 


सो$दियमसजमे, - जाव-- फातिदियअसजमे 


सन्व-पाण-मुय-जीव-तत्ता णं असमारममाणस्स पंचविहे 
संजमे कज्नह तं जहा- 
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एमिदियसंजमे --जाव-- पचिदियसंजमे. 


सव्व-पाण-सूुय-जीव-तत्ता ण असमारभमाणस्त परचविं 
अत्तजमे कज्जद तं जहा- 
एगिदियभसंजमे, -- जाव -- पचि दियसंजमे ४ 
४३१ पंचविहा तणवणस्सहकादया पण्णत्ता त जंहा- 
अरगवीया, मूलवीया, पोरवीया, खंघवीया, वौयर्हा 
४३२ पचविहे मायारे पण्णत्ते. तं जहा- 
- नाणायारेः 
दसणायारे, 
चरित्तायारे, 
तवायारे, 
वीरियायारे. 
४३३ पंचविहै मायारपकप्पे पण्णत्ते त जहा- 
मात्तिए उग्घादए, 
मान्तिए अणुग्धाइषएु, 
चउमासिए उग्धाइएे 
चउमासिए अणुग्धाइएः 
भरोचणा 
आरोवणा पंचचिहा पण्णत्ता. तं जहा- 
पटुविया, उविया, कसतिणा, अकसिणा, दाडहृडा २ 
४३४ जंवुदरीवे दीवे मंदरस्स पव्वथस्स पुत्थिमेणं सीयाएु महा 
नर्शृए उत्तरेणं पंच ववखारपव्वया पण्णत्ता. तं जहा 
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मालवते, चित्तकूडे, पम्हृक्ूडे, नलिणक्ूडेः एगसेले. 
जवुभंदरस्स पुर सीयाए महानरईए दाहिणेणं पंच वदलार- 
पन्नया पण्णत्ता तं जहा- 

तिक्‌ड, वेममणक्‌डे, अंजणे, सार्थजणे, सोमणसे. 
जबुमेदर-पच्चत्थिमेणं सीमोभाए महानईए दाह्भिणं पंच 
चक्लारपव्वया पण्णत्ता तं जहा- 

विज्जुप्पभे, अकावती, पस्हावती, आसीविते, सुहावे 
जवुमंदर-पच्चत्थितेणं सीओजाएु महुगनर्हएं उत्तरेणं पंच 
चक्ष्लारपन्वया पण्णत्ता तं जहा- 

चंदपन्वए, सूुरपन्वए्‌, नागपन्वर्‌, देवपव्वए गंधमायणे 
जंबुमंदर-दाहिणेणं देववूरा९ कराए पंच महद हा पण्णत्ता 
त जहा- 

निसहदह, देवक्रुरदहैः सुरदहे, युलसदहे, विज्जुप्पभदहे 
जबुमेदर-उत्तरेण उत्तरकुराए कराए पंच महदह पण्णत्ता 
तं जहा 

तौलवंतदहे, 

उत्तरकुरदहे, 

चंददहैः 

एरादणदहे, 

सालवंतदह 
सव्वे वि णं वक्लारपव्वया सीया सौजोयासो महाणर्दमो 
दरं वा पव्वयंतेणं पच जोयणसथादरं उड्ढं उस्चत्तेणं 


णग 


आगयरिय-उवन््ञाए अतो उवस्तगस्स पाए निगिन्तिय 
निगिन्किय पण्फोडेमाणे वा, पमज्जेमाणे चा नाइक्कमई, 
आयरिय-उवज्लाए अंतो उवस्समस्म उच्चार-पासवणं 
विगिचमाणे वा दि्तोहैमाणे वा नाइक्फमई, 
अयरिय-उवज््ाए पम इच्छा वेयावड़य करेज्जा, इच्छा 
नो करेज्जा, 

अगयरिय-उवज्ज्ञाए अतो उवस्सगस्त एगराय वा, हराय 
दा एगागी वस्माणे नाइककमई, 

भायरिय-उवन्साएु वाहि उवस्तगस्स एगरायं वा, राय 
वा वसमगे नाइवकमदइ. 


४३६ पर्चा ठर्णेहि आयरिय-उवज्ज्ायस्स गणावष्कमणे पण्णत्त 


जहा- 

आयःरय-उवज्क्ञाए य गणसि आण वा, घारण वानो 
सम्मं पउजित्ता भवह, 

जायरिय-उवन्त्राए गणंसि भहारायणियाएु किडकम्म 
वेणडइयं नो सम्मं पठंजित्ता भवड, 

मायरिय-उवनज्घनाएु गणस जे सुयपन्जवजाएु ्धारिति ते 
काले नो सम्ममणुप्पवाएत्ता भवद्‌, 

आयरिय-उवन्ज्ञाए गणसि सगणियाए वा, परगणियाएु 
वा निग्गंथीए वहित्लेसे भवः 

मित्ते नाइगणे वा से गणाभो अवक्कमेज्जा तेसि संगहो- 
वग्गह पाए गणावक्कछमणे पण्णत्ते. 
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सोयणपररिणामेणं, 
निहुक्लएणं, 
सुविणदंसणेणं. 


४३७ परवाह ठर्णोह समणे निगय निर्गो भिण्टुमाणे वा, अव- 
ंकमाणे वा नादक्कमह तं जहा- 

निर्गो च णं मण्णयरे पसुजादषएु घा, पविखजादए वा 
ओहाएन्ना तत्य निर्गंये निमि गिष्टुमाभे चा, जलंयमाणे 
चा नावकम्‌, 
निर्य निर्वि दुगं वा, विसमंसि वा, पक्ललर्माण 
वा, पवडुर्माणि वा, गिण्हूमाे वा, अवलछवमाणे वा 
नाइक्कमडइ, 
निरये निर्गि सेयसि वा, पकसि वा, पणगंस्ि चा, 
उदगति वा, उक्कसमाणीं वा, उचुज्स्माणीं बा, गिण्टु- 
माणे वा, अवलवमाणे वा नादक्कमह, 
निर्गये निरग्गोथ नावं आद्हुमाणे वा, ओरोहमाणे वा 
नाद्क्कमह, 
चित्तचित्तं दित्तचित्तं जक्लाइटु उम्मायपत्तं उवसर्गपत्तं 
साहिगरण सपायच्छित्तं --जाच-- भत्तपाणपडिया- 
इविखयं भद्रजायं वा नि््गंये निर्गि गिण्टुमाणे वा, 
अवरंवमाणे वा णाइक्कमई. 


४२५ आयरिय-उवन्ज्यायस्स णं गणंसि पंच अडसेसा पण्त्ता, 
तं जहा- 
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सासए गक्वए व्वएं अवेष्टिएु निच्चे, 
नावजो जवण्णे अगंघे अरसे अकासे, 
गुणयो गमणयुणे य. 
अधम्मत्यिकाए अवण्णे -जाव-- लोगदव्वे, से समापरमो 
पंचविहे पण्णत्ते तं नहा- 
दन्वभो --जाव-- गुणमो. सेस तहैव. 
नवर-गुणयो जणगुणे. 
आयासत्विकाए अवव्णे, एवं चेव. 
नवरं-वेत्तमो लोगालोगप्पमाणमित्तए्‌. 
गुणमो अवगाहणगुणे, सेस तं चेव 
जीवत्यिकाए णं मवण्णे, एवं चेव. 
नवर-दन्वयो णं जीवत्क्ताए अण्णंताईं दत्वा, मूवी जीवर 
सासएु, गुणमो उवमोगगुणे, सेसं तं चेव. 
पोग्यलत्विकएु पंचवय्णे पंचरसे दुगे जंुफाये र्वी अनीवि 
सासए अवष्टिए्‌ लोगदय्वे, से तमा्तभो पंचविहे पष्णत्ते ते जहा 
दन्वमो णं पोग्गलत्यिकाए अणंतादं दव्वाइंः 
चेत्तजो लोगपमाणनेत्ते, 
कालो न कयाई नासि --जाव -- निच्चेः 
वमो चण्णमंते गंवमते रस्ते फासमति, 
सुणमो गहणगुणे. ५ 
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० पंचविहा इड्दीमता भणुस्सा पष्णत्ता तं जहा- 
अर्हता, 
चवकवदटूी, 
वत्तदेवा, 
वासुदेवा, 


भावियप्पाणो अणगारा. 
पंचटुणस्स तमो उसो 


४१ पंच मत्विकाया पण्णत्ता तं जहा- 
धम्मत्यिकाप, 
जघम्मत्यिकाए, 
आगासत्यिकाए, 
जोवत्यिकाएः 
पोर्गलत्थिकारु. 


घम्मत्यिकाए अवण्णे अगंधे भरसे अफासे अल्वी अजीवे 
सासएु अवदह्धिए लोगदनव्वे, से समासो पचचिहे पण्णत्ते. 
तं जहा- 

दन्वभो, पित्तमो, कामो, मावभो, गुणो. 

दव्वञो णं घम्मत्थिकाए एं द्वं, 

वेत्तमो लोगष्पमाणमेत्ते, 

काल न क्याइ नासी, न कयाई न भवड्‌, न कयाद न 

मविस्सड्‌ ति, भुवि मचडइ य भविस्तद य धवे लिमए 
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पार्ण-बाएः 
पटीण-वाए, 
दाहिणि-वाए, 
उदीण-वापु, 
विदिप्त-वाषएु. 
पंचचिहा अचित्ता वाउकादइया पण्णत्ता तं जहा- 
अक्कते, धते, पीलिए, सरीराणुगणए, समूच्छिमे. £ 


४४१ पंच निगगथा पण्णत्ता त जहा- 

पुलाए, वरते, कुसीले, निग्गये, सिणाए. 

पुलाए पचविहे पण्णत्ते तं जहा- 
नाण-पुलाए, 
दंसण-पुतलाए 
चरित्त-पुलाएः 
लिग-पुलाए, 
महासुहम-पुलाए. 

वड पचचविहे पण्णत्ते तं जहा- 
आमोग-वरसे, 
मणाभोग-वरसे, 
सं्ुड-वउते, 
अतश्जुड-वर्से, 
अहायुहुभ-वरउते 

कुसीले पंचविहे पण्णत्ते तं जहा- 
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४४२ पंच गसो पण्णत्तागो. तं जहा- 
निरयगद, तिरियगड, मणुयगड, देवग, सिद्धिंगद. 
४४३ पंच इंदियत्था पण्णत्ता तं जहा- 
सोहदियत्थे --जाव-- फासिदियत्थे. 
पंच मुंडा पण्णत्ता तं जहा- 
सोहदियमंडे -- जाव -- फापिदियमुंडे 
अहव पंच मुंडा पण्णत्ता तं जहा- 
कोहुयुडे, माणम, मायामुडे, लोभमुंडे, सिरमूंड. ३ 
४४४ अहोलोगे णं पंच बायरा पण्णत्ता. तं जहा- 
पुटविकाडया, 
माउकाइया, 
वाउकाडइया, 
वणस्सद्काइकाया, 
ओराला तसा पाणा. 
उड्ढलोगे णं पंच चायरा पण्णत्ता त जहा- 
पुदविक्ताइया तहैव -- जाव -- राला तता पाणा. 
तिरियलोगे णं पंच वायरा पण्णत्ता. तं जह६- 
एगदिया - जाव -- पोचदिया. 
पंचविहा बायरतेउकाइया पण्णत्ता तं जहा- 
इगाे, जाला, मु्मुरे, अच्ची, लाए 
पंचविहा बादरवाउकोडया पण्णत्ता. तं जहा- 
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उण्णिए, उद्िएु, साणणएु,पच्चापिच्चियएु, मूंजापिच्चिए्‌. ९ 
४४७ धम्मं चरमाणस्स पंच निस्साठाणा पण्णत्ता तं जहा- 

क्काए, गणे, राया, गिहवई, शरीर 
४४८ पच निह पण्णत्ता त जहा- 

पुत्तनिही, भित्तनिही, सिप्पनिही, घणनिही, घण्णनिही 
-४४६ सोए पचविहे पण्णत्ते त जहा- 

पुढविसोए, आरसोए, तेउसोए, भतसोए, वभसोए 
४४० पंच ठाणाईं छडमत्ये सन्वभावेणं न जाणईं न पास. 

तं जहा- 

धम्मत्थिकाये, 

अधम्मत्थिकाय, 

आगासत्थिकायं, 

जीवं असरोरपडिवद्ध, 

परमाणुपोरगल 


एयाणि चैव उप्पण्ण-नाण-दसणधरे अरहा जिणे केवली 
सब्बभावेण जाणइ पास्इ त जहा- 
वम्मत्थिकायं - जाव-- परमाणुपोगगलं 


४५१ भहोलोगे ण पच अणृत्तरा महुइमहालया सहा निरया पण्णत्ता. 
त जहा- 
काले, महाकाले, रोरुए, महारोरुए, अप्पइट्राणि 


उड्ढलोगे णं पच अणुत्तरा महइमहालया महा विमाणा 


पैचदूण 
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त्वे अणुण्णाए, 
विरक्ते इदियनिग्गहै. 
४५६ पंच उवकला पण्णत्ता. ते जहा- 
- दंडुककले, रज्युवंकले, तेणुक्कले, देसुक्ककते, सन्बुककले 
४५७ पंच समिदभो पण्णत्तामो तं जहा- 
ईरियासमिई -- जाव-- परिदरावणियात्तमिरई. 
४१८ पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता त नहा- 
एगिदिया -जाव-- पचिदिया 


एमिदिया पच गइया, पच आगहया प्णत्ता त जहा- 
एगिदिया रएशदिएसु उववन्जमाणे एगिदि्एहुतो 
-- जाव-- पौचिदिरयाहितो वा उवचन्नेज्जा 
से चेव णं से एगिदिए एमिदियत्त विप्यजहमाणे एगिदियत्ताए 
वा, -जाव-- पंचिदियत्ताए वा गच्छेन्ना. 
वेदिया पच गया पच सागडया एवं चेव; 
एव - जाव -- पचिदिया पचगंहया पच मआगहया. 
पचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
कोहकसाइ -- जाव-- लोमकसाईइ, भकसाईइ 
महवा पचविहा सम्बजीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
नेरइया --जाव -- देवा, सिद्धा. € 


४४५६९ प्र° अह भते ! कल-मसूुर-तिल-मुग्ग-मात्त-णिष्फाव-करुलत्य- 
आलिसदग-सतीण-पलिमंथगाणं एए ण वण्णाण कृट्रा- 
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पण्णत्ता. तं जहा- 

विजये, विजयते, जयते, अपराजिए, सव्वहुसिद्धे, २ 
४१२ पंच पुरिसनाया पण्णत्ता. त जहा- 

हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, धिरसत्ते, उदयणसत्ते 
४५३ पच मच्छा पण्णत्ता तं जहा- 

मणुसोयचारीः 

पडिसोयचारी, 

अतचारी, 

मनज््चारीः 

सव्वचारो. 


एवमेव पच भिक्खागा पण्णत्ता तं जहा- 
अणुसोयचारो --जाव-- सच्वसोयचारी. २ 
४१४ पंच वणोमगा पप्णत्ता तं जहा- 
अतिहि-वणीभए, 
किंविण-वणीमषए्‌, 
माहण-वणीमणएः 
साण-वणीमए्‌, 
समण-दणीमए. 
४५५ पर्वाहि उर्णह चेलए्‌ पसत्ये भवद. तं नहा- 
अप्पा पटिलेहा, 
लाघविए पसत्ये, 
स्वे वेसासिए, 


2० खाणनं 


कडमो बहुदमो तमाह › 
संचच्छरं अदं ।२॥1 
विमननं पवातिणो , 


परिणमति अणुदूमु देति पुष्फफलं 
वसं ण सम्म बात्तइ 


तमाह त्तवच्छुर कम्मं ।{३॥ 
पुढविदगाणं तु रसं , 
पुष्फफलाणं तु देइ बआदिच्चो 1 
अप्पेण वि वासेणं 
सम्मं निप्फल्जएट  सस्तं 11४। 
मादिच्तेयतविया ? 
खण-लव-दिस्ता-उऊ परिणमति 1 
पूरिति रेणुयलताईं › 


तमाह अभिवडिढतं जाण [श्रा 

४६१ पंचविहे जीवस्स निन्जाणमग्गे पण्णत्ते. तं जहा- 

पाए" ऊर्ूह्‌, उरेणं, स्तिरेणं, सव्वरगेहि 

पार्ठ्हं निज्नापमाणे निरयगामी नवडः 

अर्ह निज्जायमाणे तिरियनामी भवडइ, 

उरेणं निज्जायमागे मगुययामी भवइ, 

सिरेणं निज्जायमाणे देवमासो भवड, 

स्वगे निन्जायमाणे स्िद्धिगइपन्नवत्ताणे पण्णत्त 


४६२ पंचचिहे दचेयणे पण्णत्त. तं जहा- 
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उत्ताणं जहा सालीणं -जाव -- केवइयं कारं जोणो 
स्षचिटटुद ? 
उ० भोयमा ! जहृष्णेणं जतोमुहुत्त. उर्कोस्ण पंच संवच्छ- 
राह, तेण परं जोणी पमिलायइ --जाव-- तेण परं 
जोणीवोच्छेदे, पण्णतते. 
४६० पंच सवच्छरा पण्णत्ता, तं जहा- 
नचखत्त-सवच्छुरे, 
जुग-सवच्छरे 
पमाण-संबच्छरे, 
रक्खण-सवच्छरेः 
सणिचर-सवच्छरे, 
जुग-संवच्छरे पंच चह पण्णत्त त जहा- 
चदे, चदे, अभिवडिढए, चदे, अभिचडढिएु चेव 
'पमाण-सवच्छरे पचविहे पण्णत्ते त जह्‌ा- 
नयलत्ते, चदे, ऊॐ, आदिच्दे, असिवडिदढए 
लक्खण-संवच्छरे पंचविहे पण्णत्तं तं जहा- 


गाहामो-समगं नक्खत्ता जोगं ; 
जोयंति सममं उड्‌ परिणमति 
नच्चुण्हु नाइसीओ , 
चहुदमो होड नक्खत्ते ।१। 
ससित्गलपुग्णमासी ) 


जोएड विसमचारणक्खत्ते । 


ठणम 


म 
„^ 
न्दु; 


सात्याणतए ४ 

४६३ पंचविहे नाणे प्णत्ते तं जहा- 
आनिणिवोह्ियणाणे, 
सुयनाभेः, 
ञओहिणाणे, 
मणपज्जवणाभे, 
केवलणाणे. 

४६४ पंचविहे नाणावरणिन्जे कम्मे पण्णत्ते तं जहा- 
म्मिणिदोहियनाणावरणिन्ने --जाव-- 
केवलनापावरणिज्जे. 

४६५. पंचघिहे त्तज्लाए पण्णतते, तं जहा- 
वायणा, पुच्छणा, परियटूणा, अणुष्येहा, घम्मकहा- 

४६६ पंचदिहे पच्चग्लाणे पण्णत्ते त जहा- 
सटहहणनुदधेः 
दिणययुदधे, 
अणुमास्तणासुद्धे, 
अणुपाल्तणानुद्ध, 
भावसुदधे. 

४६७ पंचविहे पड़कक्मणे पण्णत्ते. तं जहा- 
जासवदारपड्क्कमणे, 
मिच्छत्तपडिकंकमणे, 
कसायपड्विकमणे, 


पचद्धुण ३०५ 


उप्पाच्छे्रणे, 
विधच्छैयणे, 
वंधच्छेघणे, 
पएसच्छेधणे, 
दोधारच्छेरणे. 


पंचविहै माणतरिए पण्णत्ते. त जहा- 
उष्पायणतरिए, 
विपणतरिए, 
पएसाणतरिए, 
समयाणतरिए, 
सामष्णाणंतरिए 


पंचविहे भणते पण्णत्तं त जहा- 
नामाणतषएः 
ठवणाणंतए, 
दव्वाणतए, 
गणणाणतए, 
पदेसाणततए 


महवा पंचविहै अणंतए पप्णत्ते. तं जहा- 
एगंमोणतए्‌, 
दृहतोणतपुः 
देसदित्थाराणंतएः 
सच्चडित्याराणतए, 


२३०८ 
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नेरइया णं पंचवण्णे पचरसे पोग्गले वंधिस्यु वा, वंधंति वा, 
वं धिस्सति वा तं जहा- 

किण्टे --जाव-- सुक्कित्ले. 

तिक्ते, --जाव-- महर. 

एवं -- जाव - वेमाणिया. ४ 
जबुदहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त दाहिणेणं गंगा महानद पच 
महानर्दमो समर्पपेति तं जदा- 

जउणा, सरॐ, आई, कोसी, मही 
जंवूमंदरस्स दाहिणेणं प्िधुमहा्णई पंच महानर्दभो समर्प. 
त जहा- 

सत्‌. विभासा, विततया, एरावई, चदनागा 
जदूमंदरस्स उत्तरणं रत्ता महानद पच महानर्दमी समप्पेति. 
त जहा- 

किष्ा, महाङिण्ा, नीला, महानीला, महातीरा 
जंचूमंदरत्स उत्तरेण रतावई महान पच महानर्हओ समप्पंति. 
तं जहा- 

इंदा, इदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा, महामोया ४ 
पंच तित्थगरा कुमारवासमज्घे वसित्ता मूंडा - जाव-- 
पन्वदया. तं जहा- 

वासुपुज्जे, महली, अरिदुनेमी, पासे, वीरे. 


४७२ चमरचंचाए रायहाणीए पच समा पण्णत्ता तं जहा- 


सुहम्मासभा, 
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जोगपडिक्कमणे; 
भारपडिविकमणे 


४६८ पर्चाहि ठर्णेहि सुत्तं वाएन्जा. तं जहा- 
संमहुदुयाए, 
उवग्गहणट्ुयाए, 
निनज्नरणडयाए, 
मुत्तं वा मे पज्जवयाएु भविस्सड्‌, 
सुत्तस्स वा अवोच्छित्तिणयटुयापु. 
पर्चाहु ठार्णोह्‌ सुत्तं सिक्खेज्जा. तं जहा- 
नाणटूुयाए, 
दंसणहूयाए, 
चरित्तदरुपाए, 
वुगगहुविमोयगहूयाए, 
अहत्ये बा भवे जानिस्सामीत्तक्ट्र. २ 
४६९ सोहम्मीसणेयु णं कषयेसु विमाणा पचवण्णा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
किण्हा --जाव -- सुदिकल्ला- 
सोढृम्भीस्षणेबु णं कष्य विमाणा पंचजोयणसयाईं उड्ढं 
उच्चत्तेण पण्णत्ता- 


चभरोग-लेतएसु णं कष्यसु वाणं भवधारणिज्जसरीरगा 
उक्कोेणं पंचरयणी उडढं उच्चत्तेणं पष्णत्ता. 


छढाणं 


४७५ छह अर्णेहि संपण्णे मणगारे अरिहुद गणं धारित्तए 
ते जहा- 
सड्ढी पुरिसजाए, सच्चे पुरिसजाएः 
मेदावी पुरिसजाए, बहृस्तुए पुरिसजाए, 
सत्तिमः सप्पाधिकरणे. 
४७६ छहि ठर्णेहि निगाथे निग्यधि गिण्टूमणि चा, भवलवमाणे 
वा नाइक्कमई त जहा- 


खित्तचित्त, दित्तचित्त, 
जलाडटरु, उम्मायपत्त, 
उवंस्र्गपत्त, साहिगरणं 


४७७ छह ठर्गोहि निगगथा निमाथीओो य साहुम्मियं कालगयं 
समायरमाणा णाद्रक्कसेति. त जहा- 
अंतोहतो बा बहि णीणेमाणा, 
वार्हीहिते वा निर्वाह णीणेनाणा, 
उवेहमाणा वा, 
उवासंमाणा वा, 
अणुण्णवेमाणा वा, 
तु्िणीए चा संपस्बयमाणा 
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उववायसमा, 
अभिसेयसभा, 
अककारियसमा, 
ववसायसमा. 


एगमेगे ण इदहणि णं पंच सभागो पण्णत्ताओ त जहा- 
सुहम्मासमा --जाव -- ववसायसभा २ 


४७३ पचे नक्खत्ता पच तारा पण्णत्ता तं जहा- 
घणिहा, रोहिणी, पुणभ्वस्‌, हत्यो, विसाहा 
४७४ जीवाण पचद्ाणणिव्वित्तिएुं पगले पावकम्मत्ताए ्चिणसु 
वा, चिगति चा, चिणिस्सत्ति वा. तं जहा- 
एपदिएनिव्वत्तिए -जाव-- पचिदियनिन्वत्तिए. 
एव चिण-उवचिण-बध-उदीर-वेद-तह्‌ निर्जरा चेव. 
पंचपएसिया खंधा सणता पण्णत्ता 
पंचपणएसोगाढा पोर्णला अणता पण्णत्ता, --जाव-- 
पचगुणलुक्ला पोग्मला अणता पण्णत्ता. २३ 
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४८२ छच्विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा- 
पुटविकाइया --जाव-- तसकाइया. 
पुढविकाइया छ गइया, छं मागहया पण्णत्ता तं जहा- 
पुडविकाईइए पढविकाइएसु उववज्जमागे पुढविकादर्एहितो 
वा --जाव-- तप्तकाइर्णहितो वा उववन्जेज्ना. 
सोचेव णते धुढधिराईइए पुटविकादयत्त विष्यनहमाणे 
पुटविकादइयत्ताए वा - जाव -- तसकाहयत्ताए वा 
गच्छेज्जा. 
आउकाहया दवि छ गडइया द मागइया. 
एवं चेव --जाव-- तस्तकाइया. २ 
४८३ छुष्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
माभिणिबोह्यणाणो -जाव-- केवलणाणी, मण्णाणी. 
भहवा छन्विहा सन्वनीवा पण्णत्ता तं जहा- 
एगदिवा --जाव-- पचिदिया, ्माणदिया 
सहूवा छंन्विहा सव्वजनीवा पण्णत्ता तं जहा- 
ओरालियसनीरी --जाव-- क्तम्मगसरीरी, मसरीरी ३ 
४८४ छव्विहा तणवणस्सइकााइया पण्णत्ता. तं जहा- 
अम्गवोया, मूलवीया, पोरवीयाः 
संघनीया, वौयरूहा, समुच्छिमा 
४८४ चछदाणाई सव्वजीवाणं नो सुलभाई भवंति. तं जहा- 
माणुस्तए भवे, 
आयरिए वेते जम्मं, 
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४७८ छ ठाणाई छडमत्ये सन्वभवेणं च जाणड न पासड, तं जहा- 


घस्मत्यिकापं अधम्मत्यिकायं, 
आगासं, जोचं अघरीरपडिवद्धः, 
परमाणुपोग्गले, सह 


एयाणि चैव उष्पव्ण-णाण-दंसणधरे अरहा निने --जाव-- 
सच्दभावेणं जाणड, पासड तं जहा- 
घस्मत्थिकायं --जाव -- सद. २ 
४७६ सहि ठउणेहि सव्वजीवाणं नत्थि इडढीदई वा, जुतीड वा, 
जसेद्‌ वा, चञेद्‌ वा, वीरिएड वा, पुरिसक्काररक्कमेद वा. 
तं जहा- 
जीवं वा जजीवं करणयाषए्‌, 
अजोवं वा जीवं करणयारुः 
एगसमएणं वा दो भासाभो सासित्तषु, 
सय कड वाक्तम्मं वेएभिवा, मा वा वेएभि, 
परमाणुपोरगलं छिदित्तए बा भिदित्तए का भयणिकाएण 
वा समोदहित्तए 
वहिया वा लोगंता गमगयार. 
४८० छंज्जीवनिकाया पण्णत्ता. तं जहा- 
युटविक्ताइया --जाव -- तस्तकाइया. 
४५१ चछ तारग्गहा पण्णत्ता. तं जहा- 


सुक्क, वहे, वबहस्सइ, 
अंगारए, सनिच्चरे, केड 
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४६० छंन्विहा सणुस्सगा पण्णत्ता तं जहा- 
जंवूदीवगा, 
धायडइसं डदीवयुरच्छिमद्धगा, 
धायइसउदीवपच्चत्थिमद्धगा, 
पुक्खरवरदीवड्ढपुरत्थिमद्गा, 
पुद्खरयरदी वड्ढपच्चत्थिमद्धगा, 
अतरदीवगा 


महवा छल्विहा मणुस्सा पण्णत्ता. त जहा- 
सम्मुच्छिममणुस्सा, 
कम्मभूमगा, अकम्मभूमगा, मंतरदीवगा, 


गन्मवककतिभमणुस्सा- 
कम्मसूमगा, अकम्मभूममा, अंतरदीवगां २ 
४६१ छवच्विहा इड्ढीमंता मणुस्सा पण्णत्ता त जहा- 
अरहूता,  चक्कवद्ी,  वलदेवा, 
वासुदेवा, चारणाः चिज्जाहुरा 
छंव्विहा अणिड्ढीमंता मणुस्सा पण्णत्ता. त जहाः 
हैमवतगा, हिरण्णदतमा,  हरिवस्तगा, 
रम्मगवसगा, दुरुदासिणो, अतरदीवगा. ₹ 
४९२ छंन्विहा ओसप्पिणी पण्णत्ता तं जहा- 
सुसमसुसमा --जाव -- दुमडूसमा. 
छंष्िहा उस्तप्पिणी पण्णत्ता त जहा- 
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४६६ चछुह्मणा अणत्तवभो अह्ियाए असुमाए मखमाए अनीतेसाए 
अणाणृगा.मयत्ताए भर्वन. त जहा- 
प{रयाए, परिपाके, सुएः 
तवे; लाभे, एयासवकारे. 


छट्ाणा अत्तदओ ह्ियाए्‌ --जाव-- आणुगामियत्ताए 
भवति त जहा- 
परिारे --जाव-- पुयाप्वकारे. २ 
४९७ दछव्विहा जाद-आरिथा मणुस्ता पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-अवद्रा य कलदा यः वेदेहा वेदिगाइया । 
हरिता दुचणा चेव, चछप्येपा इन्यजाइमो ॥१॥ 
छव्विहा कुलारिया मणुस्ता पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-उग्णा, गोगा, रादण्णा, इवलागा, नाया, कोरव्वा, 
४९८ छस्विहा लोगद्टिई पण्णत्ता त जहा- 
आगायपडद्भुए बापु, 
वायपडटए उद्हीः 
उदहिपद्ह्िया पुदढचो, 
पुढविपडइ टया तसा यावरापाणा, 
अजीवा जौवपडइद्िया, 
जीवा कम्मपडह्िया 
-४६६ दखदिसाभो पण्णत्ताओो त जहा- 
पार्हणा, पडीणा, दाहिणा, 
उदीणा, उड्ढा, अहा. 
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मज्जपमाएः निहपसाए, 
विसयपमाए, कसायपमार, 
भूयपमाए, पटलिहणापमाए 
५०३ छन्विहा पमायपडिलेहणा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-आरभडा संमद्‌ , 
वन्जेयत्वा य मोसली तद्या 1 
प्फोड़णा चउत्थी , 


वित्ता वेद्या चछर 1१ 
छत्विहा अप्पमायपडिकेहणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-अणच्चावियं अवलियं 
अणायुर्वाध अमोर्साललं चेव । 
छप्पुरिमा नव खोडा ; 
पाणी पाणविसोहुणी ।१॥ 
५०४ छ ठेसाओ पण्णत्ताभो तं जहा- 
फण्डकेप्ता - जाव -- सुक्कलेसा 
पचिदियतिरिष्ठजोणियाणं छं ऊेसाओ पण्णत्ताओो. तं नहा 
कण्हलेसा -जाव-- सुककठेसा 
एवं मणुस्तदेवाण वि २ 
५०४५ सक्कस्त णं दोवदस्त देवरण्णो सोमस्स महारण्णो छं सग 
महिसीभो पण्णत्ताभो 


सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो जसस्स सहारण्णो छं अग. 
महिसीभो पण्णत्तामो. २ 
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धिप्पमोगिष्ूर, वहु मोगिष्ट्द, 
बहू विधमोगिण्हूद, धुवमोगण्टूद, 
अगिस्तियमोगिण्ह्द, असंदिद्ट मोगिण्ट्द. 
छषव्विहा ृहामई पण्णत्ता. तं जहा- 
चिप्पमीहूइ --जाव-- अमदिद्धमीहद. 
छन्विहा अवायमद पण्णत्ता. तं जहा- 
चिप्पमवेइ -- जाव -- असदिद्धमवेद. 
छव्विहा धारणा पण्णत्ता त जहा- 
चहु धारेद, बहु विहं धार, 
पोराण धारेइ, दुद्धरं धारेः 
अणिस्सियं धारे, असदिद्ध धारेदइ्‌. ४ 


५११ चछव्विहै वाहिरए तवे पण्णत्ते तं जहा- 


अणत्तण, ओमोपरिधा, 
भिक्वायरिया, रसपरिच्चाएः 
कायकिरेसो, पड्त्तरीणया 


छंच्विहे अञ्भंतरिए तवे पण्णत्तं त जहा- 
पायच्छित्त, विणभो, वेयावच्चः 
सञ््ाभो, भ्नाण, विउसग्गो २ 
५१२ छव्विहं विवादे पण्णत्ते तं जहा- 
ओसक्कइत्ता, उस्वकइत्ताः 
भभुलोमइत्ता, पड्लोमइत्ता, 
महत्ता, भेलदत्ता 
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पुन्वाभहवया, कत्तिया, महा, 
पुव्वाफगुणीः मूलो; पुव्वासाड, 
चंदस्स णं जोर्दासिदस्स जोड सरण्णो छं नक्लत्ता नत्तेभागां 
अवड्ढयचेत्ता पण्णरसमृहुत्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
सयमिसया, भरणी, भअदा, 
मस्ते्ता, साई, मेहा. 
चंदस्स णं जोई{सदस्स जोडइसरण्णो छ वखत्ता उसयंभागा 
दिवड्ढवेत्ता पणयालौसमूहंत्ता पण्णत्ता त जहा- 
रोहिणी, पृणव्वसु, उत्तसफगुणी, 
वित्ताहा, उत्तारासढा, उत्तराभहुवया ३ 
अ्भिचंदे ण कुलकरे छ घणुसयाईं उड्ढं उच्चत्तेणं हृत्या. 
मरहे ण राया चाउरंतचकक्तवह्री च पुन्वसयसहस्सा महा- 
राया त्था. 
पासस्स णं अरहो पुरिसादाणियस्स छं सया वादीणं सदेव- 
मणुयासुराए्‌ परिसाए अपराजियाण त्तपया होत्या 
चासुपुज्जे णं अरहा हि पुरिससर्णहि सदधि मृडे --जाव- 
पन्वदए. 
चेदप्यभे णं अरहा छम्मासे छंडमत्ये हृत्या. ३ 
तेद््दिया णं जीवाणं असमारभमाणस्स छव्विह संजमे कन्जई. 
तं जहा- 
घाणमयामो सोदंखाओ अववरोवेत्ता वदः 
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१२३ खल्विह खुडडा पाणा पण्णत्ता तं जहा- 
बेदिया, 
तेइदिया, 
चरिदिया, 
समुच्छिम-पचिदिय-तिरिक्लजोणिया, 
तेउक्ाइया, 
वाडकाइया 
१४ छव्विहा गोयरचरिया पण्णत्ता तं जहा- 
पेडा, अद्धपेड़ा, गोमुत्तिया, 
पतंगविहिया, सदुक्कचटूा, गंतुंपच्चागया, 
१५ जंबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स य दाहिणेणं इममे रयण- 
प्पमाएु पुढविए छं जववेकतमहा निरया षप्णत्ता तं जहा- 
लोले, ` लोलुए, उदड्टे, 
निदड्ढे, जरषए, पज्जरए 
चउत्योए णं पकप्पभार्‌ पुढविए्‌ छ श्रवक्कता महा निरया 
पण्णत्ता तं जहा- 
भारे, वारे, भारे, रोरे, रोरुए, खाडखडे २ 
,१६ बमलोगे ण क्प्पे छु विमाणयत्यड़ा पण्णत्ता. तं जहा- 
अरए, विरए, नीरए, निम्मले, वितिमिरे, विसुद्धे. 
१७ चदस्स णं जोद{सिदस्त जोडइमरण्मो छ नकवंल्ता पुव्वंभागा 
समभदधत्ता तीत्तइमुहुत्ता पण्णत्ता त जहा- 


३२४ 


ठाणमग 


जवरुमंदर उत्तरे ण द्ध एूखा पण्णत्ता तं जहा- 
नीलवंत-कूडे, उवदेदण-कूडे, 
रुप्पि-कुटे, मणिकचण-कूटे, 
सिहरि-कूरे, तिगिच्छु-कूडे 
जबुदहवे दीये छं महदह पण्णत्ता तं जहा- 
पउम-दृटे, महापउम-दहैः तिगिच्छ-टह, 
केसरि-दृहे, महापोडरिय-दहे, पुडरीय-दहे. 
तत्य णं खं देवयामो महडिढियाओ --जाव-- पलिभओव- 
मद्ियामो परिवसति तं जहा- 
सिरि, हिरि, धिति, कित्ति, बुद्ध, लच्छी 
जबुलंदरदाहिणे णं छं महानर्ईभो पण्णत्ताभो तं जहा- 
गगा, तिधरू, रोहि, रोहित्तसा, हरी, हरिकता 
जदूमदरउत्तरेण छं महानरईयो पण्णत्ताओो तं जहा- 


नरकेता, नारीकता, सुवण्णकूला, 
रप्पवूला, रचा, रत्तवती 


जंदूुमंदरपुरच्िमे णं सीताए महाणदईए उभयकूले छं अतर- 
नईओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 

गाहावई, रहावरई, पकदरई, 

तत्तजला, सत्तजला, उम्मत्तजलां 
जदूमंदरपच्चत्थिमे णं सीतोदाए महाणईए्‌ उभयक्ुले च 
अंतरनदजो पण्णत्ताभो तं जहा- 
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धाणमषएुणं दृक्खेणं ससंजोएत्ता भवडः 
जिन्मामयामो सोक्लाओ अववरोवेत्ता भवडइः 
जिन्मामएणं इक्खेणं संजोएत्ता भवह, 
फासमयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता मवड्‌, 
फासमएणं दुक्खेणं असंनोएत्ता भवई. 
तेइंदियाणं जीवाणं समार ममाणस्त छव्विहे असंजमे कञ्जई. 
तं जहा- 
घागमयाओ सोक्खाभो ववरोचे्ता भवईइ --जाव-- 
फासमषएण दुक्खेणं सजोगेत्ता मवई. २ 


५२२ जबुदहीवे दवे छ मकम्मभूमीमो पण्णत्ताओ. तं जहा- 


हेमवए, हेरण्णवए्‌, हरिवासे, 

रम्मगवाते, देवकुरा, उत्तरन्ुरा. 
जवुदीवे दीवे छन्वासा पण्णत्ता. तं जहा- 

भरहै, हेरवए, हेमबए, 


हेरण्णवए, हरिवासे, रम्मरवातते. 
जवुहीवे दीवे छं दासहंरपन्बया पण्णत्ता. तं जहा- 
चुल्लहिमवते, महाहिमवते, निरटे, 
नोलवते, रप्पि; सहरी. 
जंवूमंदरहाहिणिणं छं कूड़ा पण्णत्ता तं जहा- 
चुल्लहिमवंत-कूडः वेसमण-कूडे, 
महाहिमदंत-कूडे, वेरुलिय-कूडे, 
निसढ-कूडे, दयग-कूड. 


२३२६ लणयम 


५२६ दछष्विहु भोहिणाणे पण्णत्ते. तं जहा- 
आणुगामिए,  मणाणुगामिषए, 


वड्टमाणए, हीयमाणए, 
पडिवाद्‌, अपडिवाई 
५२७ नो कप्पह निग्गंयाण वा, निनांयीण वा इमादं छं भवमणाईइं 
वईत्तए तं जहा- 
अलियवयणे, हीलिअवयणे, 
१ससिपवयणे, फरुसवयणे, 


गारस्थियबयणे,  चिउसवियं वा पुणो उदीरित्षए 


५२८ छं कष्पस्त पत्थारा पण्णत्ता तं नहा- 
पाणादइवायस्स वायं वयमाणे, 
मुसावायस्स वायं वयमणे, 
अट्िण्णादाणस्स वायं वयमणणे, 
अविरइवायं वयमाणे, 
अपुरिरूवायं वयमाणे, 
दासदायं चयमाणे, 

इच्देते छ कप्पस्स परथारे पत्थरेत्ता सम्ममपरिपुरेमाणो 
तद्रमणपत्ते 

५२६ छं कप्पस्स पलिंमथू पण्णत्ता त जहा- 
कोकदएु संजमस्त पलिमंयुः 
मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमंधू, 
चवघुलोचुएु ईरियावहियाए पलिमथू, 
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खीरोढा, सीह्सोत्ता, 
अंतोवाहिणी, उस्मिमाल्णी, 
केणमालिणी, ग॑मीरमालिणी 


घायईसंडदीवपुरच्छिमद्धे णं छं भकम्मभूमीमो पण्णत्तामो. 
तं जहा- 
हेमबए --जाव-- उत्तरदुरा. 
एवं जहा जबूौवे दीवे तहा नई --जाव-- अंतरनर्ईम 
--जाव -- पुद्खरवरदीवद्धपच्दत्थिमद्धे भाणियव्वं. २४ 
५२२ छं उॐऊ पष्णत्ता. तं जहा- 
पाउसे, वारिसारत्ते, सरए्‌, हेमंते, वसंते, गिम्ह. 
५२४ छं भोमरत्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
तइएु पव्वे, सत्तमे पव्वे, 
एक्कारसमे दव्वे, पण्णरसमे पव्वे, 
एगूणवीतइमे पव्वे, तेदौसडमे पव्वे. 
छं अइरत्ता पण्णत्ता तं जहा- 
चउत्ये पल्वे, उदटुमे पच्वे, 
दुवालसमे प्व, सोलसमे प्ये, 
वीसइमे पव्वे, चरउवीसडमे पव्दे. २ 
५२५ अआभिणिबोहियणागस्स णं छव्विहे अरथोग्गहे पण्णत्त. 
तं जहा- 
सोडईदियत्योग्गहे --जाव-- नोईंदियत्यो्गहे. 


३२८ टोणन 


५३३ श्व्विहे मोयणपरिणामे पण्णत्ते. तं जहा- 
मणुण्णे, रसिए पीणणिन्जि, 
विहुणिन्जे, मयणिज्जे, दीवणिज्जे. 


छत्विहे विसपरिणामे पण्णत्ते. तं जहा- 
डवके, मृत्तः 
निवडए, मंसाणुसारी, 
सोणियाणुसारी, अद्मिजाणुसारी २ 
५३४ छल्विहे पटु पण्णत्ते तं जहा 
संसययडु, बुग्ह्पट, भणृजोगीः 
अणुलोमे, तहणाणेः अतहूणाणे 
५३५ चमरचंचा ण ॒रायहाणी उक्कोनेणं छम्मास्ता विरदिए 
उववाएणं. 
एगमेणे णं इंदटुणे उक्कोसेण छम्मासा विरहिएु उववाएणं. 
उहिसत्तमा णं पुटवी उवकोसेणं छम्मासा विरहिया 
उववाएणं. 
सिद्धिगड णं उक्कोप्तेण छम्मासा विरहिया उववाएणं. ४ 
५३६ छष्विहे आडउयदधे पण्णत्ते तं जहा- 
जादइणामणिपत्ताउणएः 
गइणामणिधत्ताउए, 
टिइणामणिधत्ताउए, 
ओगाहणाणामणिधत्ताउषए, 


३५ 


५३१ 


भद्‌ 
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तित्तिणिए एसणागोयरस्स पलिमंथू, 
इच्छालोमिए मोत्तिमग्गस्त पलिमंथू, 
भिनज्नाणियाणकरणे मोक्वमगगस्स पलिमंयू. 
सन्वस्थ भगवया अणियाणया पसत्या. 
छंन्विहा कप्पद्िईं पण्णत्ता. तं जहा- 
सामाइयकप्पद्वई, 
चेओवदुावणियकप्पट्टिई, 
निव्विसमाणकप्पद्वई, 


निव्विटुकप्पहिई, 
जिणकप्पटई, 


यविरकप्पद्िई. 
समणे भगवं महावीरे चछटरणं भत्तेणं अपाणएणे मुडे 
--जाव-- पच्वइए. 
समणस्स णं भगवमो महावीरस्स छरणं भत्तेणं अपाणएणं 
स्ते अणुत्तरे -जाव -- समुष्पष्णे. 
समणे भगवं महावीरे चछहुणं भ्तेणं अपाणएणं सिदे 
--जाव-- सव्वदुक्खप्पहीणे ३ 
सणकुमार-माहिदेभर णं कप्पसु विमाणा छ जोयणसयाई उडढं 
उच्चत्तेण पण्णत्ता 


सणकुमार-माहिदेसु णं कभ्येसु देवाणं भवधारणिन्जगा 
सरीरगा उक्कोसेण छं रयणीमो उड्टं उच्चतेणं पण्णत्ता २ 


२३३० 


ठणग 


५३६ कतियाणक्ते छ्तारे पण्णत्ते, 


५४५ 


असिलेसाणकववतते छत्तारे पण्णत्तं २ 

जीवाणं टराण-निव्वत्तिए पोरे पावकम्मत्ताएं चिणिसु 

वा, चिणंति वा, चिणिस्सति वा तं जहा- 
पुढविकायनिवत्तिए - जाव - तसकायणिवत्तिषए. 


एवं चिण, उवचिण, वघ, उदीर, वेय तह णिज्जरा चेव 
प्पएसिया ण खंधा अणता पण्णत्ता. 

द्प्पएसोगाडा पोग्गला अणत्ता पण्णत्ता. 

छंसमयह्इिया पोम्गला गणता 


छंगुणकारगा पोग्गला --जाव -- छगुणट्कखा पोग्गलः 
अणता पण्णत्ता २६ 


छष्ाणं ३२६ 
पएसणापणिघत्ताउषए, 
अगुमावणामणिधत्ताउप. 
नेरदयाणं खव्विहे आडयवंधे पण्णत्ते. त जहा- 


जाइणामणिघत्ताउए --जाव-- अणुमावणामणिष- 
ताप 


एवं -- जाव -- वेमाणियाणं. 
नेरइया णिथमा छम्नासावसेसाउया परभवियाउयं पपररेति. 
एवामेव असुकुमारा वि -जाव-- थणियकमारा 


असंचेस्जवापाउया सण्णिर्पाददियतिरिक्दजोणिया णियमं 
चछम्मासावसेसाञ्या परभवियाउयं परति. 


असंचेज्जवासाउया सप्णि-मणुस्सा णियमं - जाव-- 
पर्णारिति. 


वाणमंतरा, जोडसिया, वेमाणिया जहा नेरइया. ३ 
२७ छच्विहे भावे पण्णत्ते. त जहा- 


मदइए, उवसमिषएः 
खडइए, खओवसमिए, 
पारिणामिरएः सण्णिवाइए्‌. 


३८ छव्विहे पड़क्कंमणे पण्णत्ते तं जहा- 
उच्चारपड्क्किमभे, पासचणपडक्कमणे, 
इत्तरिए आवकहिएः 
जं किचि भिच्छा, सोसणंतिषएु. 


२३२ 


ठण्‌ 


तत्थ खलु इमे पदमे विभंगणाणे 


जया णं तहालूवस्त समणत्स वा, माहुणस्स वा विर्भगनाणे 
समप्पज्जद, से णं तेणं विभंगणाणेणं समुष्पण्णेणं पासह पारण 
वा, पडिणं वा, दाहिण वा उदौणं वा, उट्ढं वा --जाव- 
सोहम्मे कषये, तस्स णं एवं भवद्‌ "अत्थि णं मम अटृसेसे 
नाण-दंतणे समूप्पण्णे एग दित्षि लोगानिगमे, सतेगडइया 
समणा वा, माहणा वा एवमाहुमु पंचदित्ि लीमाभिगमे" 
जे ते एवमाहंषु मिच्छ ते एवमाह 

इड पटमे विभंगणाणे 


अहावरे दोच्चे चिभेगणाणे 


जया णं तहारूवस्स वा, माहणस्स वा विभंगणाणे 
समुप्पज्जद्, से ण तेण विभगणाणेण समुप्पण्णेण पासई 
पा्हूण वा, पडिणं वा, दाहिण वा, उदीण वा, उड्ढं वा 
--जाव- सोहम्मे कम्पे, तस्स ण एवं भदड “अत्थि णं 
मम अइसेसे णाण-दंसणे समुप्पण्णे पचदस लोगाभिगमे" 
संतेगइया समणा वा, माहुणा चा एवमाहुषु--"एगरदिसि 
लोगाभिगमे जे ते एवमाहुंसु मिच्छ ते एवमाहंसु". 
इइ दोच्चे विभंगणाणे 


-अहचरे तध्चे विभंगणाणें 


जया णं तहारूवस्स समणस्स वा, माहणस्स चा विभंगणाणे 


सत्तदभाणं 


५४१ सत्तविहै गणावककमणे पण्णत्ते तं जहा- 
सेव्वधम्मा रोएमि, 
एगदया रोएमि एगडया नो रोएमि, 
सन्वधम्मा वितिगिच्छामि, 
एगडया वित्तिगिच्छामि एगडया नो वितिगिच्छामि, 
सन्वधम्मा जुहु णामि, 
एगइया चुहुणामि एगदया नो जुहु णामि, 
इच्छामि णं भते ! एगत्लविहारणडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहुरित्तए 
५४२ सत्तविहे विभंगणाणे पण्णत्ते, तं जहा-- 
एगदिसिलोगामिगमे, 
पंचदिसिलोगाभिगमे, 
किरियावरणे जीवे, 
मुदग्गे जीवे; 
अमुदण्गे जीवे, 
रूवी जीवे, 
सव्वमिणं जीवा 


रे 


ठण्‌ 


समुप्पन्जड, से णं तेणं विभगणाणेणं समुप्पण्णेणं देवामेव 
पासडइ, वाहिरन्भंततरए पोरगले अपरियादिइत्ता पुटेगत्त 
-- जाव-- विक्च्वित्ताण चिटिठ्तएु तस्स णं एवं वई 
“अत्थि --जाव-- समृष्पण्णे अमुदगगे जीवे,” सतेगहया 
समणा वा, माहणा वा एवमाहसु-मुदगे जीवे”, जे ते 
एवमाहंसु भिच्छं ते एवमाहुसु. 

इइ पंचमे विभगणाणे. 


-अहावरे छट्ठे निभंगणाणे 


जया णं तहारूवस्स स्मणस्स वा, माहणस्स वा विभंगणाणे 
समुप्पज्जई. से णं तेणं विभंगणाणेण समुप्पण्णेणं देवामेव 
पासह वाहिरव्भंततरए पोरगे परियाइत्ता वा, अपरियाइत्ता 
वा, पृेगत्तं णाणत्तं पुसेत्ता --जाव-- विकुच्वित्ताण 
चिटिरत्तए, तस्स णं एवं भवड “अत्थि णं मम अहइसेसे 
णाण-दंस्णे समुप्पष्णे, स्वी जीवे, संतेगइया समणा वा 
माहणा वा एवमाह अरूवी जीवे" जे ते एवमाह भिच्चं 
ते एवमाहंसु. 
इइ छठे विभंग्णाणे 


अहानरे सत्तमे विभेयणाणे 


जया णं तहाख्वस्स समणस्स चा, माहणस्त दा विभंगणाणे 
वा समुप्पन्जद, से णं तेणं विभंगणाणेण समूप्पण्णेणं पास 
सु हुभेणं वाउकाएणं फडं पोग्गलकायं एतं वेयंतं चलतं 


सत्तद्ाण रेरे 


समुप्पज्जद, से णं तेणं विभंगणाणेणं पासह-पाणे अडइवा- 
एमाणे, मसं वयमाणे, अदिण्णमादियमणे, मेहणं 
१५द्सिवमाणे, परिरगहं परिगिण्हुमाणे, राइभोयणं संजमाणे 
वा, पावं च णं कम्मं कीरमाणं नो पासडइ, तस्स णं एवं 
भवद्‌ “अत्थि ण भम अडइसेसे णाण-दंसणे समूप्पण्णे 
किरियावरणे जीवे. संतेगहया समणा वा, माहूणा वां 
एवमाहसु- नो किरियावरणे जीवे" जे ते एवमाहुसु, 
भिच्छं ते एवमाहसु. 
इइ तच्चे विभंगणाणे 


अहावरे चउत्थे विभंगणाणे 


जया णं तहाखूवस्स समणतस्स वा, साहणस्स वा विभंगणणे 
समुप्पज्जडइ, से णं तेणं विमगणाणेण समुप्पण्णेणं देवामेवे 
पास, बाहिरन्यतरएु पोग्गले परियादिइत्ता पुटेगत्त 
णाणत्त एसिया पफुरेत्ता फुटटित्ता विकुष्वित्ताण, विकुव्वित्ताणं 
चिदिठत्तए तस्स ण एवं भवडई “अत्थि णं मम अइसेसे नाण- 
दंरणसमुप्पष्णेः सुदग्गे जीवे, सतेगडया समणा वा, 
माहणा वां एवमाहसु--अमृदरगे जीवे” ने ते एवमाहुंसु 
मिच्छ ते एवमाहुसु. 
इड चरत्थे विभगणाणे 


अहावरे पंचमे विभंगणाणे 


जया णं तहारूचस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगणाणे 


२३६ उणगं 


पोययाए्‌ चा -जाव-- उब्भियत्ताए वा गच्येन्ना. 
पोधया सत्त गडइथा सत्त आगहया, 
एवं चेव सत्तण्टवि गृह्रागह भाणियव्वा -जाव-- 
उन्भियत्ति २ 
४४ आयरिय-उवज्ज्ञायस्स णं गण॑स्ति तत्त संगहडणा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
आयरिय-उवन्लाए ्रणसि श्राणं वा, धारण षा 
सम्मं पडंनित्ता भवद्‌. 
एवं जहा पंचहरणे --जाव-- भायरिय-उवन्माए 
गणत्ति मापुच्छियचारि यावि मवई. 
नो मणापुच्द्िधचारी या वि भव, 
भायरिय-उवज्ज्ञाए गणस्ि अणुप्पण्णाद्रं उवगरणादइ 
सम्म उष्पाइत्ता मव्‌ 
आयरिय-उचज्ज्ञाए गणस पुच्वुप्पण्णाइ उवगरणाई 
सम्म सारक्चेत्ता सगोवित्ता भवह नो भसम्मं सारमलेत्ता 
संगो वित्ता भव 
भायरिय-उवज्जञायस्त णं गणि सत्त  अप्तगहुढाणा 
पण्णत्ता, त जहा- 
आयरिय-उवज्छ्ाए गणंत्ति आण वा, धारण वानो सम्म 
पड जित्ता, चवई एव -- जाव - 
उवगरणाण नो सस्म सारवलेत्ता सगोवेत्ता भवद २ 
५४५ सत्त पिडेसणाभो पण्णत्ताभो 


सत्तदराण २३३१ 
खुरंभतं फदंतं घटुटतं उदीरतं तं तं मावं परिणमत तस्स 
ण एवं भवडइ “अत्थि णं मम अडसेसे णाण-दंसणे समुप्पण्णे 
सन्वेमिण जीवा सतेगइया समणा वा, माहणा वा 
एवमाहंसु-"जौवा चेव अजीवा चेव” जे ते एवमाहंसु मिच्छ 
ते एवमाहुषु. 
तस्स णं इमे चन्तारि जीवनिकाया णो सम्ममुवगया भवंति, 
ते जहा- 
पुढविकाइया, आउकाइया, तेउकाइया, चाउकाडइया, 
इच्चेर्णहि चह जीवनिकार्एहि निच्छादंड' पवत्तेद 
इड सत्तमे विभ्गणाणे 
५४३ सत्तविहे जोणिसगहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
अंडया, 
पोयया, 
जराउया, 
रसया, 
सरेहमा, 
सम्मुच्छिमा, 
उष्भिया 


अंड्या सत्त गदया सत्त आगडया पण्णत्ता. तं जहा- 


अंडए अंडएसु उववज्जमाणे जंडऱ्हितो बा, पोयर्फहितो 
चा -जाव-- उटिभर्णाहुतो चा उववज्जेज्जा. 
से चेव णं से अंडए अंडयत्त विप्पजहमाणे अंडयत्ताए वा, 


ठऊं्णग 


९४ 
९ 
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सक्करप्पभा, 
वादुमप्पसा, 
पकप्पभाः 
धूमप्यभाः 
तभा, 
तभततमा, ११ 
५४७ सत्तविहा वायरवाउकादया पष्णत्ता तं जहा- 
पार्ईणवाणए, 
पडोणवारए्‌ः 
दाहिणवाए, 
उदीणवाए्‌ 
उडटवाए, 
अहवाएु, 
चिदित्िवापए. 
४५४८ सत्त संहाणा पण्णत्ता. तं जहा- 
दीरहै, हस्ते, बद, तंसे, चउरंसे, पिले, परिमञ्ते. 
५४६ सत्त भयट्वाणा पण्णत्ता. तं जहा- 
इहलोगमपु, 
परलोगभष, 
आदाणमशए, 
अकम्हामषएुः 
वेथणमषए, 


सत्तदराण ३३७ 


सत्त पाणेसणामो पण्णत्तामो 
सत्त उग्गहुपडिमामो परणत्तामो. 
सत्त सत्तिक्कया पण्णत्ता 
सत्त महन्कयणा पण्णत्ता 
सत्तसत्तमिया णं भिक्लुपड़मा एगुणपण्णयाए राइंदिर्एाहं 
एगेण य छण्णरएणं भिक्वासरएणं अहासृत्तं --जाव-- 
आराहिया वि भवद ६ 
१४६ अहिलोगे णं सत्त पुढवीमो पण्णत्तामो 
सत्त घणोदहिओ पण्णत्तागो. 
सत्त घणवाया, सत्त तणुवाया पप्णत्ता 
सत्त उवासंतरा पण्णत्ता. 
एएसु णं सत्तसु उवासंतरेसु सत्त तणुवाया पदह्धिया, 
एएसु णं सत्तसु तणुवएसु सत्त घणवाया पर्द्व्या 
एएषु णं सत्तसु घणवाएसु सत्त घणोदहि पदटिव्या 
एएसु णं सत्तसु घणोदहिसु पिडलगपिहुणसंठणसंल्यिामो 
सत्त पुढवोओ पण्णत्तामो तं जहा- 
पटठमा -जाव - स त्तमा. 
एयासि णं सत्तण्टुं पुढवीणं सत्तं नामधेज्जा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
घम्मा, वसा, सेला, अंजणा, रिद्‌, भधा, माघवड-. 
एयासि णं सत्तण्ट्‌ पृढचीण सत्त गोत्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
रयणप्पभा, 


३४० 


ठलणगम 


ते कासवा, 

ते संडेल्ला, 

ते गोत्ला, 

ते वाजा, 

ते मुजतिणोः 

ते पत्वपेच्छतिणो, 
ते वरिसकण्ा. 


जे गोयमा ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा- 


ते गोयमा, 

ते गगा, 

ते भारदह, 

ते मगिरसा, 
ते सव्करामा, 
ते मवखराभा, 
ते उदगत्ताभा. 


जे वच्छा ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा- 


ते वच्छा, 

ते अग्गेथा, 

ते मित्तिया, 
ते सामिलिणो, 
ते सेलतया, 

ते अह्सेणा, 


सत्तदाणं ३३६ 


सरणभए, 
असिलोगभष. 
५५० सत्तहि ठार्गेहि छंडमस्यं जाणरेज्जा तं जहा- 
पाणे अडइवाइत्ता भवद्‌; 
भृसं वदता भवड, 
भदिण्णमाइत्ता भवह, 
सहू-फएरिस-रस-ख्व-गधे आसाएत्ता मच 
पूया-सक्कार गणुदूहेत्ता भवड, 
इमं सावज्जं ति पण्णवेत्ता पडसेवित्ता गवः 
नो जहावाडइ तहाकारी यावि भव 
सर्ताहि ठागेहि केवली जाणेन्जा. तं जहा- 
नो पणे अइवाएत्ता भवडइ, -- नाव-- जहावाई 
तहाकारो यावि भव २ 
५५१ सत्त भूलगोत्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
कासवा, 
गोतमा, 
वच्छा, £ 
कोच्छा, 
कोसिया, 
मंडवा, 
वाति. 


जे कासवा ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा - 


२४२ साणग 


ते एलावच्चा, 
ते कंडित्ला, 
ते सारततणा 
जे वासिदट्ढा ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा- 
ते वासि, 
ते उजायणा, 
ते जारेकण्डा, 
ते वग्घावस्चा, 
ते कोडिण्णा, 
ते सण्णी, 
ते पारास्रा, ८ 
५४५२ सत्त मूलनया पण्णत्ता तं जहा- 
नेमे, 
संगरे, 
चवहारे, 
उज्चुसुए, 
सद, 
, समभिरूट, 
एवसूए 
५५३ सत्त सरा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-सज्जे रिसभे गधारे ; 
मज्जमे पचमे सरे । 


सत्तदराणं ३४१ 


ते बीयकम्हाः 

जे कोच्छा ते सत्तविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
ते कोच्छाः 

ते मोरगलायणा, 

ते {पिगलायणा, 

ते कोडोणाः 

ते मंडलिणो, 

ते हारिता. 

ते सोमया, 

जे कोलिया ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
ते कोसिया, 

ते कच्चातणा, 

ते सालकायणा, 

ते गोलिकायणा, 

ते परिघकायणा, 

ते सग्गिच्चा, 

ते लोहिया 

जे मंडया ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा- 
ते मंडवा, 

ते मद, 

ते समूता, 

ते तेला, 


३४४ उाणमयं 


सत्त सरा अजीवनिस्सिया पण्णत्ता, तं जहा- 


गाहामो-सज्जं रवद्‌ मुदंगो , 
गोमुही रिसभं सरं । 
संखो णयह्‌ गधारं , 
मन्सिमं पुण कषल्लरी 11१ 
चउचलणपददुाणा ? 
गोहिया पंचमं सरं । 
आडवरो रेवदयं , 
महाभेरी य सत्तमं ॥२॥ 


एएसि णं सत्तसराणं सत्त सरलक्सणा पण्णत्ता. तं जहा- 

गाहाभो-सन्जेण लमद वित्ति , 
कयं च ण विणस्सइ 
गावो मित्ता य पूत्ता य , 


णारीणं चेव वल्लभो ॥१॥ 
रिसभेण उ एसनज्जं ; 
सेणावच्चं धणाणि य ॥ 
वत्थगंधमलंकार ? 
इत्थिभो सयणाणि य ॥1२५॥ 
गंघारे गीयनुत्तिण्णा , 
वज्जवित्ती कलाहिया । 
भवंत्ति कइणो पण्णा 


जे सण्णे सस्यपारगा ।\२।। 


सत्तहाण 
धेवए चेव णित्ताए 
सरा सत्त वियाहिया 
एएसि णं सत्तण्हं सराणं सत्त सरट्ाणा पण्णत्ता 
भाहामो-सज्ञं तु अग्गजिन्भाए 
उरेण रिसिभं ` सरं 
कंटुगगएण गघारं 
मज्सजिन्भाए भन्सिमं 
णासाषु पंचमं बूया 
दतोदठेण य चेवयं 
मुदाणेण य णेसायं 
सरद्ठाणा वियाहिया 


सत्त संरा जीवनिस्सिधा पप्णत्ता तं जहा- 


गाहामो-सन्जं रव मयूरो 
कुक्कुडो रिसहं सरं 
हंसो णयड्‌ गंधारं 
मन्िमं तु गवेलगा 
अह्‌ कुसमसंभवे काक्ते 
कोइला पंचमं सरं 
चद्‌ठं च सारसः कचा 
णिसायं सत्तम गया 


३४३ 


‡ 


1१ 


. तं जहा- 


३४६ लणम 


खौ य सारसी णाम , 
सुदसन्जा य सत्तमा ॥१। 
मज्क्रिमगामस्स णं सत्त भुच्छणाभो पण्णत्ताभो. त जहा- 
गाहा-उत्तरमदा रयणौ , 
उक्तस उत्तरासमा 1 
आसोफता य सोवीरा , 
अभित हृषद सत्तमा ।1१॥ 


संघारगामस्स णं सत्त मुच्छणाभो पण्णक्ताभो. तं जहा- 
गाहामो-नदी य॒ ुदिमा पुरिमा ; 
य चडत्थी य सुद्धगंधारा । 


उत्तरगधारा चि य } 
पंचमिया हवड मृच्छा उ ।॥१॥ 
सुद्दुतरमायामा # 
साचखदूटी नियमसो उ णायव्वा । 
मह्‌ उत्तरायया 
कोडीमायप्ता सत्तमी मृच्छा ॥२। 
सत्त सराभो कओ › 
संभवति गेयस्स का भवंति जोणी › 
कटसमया उस्सासा , 
कड्‌ वा गेयस्स आगारा ॥३) 
सत्त सरा णामीमो ; 


भवति मीयं च रयजोणीय । 


सततह्ाण ३५४१ 


मल््िमसरसंपप्णा ॥ 
भव॑ति सुहजीविणो । 
खायती पीयती देह , 
मन्नषमं सरमस्सिमो ॥\४॥) 
पंचमसरसंपण्णा ४ 
भवति पुढवीयद 1 
षरा सगह्कत्तारो , 
अणिग-ण-णायया ( 
रेवथसरसंपण्णा # 
भवति कलहप्विया 1 
साडणिया वगगरिया , 


सोयरिषा मच्छुबधा य € 


चंडाला मृष्िपा सेया , 
ने अण्णे पावकम्मिणो । 
गोधापगा य॒ जे चोरा } 


शिषायं सरमस्षिया 1७! 


एतास सत्तण्टुं सराणं तमो गामा पण्णत्ता. तं जहा- 
सज्जगामे, मन्ज्िममामे, गंधारगामे, 
सन्जगामस्स ण सत्त मूच्छणामो पष्णत्तामो. तं जहा- 
गाहा-भंो कोरव्बीया हरी य }; 
रयतणी य सारता य 1 


=21- 


णग 


हैपजुत्तमलंफिय 

उवणीयं सोवयार' च 
भियं महु रमेव य 
सममद्धसमं चेव 
संव्वेत्य विसमं च जं 
तिण्णि वित्तप्पयाराहं 
चउत्यं नोवलव्भड 
सवका पागया चेव 
दुहा भणिदभो महया 
सरमंडलमि गिज्जंते 
पसत्था इसिभासिया 


केसी गायइ य महुरं 
केसी गायईइ खरं च स्वव च 
केसी गायह चउर 
केसी विलवं दयं केसी 
विस्सर' पृण केरिसी ?, 


सामा गाय महुर 
काली गायह खर च खलं च 
गोरी गाय चउर 
काणं विल्व दुतं अधा 
विस्सर पुण पिगला 
तंतित्तमं तालसमं 


पादसमं लयसभं गहसमं च 


। 
॥१०।। 
ओ 
॥१९॥ 


11१२1 


1 १४॥ 
। 


। 


सत्तद्राण 
पादसमा उपासा 
तिण्णि य गीयस्स आगारां 
आइमिख बारंभया 
समूव्वहंता य मन्कगारमि 
अवसि तर्जावितो 
तिण्णि य गेयस्सं अगार 
छंदोसे उदुमुणे 


तिण्णि थ चित्ताद्‌ दो भणितीमओ 
जाणाहिह सो माहि 


सुसिदिखय रेगमञ्यम्मि 
मीपं इतं रस्तं 
गायतो मा य गाहि उत्तालं 
काकस्सरमणुनासं च 


होति गेयस्स  ऋटोसा 
पुण्णं रत्तं च अलंक्यं च 
वत्त तहा अविधुर 
महुरं सम सुउमार 
गह चुणा होत्ति गेयस्स 
उरकटसिरपसत्यं 


च 
गे्जते मउरिभिमपदवदध 
समतालपदुक्सेवं 

सत्तसरसीहूर गीयं 
निदोसं सारवतं च 


~ २४७५ 


# 
1{ 11 
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ठणिम 


जंबरहीवे ठीवे सत्त वाप्तहरपन्वया पण्णत्ता ते जहा- 


चुल्सहिमवते, 
महाहिमवेते, 
निसटे 
नीलयते, 
श्प्पो, 
तिहर, 
सदर, 


जंबुरीवे दीवे सत्त महानर्ो पुरत्यासिमुहीओ लवणतमूद्‌ 
समप्पेति, त जहा- 


गगा, 
रोषहिया, 
हिरी, 
सिचा, 
नरफता, 
सुवप्णकूला, 
रत्ता 


-जबुहीवे दीवे सत्त महानहमो पच्चत्यामिमुहीभो लवणः 
समुदं समूप्येति त नहा- 


सिधुः 


रोहितसा, 
ह्रिकता, 


सत्तदाण बे४ह 


नीससिऊससियसमं ४ 
संचारसमा सरा सत्‌ ॥१५॥ 
सत्त सरा य तमो गाभा ; 
मुच्छणा एकबीसदइ 
ताणा एगुणपण्णासा > 
सम्मत्त सरमंखलं ॥१६।} 
५५४ सत्तविहे कायक्लिसे पष्णत्ते तं जहा- 

ठणाइए, 

ऊक्कुडुयासणिए, 

पडिमख्‌, 

वीरसणिएः 

णेसन्निए, 

दंडाइए; 

लगंडसाइ. 

५५५ जंबुदीवे दवे सत्त वापा पण्णत्ता. तं जहा- 

मरह, 

एर्व 

हेमवषए, 

हिरण्णवए, 

हरिवसे, 

रम्भगवासे, 

महाविदेहे. 


२५२ लणगे 


एवं पच्चत्यिमद्धं वि. नवरं-पुरत्याभिमुहीभो कालोदं समुद्‌ 
सम्पति. पच्चत्यामिमुहीभो परक्छरोदं समप्पेति सव्वत्य 
वासा वासहुरपव्वया नर्ईभो य भाणियच्वाणि ११ 
५५६ जंब्रुदीवे दीवे मारे वासे तीयाए उस्सप्पिणीए सत्त कुत- 
गरा हत्या तें जहा- 
गाहा-मित्तदामे सुदामे य, सुपासे य सयंपमे 1 
पिमलधोसे सुधोसे य, महाघोते य सत्तमे 11१11 
जंबुदीवे दीवे भारहै वासे इमीसे भोप्तप्पिणीए सत्त कुल- 


गरा हत्या- 
गाहा-पटमित्य विमलवाहुण , 
चक्घुम जसम  चउत्यमभिचदे । 
तत्तो य पसेणडइ , 


पुण मरुदेवे चेव नाभी य ॥१॥ 
एएति णं सत्त कुलगराण सत्त भारियाभो हुरथा. त जहा- 


गाहा-चंदजसा चंदकाता › 
सुरूवे पटरूव चक्खुकेता य । 
सिरिकता मर्देवी , 
कुलफरदत्थीण नामाईं ॥१॥। 


जंबुदीवे दीवे भारहे बासे मागसमिस्साए उस्सप्पिणीएु सत्त 
कुलकरा भविस्तति 
गाहा-मित्ताहुण सुभोमे य › 
सुप्पभे य सयपभे । 


सत्तटाणं २५६ 
सीतोदा, 
नारीकतः, 
रप्पकलाः 
रत्तवद. 


पायदसंडदीवपुरज्छिमदे णं सत्त वासा पण्णत्ता. तं जहा- 

मरह -जाव-- महाबिदेहे 
घायदसंडंदौवपुरच्छिमद्धे णं सत्त वाहरपन्बया पण्णा. 
तं जह 

चुस्लिमवं ते -जाव-- मंदरे 
धायदसडरीवपुरच्छिमद्धे णे सत्त महाणईमो पुरच्छामि- 
मुहीमो कालोयसमुह्‌ समषपेति. तं जहा- 

सगा -जाव-- रत्ता. 
धायइसंडदीवपुरच्छिमद्धे णं सत्त महानग पच्चत्या- 
भिमुहौमो तवणम्‌ समर््ेति तं जहा- 

{सिध्‌ --जाव-- रतव. 
धायदसंडदीवे पच्छतिथसद्धे ण सत्त वासा एवं चेव, नवर 
पुरत्थासिसहीमो लवणसमूह्‌ समप्येति पच्चत्यामिसुहीओ 
कालोदं, सेस तं चेव. 
पुक्छरवरदीवड्दपुरच्छिमद्धे णं सत्त वासा तेव. 
नवरपुरस्यामिम्‌ हीसो पुक्छरोदं समुदं समपेति. 
पन्छत्यामिमुहीभो कालोदं समुदं भप्त. सेस तं देव, 


३१४ ठाणगं 


ससिरयणे; 
मगिरयणे, 
काकणिरयणेः 


एरमेगस्स णं रण्णो चाउरंतचककवदिटस्स सत्त पंचिदिय- 
रयणा पष्णत्ता. तं जहा- 

सेणावइरयणे, 

गाहावहरयणे, 

वड्ेदरयणे, 

पुरोहियरयणे, 

इत्थिरयणे, 

भसरयणे, 

हत्यिरयणे. २ 


५५६ सर्ताह ठरगेहि मोगाढं दुसमं जणेज्जा. तं नहा- 
मकाल वरिसह, 
काले न वरिसद, 
असाहु पुज्जंति, 
साहु न पृज्जति, 
गुराह जणो मिच्छ पडिवण्णो, 
मणोदुहुया, 
वदुहया, 


सर्ताहि ठर्णोहि भोगां सुसमं जाणेज्जा. तं नही- 
अकाठे न वरिसद, 


सत्तदराणं ३५२ 


व््ते सुहुमे सुरव य , 
आगमेस्सिण होक्खडइ ॥११॥ 
बिमलवाहणे णं कुलगरे सत्तविहा रक्खा उवभोगत्ताए 
हव्वमार्गाच्छसु. तं जहा- 
गाहा-मत्तगाया य भिगा , 
चित्तमा चेव होंति चित्तरसा ! 
मणियंगा य अणियणा , 
सत्तमगा कप्परक्ला य ।१। १५ 
५७ सत्तविहा दडनीई पष्णत्ता त जहा. 
हवकारे, 
मक्कारे, 
धिक्कारे, 
परिहासे, 
मंडलवेधे, 
चारषए, 
चछविच्छेदे 
.४८ एगमेगस्स णे रण्णो चाउरंतचक्कवटिटस्स णं सत्त एगि- 
दियरयणा पण्णतता, तं जहा- 
चककरयणे, 
छत्तरयणे, 
चम्मरयणे, 
दडरयणे, 
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५६३ बंमदत्ते णं राया चाउरंतचवकवगृटी सत्त णृ उह 
उच्चत्तेण सत्त य वाससयादं परमादं पालइत्ता कालमासे 
कालं किञ्चा अहे सत्तमाएु पुटवीए्‌ भप्यत्िटढाणे नरए 
नैरदयत्ताए उवचण्णे. 


१५९४ मल्ली ण अरहा अप्पसत्तमे मंडे मवित्ता अगाराओ अण- 
गारियं पन्वदए. तं जहा- 

मल्ली विदेहूराथवरकण्णगा; 
पडिवुदधि इक्छागराया, 
चदच्छाये मगराया, 
रुप्पी कुणालाहिवद, 
सचे कासीरायाः 
अदीणसत्त्‌ कुरराया 
जितसत्त्‌ पंचालराया. 

५६५ सत्तविहै दंस्णे पण्णत्ते त जहा- 
सम्मदृस्णे, 
मिच्छदंसणे, 
सम्मामिच्छदसणे, 
च्षघुदसगे, 
भचवंखुदंसणे, 
ओहिदसणे, 
केवलदंसणे 


५९६ दछउमत्थवौयरागे ण भोहणिज्जवज्जामो सत्त फम्मपयडीभो 


सत्तदुाण २५५ 


काले वरिस, 
असाहु न पृज्जंत्ति, 
साहू पृज्नंति, 
गुर्द्हि जणो सम्म पडिवण्णो, 
सणोसुहया, 
वइसुहया २ 
५६० सत्तविहा संसारसमावचण्णगा जीवा णण्णत्ता तं जहा- 
नेरइया, 
तिरिक्वजोणिया, 
तिरिक्वजोणिणीभो, 
मणुस्सा, 
मणुस्सौमओ, 
देवा, 
देवीओो 
६१ सत्तविहे आउभेदे पण्णत्ते तं जहा- 
गाहा - अज्क्रवस्ाणनिमित्ते, आहारे वेयणा पराघाए्‌ 1 
फासे आणायाण्‌, सत्तविहं सिज्जए आं ॥१॥ 
६२ सत्तविहा सव्वजोवा पण्णत्ता तं जहा- 
पुढविकाईइया -- जाव -- तसकाइया अकादया. 
अहवा स्त्तविहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
कण्हलेस! -- जाव-- सुक्कठेसा, अलसा. २ 


२५४ टाणगं 


इत्यिकहा, 
भत्तकहा, 
देसकहा, 
रायकटहा, 
भिउकोलणिया, 
दंसणभेयणी, 
चरित्तभेयणी. 
५७० गायरिय-उवनज्ञ्ञायस्त णं गणति सत्त मदसेसा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
आयरिय-उचज्ज्नाए अन्तो उचस्सगस्स पाए निगिन्क्षिय- 
निभिरिक्षय प्फोडेमाणे वा, पमज्जमाणे वा नादक्कमईः 
एवं जहा पंचट्खणे -- जाव - 
वाहि उवस्सगस्स एगराय वा, दुराय वा बसमाणे 
नादक्कमई, 
उवकरणादइसेसे भत्तपाणाइसेसे 
५७१ सत्तविहै संजमे-पण्णत्ते तं जह- 
पुढविकादयसजमे -- जाव -- तसकाइयसंजमे, अजीव- 


कायसंजमे. 

सत्तविहै असंजमे पण्णत्ते. तं जहा- 
-पुडविकायञसंजमे -- जाव -- तसकाइयअसजमे, 
अजीवकादइय असंजमे 


सत्तविहे आरभे पण्णत्ते तं जहा- 


सत्तदुमणं २५७ 


वेय. तं जहा- 
नाणावरणिज्जं 
दंसणावरणिज्जं, 
वेयणियं; 
आउयं, 
नामं, 
गोत्तं, 
अतराइयं. 
५६७ सत्त ठाणाईं छंउमत्ये सव्वमावेणं न जाणडइ, न पास, 
तं जहा- 
घम्मत्थिकायं, 
अधस्पत्थिकायं 
आगासत्थिकाय, 
जीवं असरीरपडिवद्धं, 
परमाणुपोगगलं, 
स्ट 
गधं 
एयाणि चेव उप्पण्णणाणे -- जाव -- जाणद, पासइ.तं जहा- 
घम्मत्यिकायं --जाव- गंधं. २ 
६५ समणे भगव महावीरे वयरोसमणारायसंधयणे समचरउरंस- 
संठाणसठिएु सत्त रयणीमो उडढं उच्चत्तेण हृत्था- 
१६९ सत्त विकहामो पण्णत्तामो तं जहा- 


२३६० 


५७१ 
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ठलणग 


ईसाणस्स णं रेविदस्स देवरण्णो मन्मितरपरिसाए देवाणं 
सत्त पलिगोवमाईं चिई पण्णत्ता. 
सक्कस्त णं देविदस्स देवरण्णो अगगमहिसीणं देवीणं 
सत्त पलिभोवमाईइ ठि पण्णत्ता. 
सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं उक्कोतेणं सत्त 
पलिभोवमाईं 8ड पण्णत्ता ३ 
सारस्सयमाइच्चाणं सत्त देवा, सत्त देवसया पण्णत्ता 
गह्‌ तोयतुसियाणं देवाणं सत्त देवा, 
सत्त देवसहस्सा पण्णत्ता. 
सणंकरुमारे कप्पे उक्कोसेणं देवाणं सत्त सागरोवमाईं डि 
पण्णत्ता. 
माहिदे कप्पे उदकोसेणं देवाणं सादइरेगाईं सत्त सागरोवमाइ 
टिई पण्णत्ता 
वंभलोगे कप्पे जहण्णेणं देवाणं स्तत सागरोवमाईं ठि 
पण्णत्ता ३ 
बंभलोयलुतएसु ण कप्पेसु विमाणा सत्तजोयणसयाईं उड्ढं 
उच्त्तेणं प्णत्ता. 
मवणवासौणं देवाणं भवधारणिन्जा सरीरगा उक्कोसेणं 
सत्त रयणीभो उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 
एव वाणमंत्तराणं, एवं जोइस्ियाणं. 
सोहम्मीसणेसु णं कप्यसु देवाणं मदधारणिन्जगा सरीरा 


४७२ 


५७३ 


१७४ 


सत्तदाण ३५६ 


पुढविकाडयमारंभे -- जाव-- अनीवकाइयञारंभे. 
एवं अणारंभे वि, एवं सारभे वि, एवं असारंभे वि, एवं 
समारभे चि, एवं असमारंभे वि --जाव-- जजीवकाय- 
असमारंभे ९ 
अह भंते ! अयसि-कुसुंम-को हव-कगुरालग-सण-खरिसव- 
मूल-वीयाणं एर्णसि णं घण्णाणं कोदलरत्ताणं पल्लाउत्ताणं 
--जाव-- पिहियाणं केदइयं कां जोणौ संचिद्‌ठड ! 
गोयमा ! जहष्णेणं मंतोमूहुततं, उक्कोतेणं सत्त संवच्छराई, 
तेण परं जोणी पमिलायडइ--नाव-- जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते. 
बायरञाउकाइयाणं उक्कोसेणं सत्त वासमहस्साइं ठिई 
पण्णत्ता 
तच्चाए णं वाचुयप्पमाए्‌ पृढवीए उक्कोसेणं नेरडयाणं 
सत्त सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता 
चउत्थिए णं पंकप्पमाए पृठ्वीएु जहृण्णेणं नेरइयाणं सत्त- 
सागरोवमाहं ठिई पण्णत्ता ३ 
सर्वेकस्स णं देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो सत्त 
अग्गमहिसोमो पण्णताम 
ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्त 
अगगमहिसौभो पण्णत्ताओ 


ईसाणस्स णं रदवदस्स देवरण्णो नमस्स महारण्णो सत्त 
जग्महिसीगो पण्णत्ताओो ३ 


३६२ टाणगं 


दुहमोवंका, 
एगभोघुहा, 
दुहभोखुहा, 
चक्कवाला, 
अद्धचक्कवाला 
५८२ चमरस्स ण अर्भुरिदस्त भसुरकुमाररण्णो सत्त अणिया सक्त 
अणियाहिवरई पण्णत्ता तं जहा- 
पायत्ताण्षएि, 
पीटाणिए 
कजराणिएः 
महिसाणिएः 
रहाणिषए, 
नट्टाणिए, 
गंधत्वाणिए. 
दुमे पायत्ताणियाहिवद; 
एव जहा पचट्ाणे --जव-- 
किनरे रहाणियाहिबड, 
रिट नह्वाणियाहिवड, 
गीइरद गंधन्वाणियाहिवद 
बलिस्स ण वईरोर्याणदस्त वडरोयणरण्णो सत्ताणिया, सत्त 
मणियाहिवई पण्णत्ता तं जहा- 
पायत्ताणिए, -जवि-- यधन्वाणिषए. 


(९1 


-) 


सत्तदराण ३६१ 


सत्त रयणीमो उडदं उच्चत्तेणं पण्णत्ता. दं 


लंदिस्सरवरस्स णं दीवस्स अतो सत्तं दीवा पण्णत्ता. 
तं जहा- 


जंवुहीवे दीवे, 
घायईसंडे दीवेः 
पोक्खरवरे, 
वरुणवरे, 
खीरवरे, 
घयवरे, 
खोयवरे. 


नंदिस्सरवरस्स णं दीवस्स मतो सत्त समुदा पण्णत्ता. 
तं जहा- 


लवणे, 
कालोए, 
पुवेखरोदे, 
वरुणोए रणोए (। 
सीरोए 
घमोए, 
खोमोए. २ 


८१ सत्त सेढीमो पण्णत्ताभो. तं जहा 


उज्जुजायया, 
एगमोवंका, 


३६४ दाणग 


हिवइणो पण्णत्ताओो तं जहा- 
पायत्ताणिए -जाव - गंघव्वाणिए. 
लहुपरवकमे पायत्ताणियाहिविदइ --जाव - 
महासेणे नट्भाणियाहिवइ, रते गंधल्वाणिधाहवई. 
तेसं जहा पचटुाणे, 
एवं --जाव- अच्चुतस्स वि नेयव्वं ३० 
८३ चमरेस्सण असुरिदस्स असुरकूमाररण्णो दुमस्स पायत्ताणि- 
याहिवहस्स सत्तकच्छाभो पप्णत्ताओ त जहा- 
पटमाकच्छा - जाव-- सत्तमा कच्छा 
चमरस्स णं भरुरदस्त भसुरकुमाररण्णो दुमस्स पायत्ता- 
णिवाहिवइस्त पठमाए कच्छाए चउसट् देवसहस्सा पण्णत्ता 
जवइया पदमा कच्छा, 
तव्विगुणा दोच्वा कच्छा, 
तच्विगुणा तच्चा कच्छा, 
एवं जाव ~ जावद्रया खहा कच्छा, 
तच्वियुणां सत्तमा कच्छा 
एव बलिस्स चि, नवरं-महद्‌. मे सद्टिदेवसाहस्तिमो, ससं 
तं चेव, घरणस्स एव चेव नवरमद्रावीस देवसहस्सा, सेसं 
तं चेव जहा धरणस्स एवं -जाव - महाधोसस्स. नवरं 
पायत्ताणियाहिवह अण्णे ते पुव्वमणियाभो पण्णत्तामो 
सक्कस्त णं दविदस्स देवरण्णो हरिणेगमेसिस्स सत्त कच्छामो 
तं जहा- 


मत्तटमष ३९ 


[1 


महह. मे पायत्ताणिवाहिवद -- जाव -- किपुरिमे 

गहाणियाहि बड, 

महार नटराणियाहिवद, शीदनसे गंधव्वाणियाह्वड, 
धरणस्त ण नागकुमारिदस्त नागकुरमारण्णो नत्त मणिपा, 
सत्त जणियाहिवदई पण्णत्ता त जहा- 

पाइत्ताणिए - जाव -- गधव्वाणिए्‌, 

दटमेणे पायत्ताणियाहियइ -- जाव -- माणदे रहाणि- 

याह्विडः 

नदणे नट्‌टाणियाहिवइ, तेतलौ गंधव्वाणियाहिविद. 
भूयाणंदस्स सत्त अणिया, सत्त मणियाह्चिड पण्णत्ता 
तं जहा- 

पायत्ताणिए, - जाच ~~ गंघनव्वाणिए, 

ददे पायत्ताणियाहिवद -जाव-- नदृत्तरे रहाणिया- 

हिवद" रती नद्याणियाहिवर्ई, माणपे गधघव्वाणिपादहिविइ. 

एव --जावे - घोस-महाघोसाण नेयव्व 
सकरकस्त ण दवदत देवरण्णो सत्त अणिया, सत्त अणिया- 
हिवदइणो पण्णत्तामो त जहा- 

पायत्ताणिए्‌, --जाव-- मंघन्वाणिए, 

हरिणेगभेसो पायत्ताणियाहिवद - जाव-- मादे 

रहाणियाहिवड, 

सेते नद्टाणिय्ाहिवड, तनुर गंधन्वाणियाहिवद 
ईसाणस्स ण देविदस्स देवरष्णो सत्त गणिया, सत्त अणिया- 
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रुणिग 


चरित्तविणषए, 
भणविणष्‌, 
वडविणणए, 
कायविणए, 
लोगोवयारविणए 


पसत्यमणविणणए सत्तविहे पण्णत्ते. तं जहा- 


अपावए 
असाचज्जे, 
अफिरिषए, 
निरुवक्केसे, 
अणण्ट्यकरे, 
श्रच्छुविकरे, 
अभूयामिसकमणे 


-अपसत्यमणविणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


पावषएु, 
सावन्जे, 
सकिरिए, 
सउववकेसे, 
अण्ूयकरे, 
छुविकरे, 
मुयाभिसंकमणे. 


पसत्थवदविणए सत्तविहे पण्णत्ते तं जहा- 


सत्तद्ाण ३६५. 


पटमा कच्छा एवं जहा चमरस्स तहा -जाचव-- 

अच्चुतस्त. 

नाणत्तं-पायत्ताणियाहिवदई णं ते पुन्वभणिया. 

देवपरीमाणं इम सक्रस्स चउरासीड देवसहस्सा. 

ईसाणस्त असीददेवहस्साद. 

देवा इमाए गाहाए्‌ अणुगतन्वा 

गाहा-चउरासोड भसीड, वावत्तरि सत्तरी य सदया । 

पण्णा चत्तालोसा, तसा वीत्ता दससहस्सा ।१।। 


-जाव-- भनच्चुभस्स लहुपरक्कमस्स॒ दसदेवसहस्सा 
-जाव-- जावहया छटा कच्छा तच्विगुणा सत्तमा 
कच्छा. २० 

५८४ सत्तविहे वयणविकप्पे पण्णत्ते तं जहा- 

आलावे, 
अणालावे, 
उत्लावे; 
अणुल्लावे, 
संलावे, 
पलावे, 
विप्पलावे, 

५८४५ सत्तविहे चिणए्‌ पण्णत्ते तं जहा- 

नाणविणर्‌ 
दंस्णविणए, 


३६० लणम 


५८६ सत्त समुरघाया पण्णत्ता तं जहा- 
वैयणासमृग्धाए, 
कसायतस्तमुग्घाएः 
भारणंतियसमुग्धाए, 
वेउव्वियसमुग्घाए, 
तेजससमृग्घाणए, 
आहारगसमुग्धाए, 
केवलिसमुग्धाए 
मणुस्साण सत्त समुग्धाया पण्णत्ता. एव चेव- 
५८७ समणस्सत ण भगवभो महावीरस्त तित्यसि सत्त पवयण- 
णिण्डगा पण्णत्ता. तं जहा- 
वहुरया 
जीवपएत्तिया, 
श्रवत्तिया, 
समुच्छेदया, 
दोकिरिया, 
तेरासिया, 
अवद्धिया 
एएसि णं सत्तण्टुं पवयणनिण्ह्गाण सत्त धम्मायरिया हृत्या. 
तं जहा- 
जमालि, 
तीसगुत्त 


सत्तट्राण 


र 
19 
छ 


अपावए --जाद-- अभूयानिसंकमणे 
अपसत्यवइविणए सत्तचिहै पण्णत्ते. तं नहा- 

पावएु -जाव-- नूयामिसंकमणे. 
पसत्यकायविणएु सत्तविहे पण्णत्ते. तं जह्‌ए- 

उत्त गमर्णः 

आउत्तं ठाणंः 

उत्त निसीयणे, 

मारतं तुमटुणं, 

भाउत्तं उल्लघणं, 

माउत्तं पत्कधणं, 

आउत्त सव्विदियजोगजुंजणया. 


अपसत्यकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
मणाउत्तं गमणं -- जाव - अणाउत्तं सघ्विंदियजो- 
गजुजणया, 

लोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
मन्मासर्वत्तिय, 
परच्छदाणुवत्तियं, 
कज्ज, 
कयर्पाडकिडया, 
अत्तगवेसणया, 
देसकालण्णुया, 
सनव्वत्येसु म पड्लोमया. त 


२७५ 


ठटणग 


सत्तभिसया, 
पुत्वामहवया, 
उत्तराभेदुवया, 
रवे. 


मस्सिणियादिया णं सत्त नक्छत्ता दाहिणदारिया पष्णत्ता. 
तं जहा- 


अस्तिणी, 
भरणी, 
किततिता, 
रोहिणी, 
भिगर्तिरे, 
अहु, 
पुणन्वस 


पुस्साविया णं सत्त नक्वत्ता अवरदारिया पण्णत्ता. तं जहा 


पुस्सो, 
असिलेसा, 
सघा, 
पुव्वाफग्युणी, 
उत्तराफरयुणी, 


हत्यौ, 
चित्ता, 


सादइयाइया ण सत्त नक्खत्ता उत्तरदारिया पष्णता, तं जहा 


सत्तद्मणं ` २६६ 


आसादे, 
आसमित्ते; 
गगे, 


छचुए" 
गोद्रामाहिर्ले 
एएसि ण सत्तण्हुं पवयणनिण्डगाणं सत्तुप्पत्तिनगरा होत्या. 
तं जहा- 
गाहा-सावत्यी उसमपुर, सेयविया मिहिलमूस्लगातीरं । 
पुरिमंतरलि दसपुर निण्हुगउप्यत्तिनगराद्ं ।१। ३ 
५८८ सायावेयणिज्जस् कम्मस्स सत्तविहे अणुभाएवे पण्णतते. 
तं जहा- 
मणुण्णा सह्‌! -जाव -- मणुण्णा फासा 
मणोसुहया, वदयुहया 
असायावेयणिन्जस्स णं कम्मस्स सत्तविहे अणुभावे पण्णत्ते. 
तं जहा- 
ममणुण्णा सहा, -जाव-वडडहया. २ 
५८९ महाणक्लत्ते सत्ततारे पण्णत्त . 
अमीडयादिया णं सत्त नवंखत्ता पृष्वदारिया पण्णत्ता. तं जहा- 
जमीडहः 
सवणोः 
धण्ड, 4 


३७२ ठलाणग 


५६३ सत्तपएस्िया खघा अणता पण्णत्ता. 


सत्तपएसोगाढा पो्गला --जाव-- सत्तगुणलुक्ला पोता 
अणता पण्णत्ता. २३ 


सत्तदरुणं २३७१ 


साई, 
विसा, 
अणुराहः 
जे, 
मूलो, 
पुन्बासाढाः 
उत्तरासाढा ४ 
५९० जंबुदीवे रीवे सौमणसे वक्डधारपन्वए सत्त कूड़ा पण्णत्ता 
तं जहा- 
गाहा-सिद्धे सोमणसे तह बोदधव्वे मंगलावइकरडे 1 
देवकर चिभ्रल कंचण, विसिट्रक्‌डे य वोढव्वे 11९11 
जंवुदीवे दबे गंघसावणे वदखारयन्वए सत्त कङ्गा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
माहा-सिद्धे य संघमायण, वोदधव्वे गंधिलावडइवूडे । 
उत्तरकुरू फलिहै, लोहित्तक्ख सणंदणे चेव ॥१।1 २ 
५९१ विडदियाणं सत्त जाद्करुलक्ोडिजिणीपमुहसयसहस्सा 
पण्णत्ता. 
५६२ जीवा णं सत्त्ुण-णव्वत्तिएु पोग्गके पावकम्मत्ताए्‌ चिणिसु 
चा, चित वा, चिणिस्सति वा. तं जहा- 
नेरइयतिव्वत्तिए --जाव-- देवनिन्वत्तिए. 


एवं चिण - जाव -- निज्जरा चेव ६ 


३७४ ठाणग 


आयं, नामं, 
गोत्तं, भंतरादइयं, 
नेरइया ण अहु कम्मपगड़ीभो चिणिसु वा, एवं चेव 
एवं निरंतरं -- जाव ~ चेमाणिघाणं. 
जीव णं मदु कम्मपगडीभो उवर्चिणसु वा, एवं चेव 
एवं चिण-उचचिण-वध-उदीर-वे्र तह्‌ निज्जरा चेव 
एए छ चउवीस-दडगा भाणियम्वा ६ 
५९७ अदुहि ठर्णोहि माई माय कटुदु नो आलोएज्जा, नो पडिकक- 
मेज्जा --जाव -- नो पड़्विज्जेज्जा त जहा- 
कारिसु वाहुकरेमिवाषहु, 
करिस्सामि वा हु अक्त्तीवामे सिया, 
अवण्णे वामे सिया, अवणएवामे सिधा, 
कित्ती वा मे परिहाइस्सहः जसे वा मे परिहाइस्सद 
अटि ठर्णेहि माई मायं कद आलोएज्जा -जाव-- 
पड्विञ्जेज्जा तं जहा- 
माइस्स ण अस्ति लोए गरहिए भवदः 
उववाए गरहिए भवद्‌, 
जाइ गरहा भवेद, 
एगमवि मार्ई माय कटु नो ञालोएन्जा - जाव-- 
नो पडिवन्जेज्जा नत्थि तस्स भाराहणा, 
एगमवि समाई माय कटु आलोएज्जा --जाव-- 


ऋ्द्राणं 


१९६४ अर्ह ठगेहि सपण्णे अणगारे अरिहइ एगल्लविहारपडिमं 
उवसंपन्जित्ताणं विहरित्तए. तं जहा- 
सडढी पुरिसजाए, सच्चे पुरिसनाए, 
मेहावी पुरिस्तजाए, बहुस्युए पुरिसजाएु, 
सत्तिमं, अप्पाहिकरणेः 
धिहमं, वीरियसषण्णे. 
५६५ अट्ुविहे जोणिसंगहे पण्णत्ते तं जहा- 
अंडया पोयया -- जाव -- उल्मिया उववाइया 
अंडगा अद्ुगहया अद्रागइञा पण्णत्ता तं जहा- 
अंडटए्‌ अडषएसु उववज्नमाणे अडर्णाहतो वा, पोय्एहितो 
वा-जाव -- उववाइर्णहितो वा उवबज्जेज्जा 
से चेव णं से अंडए अडगत्तं विप्पजहमाणे अडगत्ताए वा, 
पोयगत्ताए वा -जाव-- उववाइयत्ताए वा गच्चेन्जा, 
शएवें पोयया वि जराउया वि. सेसाणं गइरागह नस्थि. ४ 
१६६ जीवा णं मद्रु कम्मपगडीभो र्चिणिसु वा, चिणंति वा, 
चिणिस्सति वा तं जहा- 
नाणावरणिज्जं, दरिसणावरणिज्जं, 
वेयणिज्जं, मोहणिज्ज, 


२७६ 


उाणगं 


तं नहा- 

नो महिडिढ्एसु -जाव-- नो दुरं गदएपरु नो चिरद्हएसु. 
से णं तत्य देवे भवद्‌, नो महिदिढए -- जाव-- नो चिर- 
द्विइए, जाचि यसे तत्य वाहिरव्भंतरिया परिसा भवह 
सावियण नो जाहाईइ, नो परियाणाई, नो मह्रिहैणं 
आसणेणं उवनिम॑तेत्तिः भास पि य से भासमाणस् 
--जाव-- चत्तारि पंच देवा अवृत्ता चेव भन्भुहुति- 
मा बहु देव ! भास 

से णं ततो देवलोगाभ आउक्खएणं भवक्वएणं टिडवतएण 
अणंतर' चयं चदत्ता इहैव भाणुस्सए भवे जाई इमाद 
कुलां भवंति तं जहा- 

अंतकुलाणि वा, पंतकुलाणि वा, तुच्छकूलाणि वा, दरिद्‌- 
कलाणि वा, भिकलागकूलाणि वा, किवणकूलाणि वा, 
तहप्पगारेसु कलेषु पुमत्ताए पच्चायाईइ, से णं तत्थ पुमे 
भवद, इुरूबे, दुवण्णे, दुग्गधे, बरसे, डुफासे, भणिदट्‌ठ, भकते 
अप्पिए्‌, ममणुण्णे, ममणामे, हीणस्सरे, दीपस्सरे, अणिहुसरे 
अकतसरे, अप्पियसरे, भमणृण्णस्सरे, समणामस्रे, अणाए- 
जजवयणपच्चायाए, जावि य से तत्य वाहिरव्भंतरिया 
परिसा भवई साविय णनो ढाई, नो परियाणाह, नो 
महरिहैणं भासणेणं उचणिमतेति, भासं पि य से भासमाणस्ः 
-- जाव-- चत्तारि पच जणा अचत्ता चेव अब्मुदु्टेति-मा 
बहुं अन्जउत्तो ¦ भासड, मासउ 


अहूहाणं ३७१. 


पड़विज्जेज्जा नत्थि तस्स आराहणाः 

वहुमोवि माई सायं कटूटु नो मलोएज्जा -जाव-- 

नो पडिवज्जेज्जा त्थि तस्स आराहणा, 

बहुभोवि माई मायं कटू जालोएज्जा --जाव- 

पडडचज्जेज्जा नत्वि तस्स माराहणा, 

आयरिय-उवज्ज्ञायस्स वा मे अदसेसे नाण-दंसणे समूष्प- 

ज्जेज्जा, सेत्तं भम आलोएज्जा माई णं एसे 
माई णं मायं कटु से जहा नामएु अयागरेइ वा, तंवागरेद 
वा, तउमागरेद्‌ वा, सीसापरेड वा, रप्पागरेड वा, 
सुचण्णागरेइ वा, तिलागणीडं वा, तुसागणीडइ वा, बुसा- 
गणीडद वा, नलागणीडद वा, दलागणीइ वा, सोडिया- 
चिच्छाणि वा, संडियालिच्छाणि चा, गोलियालिच्छाणि 
बा, कुभारावाएदं वा, कवेहलुवाएड वा, इटा वाएड वा, 
जंतवाडचुहलीई वा, लोहारंबरिसाणि वा तत्ताणि सम- 
भोइभूयाणि किसुककुल्लसमाणाणि उक्कासहस्सादं 
चिणिम्मरुयमाणाईं विणिम्मुयमाणाईं जालासहस्साईं पमुंच- 
माणाईइ इंगालसहस्साइं परिकिरमाणाई अतो अंतो क्िया- 
येति. एवामेव मायी मायं कटु जंतो अंतो क्ियायड जइवि 
य णं भण्णे केदंवदइतंपिय णं माई जाणद्‌ अहूमेसे 
अभिसंकिज्जासि अभिसकिज्जामि. 


माई णं मायं कद्टु अणालोह्यअपडिक्कंते कालमासे कालं 
किच्चा अष्णयरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति 


३७८ रणम 


-- जाव-- बहुजणस्स अपरिभूयाद्गं तहप्पगारेमु॒ कलेस 
पुमत्ताएु पच्चायाइ. 
से णं तत्य पुमे मवड सुख्वे, सुवण्णे, सुगंध, सुरसे, सुफासे, 
इट्ठे कंते जाव -- मणामे अहीणस्सरे --जाब-- 
सणामस्सरे अदेज्नवयणे पच्चायाए, जा विय से तत्व 
वेहिर्मतरिया परिसा नवह सावि णं बआाडाइ 
--जाव - वहं अज्जञउत्ते 1 भासड नाउ. ५ 
५६८ अद्रविहे संवरे पण्णत्ते. त जहा- 
सोईंदियस्तवरे --जाव -फासिदियत्तंवरेः 
भणत्तवरे, वयणसंवरे, कायप्तंवरे 
अहुविह अस्तंवरे पण्णत्ते. तं जहा- 
सोदंदियअत्तंवरे --जाव-- कायभत्तंवरे. २ 
५६६ मद्र फाता पण्णत्ता तं जहा- 
कक्खडे, मउएः गरए, लहूएः 
सीए, उसीणे, निदधे, चुक्खे 
६०० अटुविहा लोगद्टई पण्णत्ता तं जहा- 
आगासपडट्धिए बाए, एवं जहा च्राणे -- जाव - जीवा 
कम्मपडइद्िया. 
अजीवाजीवसंगहीया, जीवाकम्नसंगहीया. 
६०१ अटुविहा गणिसंपया पण्त्ता तं जहा- 
आचारसंपया, सुवसुषया, 
सरीरसपया, वेयणसंपयाः 


बदुहाम ३७७ 


माई णं सायं कटु आखोईयपड्िविकंते कालमासे कालं 
किच्चा अण्णयरेसु देवलोगेसु देदत्ताए उववत्तारो भवंति 
तं जहा- 

महिडिदएसु --जाव - चिरद्भडएस्‌, से णं तत्थ देवे भवद्‌ 
महिडदीए -- जाव -- चिरहवदिए हारविरादयवच्छे कडक- 
सुडिय-थभियभुए अगद-कुण्डल-मउड-गडतल-कण्णपीढघारी 
विचित्तहत्याभरणे विचित्तवत्थाभरणे विचित्तमालामरउली 
करलाणग-पवर-वत्थ-परिहिए कत्लाणग-पवर-गंघ-मत्लाण्‌- 
केवणाधरे भासुरवोदी, पलंदवणमालधरे, दिव्वेण वण्णे, 
दिव्वेणं संघेणं, दिन्वेणं रसेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संखाए 
णं, दिव्वेण संहणेणं, दिव्वाए इडदीए, दिष्वाए सूतीए, 
दिव्वाए पाए, हिव्वाए छयाए, दिन्वाए अच्चीए 
दिष्वेणं तेएणं दिष्वाए केस्साए दस दिसाओ उन्जो- 
चेमाणा, पमासेमाणा, महयाहुतणद्‌टगोयवादइयतंती-तल- 
ताल-तुडिष-चण -मुहग-पडुप्प-वाइयरवेण दिव्वाडं भोग- 
मोगाई भंजमाणे विहरइ जाचि य से तत्य बाहिरन्भंतरिया 
परिसा मवई, सावि य णं जाढाइ परियाणाइ महरिहेण 
आसणेणं उवनिमतेति भास्पि य से मासमाणस्त 
--जाव -- चत्तारि पच देवा अवृत्ता चेव अन्ुट्ठति- 
बहुं देवे ! भासड भासड 

से ण तञ देवलोगाओ आउक्डछएणं - जाव-- चडत्ता 
इहेव माणुरसए मने जाद इमाईं कुलादं मवति, अड्ढाइं 
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दं्तणस्तंपप्णे, चरित्तमरंपश्णे, 
खते, दते २ 

६०४५ यद्रुचिहे पायच्छित्ते पण्णत्ते. तं जहा- 
जालोयणारिहेः पड़विरूमणारिहैः 
तदुभवारिहेः वित्रेमारिहः 
चिरस्षग्यारिहे, तवारिह, 
दछेयारिहिः मूतारिहै. 


€०६ उट भवद्राणा पण्णत्ता 
जाइमए, कुलमए्‌, वलम्‌ स्यम, 
तवमएः सुयमए्‌, लाभमए, इस्वरिथमए. 
&०७ अद्र बकिरियावाई पण्पत्ता 


एनावाई, लणेगावाई, 
मियवा्ई, निम्मियवाई, 
सायवाई, समुच्येयवाई, 
नियावाई, न संति परलोगवाई 


€०८ मद्वि महानिमित्ते पण्णत्तं तं जहा- 
मोमे, उम्पाषएु, युविणे, अतलिक्वे, 
उमे, सरे, लक्खणे, चजणे 
&०६& भटवा वयणविभक्ती पण्णत्ता. त जहा. 
गाहामो-निषेमे पढमा हद, वीडया उवएसणे । 
त्या करणंमि कया, चरत्यी सपदादणे 11१ 


अदुद्ाणं २३७६ 


वायणासंययाः सरसंयया, 
पमोयस्षपया, संगहुपरिण्णा णाम भटूुमा. 
६०२ एरमेगेण महाणिही अहूचक्कवालपडृटराण अदुदुजोयणाहं 
उडटं उच्च्तेणं पण्णत्ते. 
६०३ अहु समिर्ईेओो पण्णत्तायो. तं जहा- 
इरिया समिई, 
भासा समिई, 
पएसणा समिरई 
मायाण-भंड-मत्त निक्वेनणा समिर, 
उच्चार-पासवण- वेल-नह्ल - मल -संघागपरिहावणियग 
समिर. 
मण सभिरई, 
वय समिई, 
काय ससि 
६०४ अर्ह ठर्णेहिं सपण्णे मणगारे मरिहृड आलोयणा पडिल्छि- 
तए तं जहा- 
भायारवं, महारवं, ववहारवं, मोवीलए, 
पक्‌व्वए, अपरिस्ताइ, निज्जावषए, अवायदंसी 
महि ठर्णोहि पंपण्णे मणगारे अरिहृइ  बत्तदोस- 
मालोइत्तए तं जहा- 
जाइसंपण्णे, कुलसंपर्णे, 
विणयसंपण्णे, नाणसवण्णे, 


२८२ सणंग 


& १२ सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो अदु भग्गमहिसीभो पण्णत्ताभो 
तं जहा- 
'पठमा, सिवा, सती, अजु 
अमला, मच्छर, नवमिया, रोहिणी 
ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो अद्र भग्गमहिसीमो 
पण्णत्तामो तं जहा- 
कण्ट, कण्हुराह, रामा, रामरक्सिया, 
वसु, वबुसुयुत्ता, वसुमित्ताः वसुधरा. 
सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 
भट अगणमहिसीमो पण्णत्ताभो 
ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो वे्तगणस्स महारण्णो 
अहु अग्गमहिसीमो पण्णत्तामो ४ 
अदर महम्गहा पण्णत्ता तं जहाः 
चदे, सूरे, सुस्फे, बुहैः 
वहस्सइ, अगारे, स्णिचरे, कठ. 
६१३ अहुविहा तणवणस्सइकादया पण्णत्ता, तं जहा- 
मूके कदे, खंधे, तया, 
सले, पवते, पत्ते पुप्फे 


६१४ चउरिदिया णं जीवा असमारभमाणस्स अद्ुविहे सजमे 
कज्जइ तं जहा- 
चवखुमामो सोक्लाभो अववरोचित्ता भव्‌, 
चवखुमएणं दुक्खेणं असजोएत्ता भवडइ, एवं -जाव-- 


बहुदराण ३०८१ 


पंचमी यं अवायाणे, ची सस्सामिवादणे ! 
सत्तमौ सण्णिहाणत्थे, महुमी आमत्तणी भवे ॥ २1? 
तत्य पठमा विभक्ती, निहैसेसो इमो अहं वत्ति । 
विततीया पुणं उवएसे, भण कुण व त्िमं वतं वत्ति 11३11 
तइया करणमि कया,णीयं च कयं च तेण व मएवा । 
हेदि नमो साहृए, हवइ चउत्थी पदाणंमि ।1४\ 
मणे गिण्हुसु तत्तो, इत्तौत्ति व पंचमी अवादाणे । 
चछही तस्स इमस्स व, गयस्स वा सामिसंवंधे 11५1} 
हवइ पुण सत्तमी तमि, ममि माहारकालभावे य 1 
आसंत्तणी भवे महूुमी, उ जह हे जुवाणत्तौ ॥६।४ 
६१० अद्र ठाणाद्‌ छेडमत्येणं सव्वमावेण न जाणइ न पास्‌ 
तं जहा- 
घस्मत्थिकाय -जाव- गंघं, वायं. 
एयाणि चेव उप्पण्णनाण-दसणधघरे अरहा जिणे केवली 
जाणंहं पासईइ तं जहा- 
धम्मत्थिकाय -जाव-- गंधं, वाय, २ 
६११ अह्रुविहे आउवेए पण्णत्ते तं जहा- 
कुभारभमिच्चे कायतिथिच्छी 
सालाइ, सलहतता 
जमोली, भूतवेज्जा 
खारतते, रसाधणे 


३८४ ठा्णंग 


६१८ भट्रविहे दंसणे पण्णत्ते तं जहा- 


सम्महसणे, सिच्धुदंसषणे, 
सस्मामिच्छुर्तणे, चक्छुदसणे, 
अचग्खुदसणे, महीदंसणे, 
केवलदंसणे, सुविणदंसणे 
६१६ अहुविहे भद्धोवभिए पष्णत्ते. तं जहा- 
पलिमवमे, सागरोवमे, 
उस्तप्पिणी, ओसप्पिणी, 
पोग्गलपरियटू, तीतद्धा, 
अणागयद्धा, सब्वद्धा 


६२० अरहो णं अदद्नेमिस्स -- जाव -- अटुमाभो पुरिसनुगाभो 
जुगतकरभूमी इवासपरियाए अंतमकासी. 
६२९ समणेण भगवया महावीरेण अहु रायाणो मंडे भवेत्त 
अगारामो अणगारियं पन्वाविया त जहा- 
गाहा-वीरगय बीरजसे, सजय एणिज्जए य रायरिसी । 
सेय-सिवे उदायणे, तह सले कासिनद्धणे ॥१॥ 
६२२ अद्रुविहे आहारे पण्णत्ते त जहा- 
सणुण्णे असणे, पाणे, खाईमे, सामे, 
अमणुण्णे अस्तणे, पाणे, खाइमे, सादरे. 
६२३ उध्पि सणकरुमार-माहिदाण कप्पाण हैट बमलोगे कप्य 
रिदुविमाणे पत्थडे एत्य ण अक्लाडग-समचउरस-संठियाभो 


अह्ुहाण ३८३ 


फात्तमाभ सोक्ष्छाओ अववरोवेत्ता भेव, 
फासमएणं दुक्वेणं असंजोगेत्ता भवड 
चरखरिदिया णं जीवा समारभमाणस्स अटूविहे अपंजमे 
कज्जई तं जहा- 
चक्खुमाभो सोदखामो ववरोवेत्ता भचडइ 
चर्खुमएणं इक्वेणं सजोगेत्ता मवड, एवं -जव -- 
फासमाभो सोक्खाजो चवरोवेत्ता मवड, 
फासमएणं दुक्वेणं संजोगेत्ता वई २ 
६१५ अहु सुहना पण्णत्ता तं जहा- 


पाणसृहुमे, पणगसुहु मे, 
वीपमुहमे, हृरियसुहुसेः 
पप्फसुहमे, अंडसुहे, 

केणसुहुमे, सिणेह्‌ हमे 


६१६ भरस्य णं रण्णो चाउरंव्चवेकवह्िस्स अहु 
पुरिकषचुगाईं अणुवद्धं सिद्धाईं - जाव-- सव्बदुकलप्प- 
हीणा. तं जहा- 

आदिच्चजसे, महानसे, अव्ये, महावर, 
तेतीवीरिए, क्ित्तवीरिए, दंडवीरिए, जलवीरिए. . 

६१७ पासस्स णं अरहो परिसाकाणियस्स जहर गणा भहु गणहरा 

होत्या. तं जहा- । 
सुभे, अज्जघोसे, वसह, वभवचारी, 
सोमे, स्िरिधरिएुः वीरिएः भटजसे. 


३८६ 


६२ 


६२५ 


६२९६ 


ठाण्य 


एयासि णं टुं कण्ट्राहइणं भद्रु उवासंत्रेघु महु लोगंति- 
यविभाणा पण्णत्ता तं सहा- 


ञस्य, सन्चिमासली, 
वडओभणे, पभकरे, 
चेदाभि, मुराभे, 
सुपदटराभे, अग्पिच्चाने. 


एएचु णं अहुत लोगं त्ियविगाणेघु यदु चिहा लोगतिया देवा 
पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-सारस्तयमाइच्चा, यष्टी वरणा घ गहृतोया य । 
तुतिया अन्वादाहा, भग्मिच्चा चेद वोद्धभ्वा ॥१॥) 
एए्ति ण अद्ण्ं सलोगत्तियदेत्राण अजहृण्णमणुवेकोषेण अदू 
सागरोवमादहं ठिई पण्णत्ता ५ 
अहु धम्मत्विकायमन्ज्पएसा पण्णत्ता, 
अहु अघम्मत्थिक्तयमज्छपएसा पण्णत्ता, 
महु मागासत्वि्ायमज्जपएसा पण्णत्ता, 
अहु जीवमन्क्षपएसा पण्णत्ता ४ 
अरहता णं महापञमे अ रायाणो मुंडा भवित्ता मगारामो 
अणगारिय पन्वावेस्सद तं जहा- 
पठमं, पठमगुम्मं, नलिनं, नलिनगुम्मः 
पउमद्धयं, चणुद्धय, कणगरहं भरहं 
कण्हुरत णं वासुदेवस्स डु अभ्यमहिसौमौ अरहभो ण 


अद्रहाणं देण 

अट कण्हुराइमो पण्णत्ताभो तं जहा- 

पुरच्छिमेणं दो कण्ह्राइमोः 

दाहिणिणं दो कण्हुराइञो, 

पच्चच्छिमेणं दो कण्ट्रादभो, 

उत्तरणं दो कण्हुराइभो. 
पुरच्छिमा अन्भंतरा कण्हुराइ दाहिणं वाहिरं कण्ह्राडं पुटा. 
दाहिणा अन्तरा कण्ट्राइ पच्छच्छिमगं वाहिरं कण्हराहं 
पुटा 
पच्चच्छिमा अन्भंत्तरा कण्हराइ उत्तरं वाहिरं कण्हरादं 
पुटा 
उत्तरा अब्मंतरा कण्ुराई पुरच्छिमं वाहिरं कण्हराइं पडा. 
पुरच्छिम-पच्चच्छिमिलामो बाहिरामो दो कण्ह्राईओ 
छलंसाभो. 
उत्तर-दाहिणाओो बाहिरामो दो कण्हुरारमो तंसाभो. 
सव्वाओ चि णं अन्भंतरकण्हुरार्ईदओ चउरसाभो. 


एवासि णं अद्रण्हं कण्ह॒राईणं अहु नामवेज्जा पष्णत्ता. 
तं जहा- 


कण्ह्रारईड वा, मेहराईडइ वा, 
माई वा, माधवई वा, 
वायफलिहेड वा, वायपलिक्वोभेह वा, 


देवपलिहेइ बा, देवपकलिक्ोभेड वा. 


देत ठाणग 


६३३ एगमेगस्स णं रण्णो चाउरंतचक्कवदह्टिस्स अद्ुसोवण्णिए 
काकिणिरयणे छत्तले इवालसंसिए अहुकण्णिएु अहिकरणि- 
संठिएु पण्णत्ते. 

६३४ मागहत्त णं जोयणस्त अह्र धणुसहर्साहं निघत्ते पण्णतत. 

६३५ अनर णं ुदंस्तणा भद्रु जोयणाडइं उद्धं उच्चत्तेणं वहुमन्सदे- 
सभाएु, अदर जोयगाई विक्खंमेणं सादरेगाहं मदु जोयणाहं 
सव्वग्गेणं पण्णत्ता. क्‌इस्तामलो णं अद्र जोयणाईं एवं चेव 

६३६ तिभितनगुद्रा णं अहु जोयणाईं उदधं उच्चत्तेण. 
खंडप्पवायगुहा णं अहु जोयणाइ' उद्धं उच्चत्तेणं २ 

६३७ जंबरुमंदरस्स पव्वयस्त पुरच्छिमेणं सीयाए महानरईए उभभो 
कूठे अट वक्लार-पव्वया पण्णत्ता तं जहा- 

चित्तक्‌डे, पम्हक्डे, नलिणक्‌डे, एगसेले, 

त्िक्‌डे, वेसमणक्‌डे, अंजणे, भायंजणे 
जंबूमंदरपच्चच्छिमेणं सीओयाए महाणईए उभभओकृके बहु 
ववंखारपच्वया पण्णत्ता. त जहा- 

जंकावर्ईः पम्हावर्द, आकीविसे, सुहावहेः 

चंदपन्वए, सुरपन्वए, नागपस्वए, देवपन्वषए 
जबुमंदरपुरच्छिमेणं सीयाए महाणर्ईए उत्तरेणं अष्टु चक्क- 
व्टिविजया पण्णत्ता. तं जहा- 


कच्छ, सुकच्छे महाकच्छे,  कच्छगावइ 
मावत्ते, संगलावत्ते, पुक्खला, पुक्लावद. 


बहुदाणं ३८७ 


अरिद्नेमिस्स जंतिएु नुंडा सदे्ता जागाराजो अणगासियं 
यच्चइया सिद्धाओ --जाव -- सव्वदुक्खप्पहीणायो. तं जहा- 


पउमावङ, सोरी, 
गंघारी, लदखणाः 
सुसीमा, जंववई, 
सच्दभामा, रप्पिणी 
कण्ठुअरगमहिलीमो 


६२७ वीरियपुव्वस्स ण अहु वत्यु, अहु दूक्मिादचत्वु पण्णत्ता 
६२०८ अट गहओ पण्णत्ताओो. तं चहा- 


निरयगडई, तिरिपगड, 
मणुयगड, देवग, 
सिद्ध गडः गुरूगड, 
पणे।ल्लणयड्‌, पटठनारगइ. 


६२६ गगा-्िवु-रत्ता-रसवददेवीणं देवा अहह जोयनाडइं जायाम- 
विक्लभेणं पण्पत्ता- 

६२० उककामुह्‌-मेहमुह-विञ्जमूह्‌-चज्लुदंतदीवानं दीदा अट 
जोयणसयाइ आयामचिक्डभण पप्तता 





६३१ कालोदे णं समुद जह जोयणस्नयसटस्साइ चद =वा्तःवन्खभेनं 
पप्य. 


~ 


६३२ अव्भेत्तरपतंखरद्धे घ अट जोयणसयहच्ताइ चदक्यालयिक्छं- 
भेणं पप्णत्ते एवं वाहिरपुक्लरदे चि. 


३६० 


६२३५८ 


६२३९ 


६४० 


६४१ 


टखणम 


जवमंदरपुरच्छिमेण सौयाए सहाणर्देए उत्तरेणं उक्कोसपणए 
अदु अर्हता, भद्रु च॑कवटरी, अद्र बलदेवा, अदु वासुदेवा 
उप्पज्जिसु वा, उप्पन्जत्ति वा, उप्पन्जिस्संति वा 
जंूमदरप्रच्छिमेणं सोयाए महाणए दाहिणेण उपकोसतपए 
एव चेव 

जतूमदरपच्च्यिमेणं सीभोयाए्‌ महाणरहएु दाह्णिण उक्को- 
सपए एवं चेव. 

एवे उत्तरेण चि ४ 

जदरूनदरप्‌रच्छिमेण सीयाए महणईए उत्तरेण अद्र दीह्‌- 
वेयङ्खा, अद्र तिमिसगुहाओ, अद खडप्पदायगुहाभो, भहु 
कयमालगा देवा, अद्र नटमालगा देवा, अहु गगाकरडा, अद्र 
सिधुकंडा, द्र गगाभो, अहुसिषूओ, भ्रु उसभक्‌डा पव्वया, 
उद्र उसमक्‌ड़ा देना पण्णत्ता 

जनरमंदरपरच्छिमेण सीयाए शहा्ण्ए्‌ दाहिणिण अद्र दीह- 
वेअडा एवं चेव -- जाव -- अद्र उसमक्‌ड़ा देवा पण्णत्ता. 
नवर एत्य रत्ता रतावर्दभो तानि चेव कृडा. 
जदूमंदरपच्चच्छिमेण सीओयाएं महाणर्ईए शाहिणेण अदर 
दीहवेयड़ा --जाव -- गहु उसभक्‌डा देवा पण्णत्ता. ४ 
मदरचरूलिया ण बहुमञ्कदेसमाएु अद जोयणाइ विक्खभेण 
पण्णत्ते 

धायइसंडदीवे पुरत्थिमद्धेण धायदरव्ते अद जोयणाड़ 
उड़' उच्चत्तेण पश्णत्ते. 


सत्तदाण ३८६ 


जंब॒मंदरपुरिच्छमेणं सोयाएु महाणईए दाहिणेण अदु चक्क 
वहिविजया पण्णत्ता तं जहा- 

वच्छे - जाव - मंगलावर्ई, 
जंदूमंदरपच्चच्छिमेणं सीमोयए महाण्दृए दाहिणेणं अट 
चक्कवह्िविजया पण्णत्ता. तं जहा- 

पम्है --जाव-- सलिसावई 
जंबूमदरयच्चच्छिमेणं सीगोयाएु महाणरईए उत्तरेण अदु 
चक्कवद्टिविजया पण्णत्ता तं जहा- 

दप्ये --जाव-- ंधिलाव्ई 
जबूमंदरपुरच्छमेण सीयाए महाणईेए उत्तरेणं अद्र राय- 
हाणीमो पण्णत्तामो तं जहा- 

खेमा -जाव-- पुंडरोगिणी 
जंगूमदरपुरच्छिमेणं सीयाए महाणर्ईए्‌ दाहिणेणं भद्र राय- 
हाणीमो पण्णत्ताओ तं जहा- 

सुसीमा --जाव-- रयथणसंचयां 
जवूमंदरषच्चच्छिमेणं सीभोदाएु महाणईए दाहिणेणं अट 
रायहाणीओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 

आतस्पुरा --जाव-- वीतसोगा. 
जंदूमंदरपच्चच्छिमेणं सोभोदाए महाणर्ईए उत्तरेणं अट 
रायहाणीमो पण्णत्तामो. त जहा. 

विजया --जाव-- अउज्ञञा. १० 


३६२९ 


ठण्‌ 


जंबरूमंदरउत्तरेणं रप्पिमि वासहरपन्वए भद्र कूडा पष्णत्ता. 
तं नहा- 
गाहा-सिद्धे य रप्यौ रम्मग, नरकंता बुद्धि शु्यकडे य । 
हिरण्णवए सणिकचणे थ रप्पिं कूड़ा उ ॥१॥ 
जंदूमंदरपुरच्छिमेणं संथगवरे पन्वएु भट कूडा पण्णत्ता- 
तं जहा- 
गाहा-रि् तवणिन्न चण, रयत दिसासोततििएु पल्वे य । 
अंजण अजणपुलषएु, रयगस्स परच्छिमे कूडा ॥१॥ 
तव्य णं अद्र दिसाकरुमारिमहत्तरियाभो महिद्धियामो 
--जाव-- प्तिओवमट्विंडयामो परिवसंति. तं जहा- 
गाहा-नंदुत्तरा नदा, भाणंदा गंदौवद्धणा 1 
विजया य वेजयती, जयंती मपराजिया ॥३ 
जंवूमंदरदाहिणेणं रयगवरे पव्वए भद्र कूड़ा पण्णत्ता" 
ततं जहा- 
गाहा-फणषएु कचणे पमे, नलिणे सि दिवायरे चेच । 
वेसमणे वेऊलिए, श्यगस्स उ दाहिणे कूडा ॥१॥ 
तत्य णं भद्र दिसाक्रुमादिमहत्तरियामो महिदियाभो 
--जाव -- पलिभोवमह्विहयाओ परिवसति. तं जहा 


गाहा-समाहारा सुप्पतिण्णा , 
सुष्यवुद्धा जसोहरा । 
लच्छिवइ सेसवद ¦ 


चित्तगुत्ता वसुंधरा ॥१।। 


अद्ुदराण ३६१ 


इमन्क्रदेसमाए्‌ उद्र नोयणाई' विकलभेणं, साइरेमाई अट 
जोयणाई' सबव्यभेण पण्णत्त. 
एवं धायदरुरलासो आदवैत्ता सच्चैव नेंवूदीदवत्तव्वेया 
भाणियन्वा --जाव -- संदरद्रूलियत्ति २२ 
एवं पच्चच्छिमद्धे ति महावायदर्कवाो मादवेत्ता 
--जाव-- मंदस्वुलियत्ति. २२ 
एव मृक्डरबरदीवड्पुरच्छिमदधे वि पडमर्वलामो मादवेत्ता 
--जाव-- मदरद्ूलियत्ति २२ 
एवं पुदलरवरदौवपच्चरिथमद्धे वि महापउमरकखासो 
जशठवेत्ता --जाव मंदरदूलियत्ति २२ 
६४२ जवृदीवे मंदरे पव्वए सहसालबणे अदु दिसाहत्विकूडा 
धष्णत्ता तं जहा- 
साहा-पडमुत्तरनीलवते, सुहृत्यि अंनणापिरीक्रुमुएय ! 
पलासए वडिति, अहुमए रोयणमिरी ।\१ 
जवृहीवसस णं दीवस्स जगरई अदु जोयणाणं उड्‌ उच्चत्तेणं 
वहुभज्ददेसभाए अट जोयणाई ` विक्लभेणं २ 
६४३ जंवृहीदे दीवे मंदरस्स पस्वयस्स दाहिणेण महाहिमवेते 
वापहरपत्वए टु क्‌ डा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-सिद्धे महाहिमवंते, हिमवते रोहिया हरीकूड ! 
हरिता हरिवासे, वेरल्िए उेव कूड़ा उ ११. 


३६४ लणग 
गाहा-मेघकरा मेधवड, सुमेधा मेघमालिणी 1 
तोयवारा विचित्ता यः पुप्फमाला मणिदिया ॥१॥ १२ 
६४४ अदु कप्पा तिरितभिरसोववण्णगा पण्णत्ता. तं जहा- 
सोहम्मे --जाव -- सहस्सारे 
एएसु ण अद्र कप्पेसु अहु दंदा पण्णत्ता. तं जहा- 


सर्के - जाव - सहस्सारे. 
एए णं मद्रण्हं इंदाण महू परियाणिया विमाणा पण्णत्ता. 
तं जहा- 


पालएः पुष्फएः सोमणसे, सिरिवच्छे, 
नदावत्ते, क्तामकमे, पीतिमणे, विमले ३ 
६४५ मदुद्रुमियाण भिक्ुपडिमाणं चरउसष्ीए राइ विरहि दोहि 
य॒ अद्राप्ीर्एहि भिक्वासएहि भहायुत्ता --जाव-- 
अणुपाक्िवा दि भवड 
६४६ भटुविहा ससारस्तमावण्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा- 
पठमसमयनेरइया --जाव -- अपढमसयदेवा, 
अटरुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 


नेरहया, तिरिक्बजोणिया 
तिरिक्छनोणीणिमो मणुस्सा, 
मणुस्सीभोः देवाः 

देवी, सिद्धा 


अहवा अहु विहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 


जेदूमेदरपच्चच्छिमेणं रयगवरे पव्वए्‌ उदर डा पण्णतता 
तं नहा- 
गाहू-सोत्यिय बमोहै प, हिमबं भंदरे तहा । 
समे समगुततमे, चदे शटुमे य सुदंसणे ।\१॥ 
तव्य ण बद्र दिसाहुमािमहृतरियामो मह्या 
-नाव ~ पलिलोवमद्हयामो परिवसंति. तं नहा. 
गाहा-इलादेवी सुरादेवी, पुढवी परमाव । 
एगनाता नवमिया, सोता भह य बउदरमा ॥१॥ 
जवूमदरउत्तरस्भगवरे पर्वए्‌ अ कडा पव्णत्ता तें जहा- 
गाहा-रयणे रयणुच्चए या, सव्वरयण रयणचए्‌ चेव । 
विज्ये थ विजयते, जयते बपराजिए्‌ ॥१॥ 
तत्व॒ण बददिशाकुमापिमहृत्तरियामो महिद्ियामो 
-नाव-- पएरतिमोबमद्टहयामो परिवसति तं नहा 
गाहा-अलवूसा मितकेसी, पोडरिगीतवारणी । 
आसा यसव्वगा चेव, सिरी हिरी चेव उत्तरभो ।1 १1 
उरु अहेसोगवतयव्वाओो दिताकुमारिमहृत्तरियाे पषयत्तामो, 
त जहा- 
माहा-भोगंकरा भोग, सुमोगा भोगमाछिगी । 
पुच्धा वच्छमित्ता य, वारिणा वलाहुषा 11१1 


सट उडुरोगवत्यव्वाम्नो दिसाकुमारिमहत्तरियाभो प्मत्तामो, 
त जहा- 


२६६ 


टणंगं 


ससुयाणं धम्माणं सम्म चुणणयाएु भव्भृहं यव्वं मवद. 
सुयाणं धम्माणं भोगिण्हणयाए मवधारणयाए भन्भुटर - 
यच्वं भवह. 

पावाणं कम्भाणं संजमेणं भकरणयाए अन्भुदुं पव्वं 
भवह. 

पोराणाणं कम्माण तवता विगिचणयाषएु विसरोहृणयाए्‌ 
अन्भृदु यव्वं भवह. 

अमगहीयपरितणस्स संगिष्ट्गयाए अभ्भुदं यव्व भवह 
सेहं मायारगोयरगहुणयाएु भन्पुदु यव्व भवइ. 
गिलाणस्स भमभिलाए वेयादच्चकरणयाएु अन्भुहटयव्ं 
भवद्‌ 

साहम्मियाणमधिकरणंसि उप्पण्णंसि तत्य अनिस्सितो- 
वस्सिमो मपक्छग्याही मञ्त्य भावभुएु कहं णु साहम्मिया 
अप्यसद्‌ मष्पञ्लं्ला अप्यतुमंतुमा उवसामणयाए 
अन्भृदरं यव्वं भवद्‌ 


६५० महायुक्क-सहस्सारेसु णं कप्पेसु विमाणा अह जोयणस्याई 


उड्‌ उच्चत्तेणं पण्णत्ता 


६५१ अरहमो ण॒ भरिटूनेमिस्त अद्ुसथा वादीणं सदेवमणु 


यासुराए परिसाएु वादे जपराजियाणं उक्कोसिया वादिः 
संषया हृत्या 


४२ अद्रसामडए केवलिसमुग्घाए पण्णत्ते त जहा- 


पढमे समए दंडं करेदः 


अटुदराण देन्‌ 


आभिणिनोहियनाणी - जाव -- विभंगनाणी. ३ 
६४७ अदट्रुविहे सजमे पण्णत्ते. तं जहा- 
पठम-समय-सुहुम-संयराय-सराग-संजमे, 
अपदढम-समय-चुहुम-संपराय-सराग-संजमे, 
पटस-समय-वबादर-सजमे, 
अपठम-समय-वादर-संजमे, 
पटम-समय-उवसत-कसाय-वीयराग-संजमे, 
अपदटम-समय-उवसत-कसाव-वीयराग-सजमे, 
पटम-समय-ीण-कसाय-वीतराग-संजमेः 
अपढम-समय-खीणकसाय-वीतराग-संजमे 
६४८ अद्र पुढवओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 
रथणप्पमा -- जाव - अहे सत्तमा इसिपन्भारा 


इपीपन्माराए ण पुटठवीए वहुमज्त्देसमाए अद्रुनोयणिषएु 
चेत्ते अदं जोयणाई्‌ वाहृल्केण पण्णत्त 


इसिप्माराएु णं पुटढवीएु अहु नामवेज्जा पण्णत्ता. 


त जहा- 
इसिहइ वा इसिपन्भाराइ चा, 
तण्ड वा, तणृतणृइ वा 
सिद्वा; सिद्धालएड वा, 
मुक्तीद्‌ वा, मत्तालएइ वा. ३ 


६४६ अटुहर्णहि समं सधडितन्दं जइतव्वं परक्कमितव्वं 
अस्तिं च अहु नो पमाएयन्दं सवइ 
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६६० 


ठाणगं 


उह नक्यत्ता चदेण-सिद्धिं पमं जोगं जोएति तें ज्हा- 
कत्तिया, रोहिणी, एण्च्छमु, महा, 
चित्ता, विम्प्ताहा, मणुराघा, जेरा 
जंदु्ीवस्त णं दीचस्त दारा अरु जोयगणाइ उद्र उच्चततेणं 
पण्णत्ता. 
सव्ये पि दीवसमुदाण दारा अट जोयणडइं उडु 
उच्चत्तेणं षप्पत्ता. २ 
पुरिस्वेयणिज्जस्त णं कम्नम्प् जहेश्नेणं अहटमंवच्छराईं 
यंवटिई पण्णत्ता 
जतोकिनत्तीनामएण कम्मत्त पहुष्णेणं अदर मुहृत्ताईं वंधर्ठि 
पण्णत्ता 
उच्चगोयस्त णं कर्मस्य णं एवं चेव. ३ 
तेहंदियाणं अट जाइकरुलक्ोडीजोगीपमृहुस्रयसहस्ता 
पण्त्ता 
जीवा ण अदृदराणणिव्वत्तिए पोम्गले पावरन्मत्ताएु चिणि 
दा, चिणति वा, चिणित्तत्ति वा, त जहा- 
पठम-सतमय-नेरदय-निव्व त्तर - जाद-- अपठन-समय- 
देव-निव्वत्तिद 
एवं चिण-उवदिण -- जाद-- निन्जरां चेव. 
अहुपएस्िया खंघा गणता पण्णत्ता 
उट्ुपएसोगडा पोर्मला अणता पण्णत्ता --जाव-- 
अदट्रुगुणनुक्ला पोग्गला भण्ता पण्णत्ता २६ 


बहुदा ३६७ 


दए समए कवाडं करेडः 
तदए समए संयाणं करई, 
पंचमे समए लोग पडिसाह्द' 
टं समषु मं पडसाह्रई” 
सत्तमे समए कवाडं पडिपाहरड, 
अषुमे समए दंडं पडसाहरई 
६५३ समणस्स ण भगवो महावीरस्त महु सया मणुत्तरोदवा” 
याणं गदकषललाणाणं = --जाव `` आगमेसिभदषणं 


६५४ अदटूविहा वाणमंतरा देवा पण्णत्ता. तं जहा- 
पिस्ताया; भूय, , रदखसा, 
किष्णरा, पुरिसा, महरा, गंधव्वा" 
एएसि णं अदण्ं वाणमतरदेवाण बट चेदयसकला पण्मत्त. 
तं जहा- 
गाहाभो-कलंबो ब पिसायाणं, वड़ो जक्खाण चेयं । 
तुलसी भूयां भवेः रलसाणं च कंडओ ॥१ 
अघोमो किष्णराणं च किपुरिपाण यचंयमो 1 


मे 


तागस्वलो भवंपाणं, गंघन्दाण य तेदुभो परो 
६५१ इमीसे रयणप्प्ाए्‌ पृढवीए बहूसमरमणिन्नाभो भूमि- 


भगामो बदरलोणसए उदवाहाए सुरविमाणे चारं 
चर 


रण 


नो इत्यीणं टु दिया मणोहराडइं मणोरमादं आलोदत्ता 
निन्तादत्ता भवड, 

नो पणीयरससोईः 

नो पाण-मोयणस्स अदमत्तं आहारए भव, 

नो पुष्वरयं पृल्वकीलियं समरेत्ता भवह, 

नो सहाणुवाई, नो खूवाणुवाई, नो सिलोगाणुवाई, 

नो सायासुक्खपडिवद्धे यावि भवद्र. 


नव बभचेर्गगृत्तीमो पण्णत्तामो तं जहा- 


नो विचित्तादं स्षपणासणाईइ तेवित्ता भवड- 
इत्योससत्ताइ, पसुसंसत्ताद, पडगसंसत्तादं 
इत्योणं कहं कटैत्ता भवड, 

इत्यीणं ठाणाई सेवित्ता भवडः 

इत्थीणं इवियाईं --जाव-- निज्खाइत्ता भवडईः 
पणीयरसभोई, 

पाण-भोयणस्स मदमापमाहारएु सया मवई, 
पुव्वरय पुव्वकीलिय सरित्ता भव, 

सहाणुवाई, र्ाणुवार्ई, सिनलोगाणुवाई, 
साथासुक्वपडिवद्धे यावि भवद्‌. २ 


६६४ अभिणदणाओ णं अरहाओ घुमइ अरहा नर्वाह सागरोवम- 


कोडी-सयसटस्सेह विद्वकर्तोह समुप्पण्णे 


६६५ नव सब्मावपयत्या पण्णत्ता त जहा- 


नवद्गाणं 


६९१ नर्वाह ठरणोहि समणे निगगंये संभोयं विसंभोहयं करेमाणे 
साइवंकमई. तं जहा- 
आयरिय-पड्णीयं, 
उवज्ञ्ाय-पडणीयः 
येर-पड़णीयं, 
कुल-पडिणीयं, 
राभ-पःडणीयंः 
संघ-पड़णीय, 
नाय-पड्णीय, 
दसण-पडणीयं; 
चरितत-पड्पिीयं. 
६६२ नव वभचेरा पण्पत्ता. तं जहा- 
सत्यपरिण्या --जाव-- महापरिष्णा 
६९३ नव वभदेरगृत्तौ पण्णत्तासओो. तं जहा- 
विवित्ताइ स्यणासणाडं सेधित्ता भवईइ- 
नो इरिण्संसत्ताइ नो पदुसत्तत्ताइ, नो पंडगससत्ताद. 
नो इत्यी्णं कहूं कहैत्ता भवह, 
नो इत्योद्राणाई सेवित्ता सवइ, 
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पुढविकाइत्ताए्‌ - जाव-- पौचिदियत्ताए. ६ 
९६६७ नर्वाह ठर्णोहि रोगुप्पत्तौ सिया, तं जहा- 

अच्चासणाए, 

महियासणाए, 

अइणिहाए 

अडइजागरिएण, 

उच्चारनिरोहेण, 

पासवणनिरोहैणं, 

अद्धाणगमणेण, 

मोयणपडकूलयाए, 

इंदियत्यविकोवणयाए, 


६९६८ नवविहे दरिसणावरणिज्जे फस्मे पण्णत्ते. तं जहा- 
निह 
निहृनिहाः 
पयला, 
पयलापयला, 
थीणनिद्धी, 
चव्सुदंसणावरणे, 
अचक्सुदंसणावरणे, 
ओहिदंसणाचरणे, 
केवलदसणावरणे, 
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जीना, अजीवा, पुण्ण, 
पावो, आसवो, संवरो, 
तिज्जरा, बंधो, मोदो. 


६६६ नवविहा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
पुढविकाइया -जाव-- पाचिदियत्ति 
पुटचिकाइया नवगडया नवभागडइया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुदढरविकाइए पुढवीकादइएसु उववज्जमाणे पुढविकाईर्ण्हतो 
चा --जाव -- पौचदिर्ए़हुतो वा उववनज्जेज्जा. 
से चेव णं पुढविकाइए्‌ पृढविकायत्तं विप्पजहमाणे पृढ- 
विकाइ्यत्ताए वा -- जाव -- पाचिदियर्ताएु वा गच्छेज्जा. 
एवमाउकाइया वि -- जाव-- ्पोचदियत्ति 
नत्रविहा सव्वजीवा पण्णत्ता. त जहा- 
एगदिषा, बेइदिथा, तेइदिया, 
चर्डरदिया, नेरइया, पंचंदियतिरिक्विजोणिया, 
मणृस्साः देवा, सिद्धा. 
अहवा नवविहा सन्बजीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
पठेम-समय-नेरइया --जाव--अपटम-समय-देवा, सिद्धा 
नवविहा सव्वजीवोगाहूणा पण्णत्ता तं जहा- 
पुढविकाइभोगाहूणा -- जाव - रपाचदियभोगाहणा. 
जीवाण नर्वाह उर्णाहि ससार रब्तसु वा, वत्तत्विवा; 
चत्तिस्सति वा, तं जहा- 
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गाहा-एएखन्ु पडिसत्त्‌, फिततीपुरिसाग वासुदेवाणं । 
सव्वै वि चक्फजोही, हेम्मेहूती सचक्केहि ॥१॥ ३ 
६७३ एगमेगे ण महानिह णं नव नव जोयणादे विक्सभेणं 
पण्णत्ते 
एमेगत्स ण रण्णो चाउरंतचग्कवद्टिस्त नव महानिहिभौ 
पण्णत्ताभो. तं जहा- 


गाहाभ-नेसप्पे पंडुयए › 
विगलएु सनव्वरयण महापडमे । 
काले य महाकाले , 
माणवग महानिह संवे ॥१॥ 
नेसप्पमि निवेसा , 
मामागरनगरपटरूणाणं च । 
दोणपरहमडवाणं ४ 
खधाराण गिहाण च ॥२॥ 
गणयतस्स य वीयाणं , 
माणुम्माणस्स जं परमाणं च॥ 
धण्णस्स य वीयाणं , 
उप्पत्ती पंड्ए मणिया ॥२॥ 
सन्वा आभरणविही , 
पुरिसाण जा य होई महिलाणं । 
आप्ाणय हत्यीण थ, 


पिगलगर्निहिमि सा भणिया ॥।४॥ 
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६६६ अभीई णं नक्खत्ते साइरेगे नव मृहृत्ते चदे सदधि जोगं जोएड, 
अभीह आइना णं नव नक्खत्ता णं चंदस्त उत्तरेणं जोगं 
जोएंति. तं जहा- 

असीई -- जाव -- भरणी + 


इमीसते णं रयणप्पमाए पृढवीए बहुससरमणिन्जाभे भुभि- 
भागा नवजोअणसयाईं उद्धं अवाह्षएु उवरिस्ले त्ाराख्वे 
चारं चरइ, 


© 


९७ 


६७१ जवृटीवे णं दीवे नवजोयणिञ सन्छा पचि चा, पविसंति 
चा, पविसिस्संतिवा 


६७२ जकृटीवे दीवे भारहे वासे इमीते मोसप्पिणीए्‌ चववल्देव- 
वासुदेवपिधतसे ह्णा त जहा- 
गाहा-पयावई य वभे थ, रोहे सोमे स्िवेषया। 

महासीहि अग्गिसीहे, दसरहे नवमे य ॒वसुदेवे ॥\१॥ 

इत्तो मढत्तं जहा समवाए निरवसेस --जाव-एगा से 
रर्भवसही सिन्जिस्तति गागमेस्सेणं. 
जंबहीवे दीवे भारहै वासे भागमेस्साए्‌ उस्तपिपिणीए नव 
बलदेव-वासुदेव-पियरो भदिस्संति 
नव चलदेव-मायरो भवस्संति 


एवं जहा सम्वाए॒निरवसेसं --जान-महाभीमसेण 
सुग्गीवे य पच्छिम 
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लाणमं 
सखे महानिहिम्मी , 
तृडियगाणं च सर्व्वेसि ॥१०॥ 
च॑कटुपदह्ाणा 
अटुदुस्तेहा य नव य दचिक्ंभे। 
वारसदीहा मलजप्तसस्यिया 
जण्हुवीई मुहे ।११॥ 
वेलियमणिकनाडा ५ 
कणगमया विचिधरयणपदिपुण्णा 1 
ससि-सुर-चक्क-लक्खण # 
अणुसम-जुगवाहूषत्तणा य ॥१२॥ 
पलिओवमटह्तीया ? 
निहिसरिणामा य तेसु खलु देवा । 
जेप ते आवासा , 
अक्किज्जा माहिवस्वा वा 1१२ 
एए ते नवनिहिभो , 
परत्त-धण-रयण-संचय-ससिद्धा 1 
जे चसमुवगनच्छंती , 
सरववेसि चक्कवदी णं ॥॥१४। २ 

६७४ नव विगर्ईओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 
दाहः नवणीयं, 


सं पि पं ।। तेल ॥। गुलो [॥ 


मज्ज, मंसं. 
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र पण्ड खन्वरयणे ॥ 
चोद पवर चदकवद्िस्सं । 
उप्षज्जति य) 
एय पंप्विदिणाड च \५।\ 
वदत्थाण दष्पत्ती › 
{लिप्पतती सव्वसत्तोणं ! 
रगा च्ोधण य 
सव्व एस सहपञमे ११६५ 
कलि क्ालप्णाण › 
अव्वपुराणः च तीसु वष्सेसु 
{प्सतं णि घ; 
त्िएिण {हियकराद 1151 
लो उप्पततौ 
दष सहाकर्पल ग च \ 
रुप्यस् पु य) 
ण ोततिलप्ययालप ११८१ 
जोधा 1 उप्पत्त 
वरणाणं च पटुरणाणं च \ 
सन्ना य यद्धनीई › 
माणवं दंडी य १६ 
नदूविही नाडगविही › 


कव्वस्स चव्विहस्स दप्यत्ती \ 


भ्न लाभम 


चारणगणेः 
उहवाइयगणे, 
विस्तवाइयगणे, 
कामड्यिगणे, 
माणवगणे, 
कोडयगणे 
६८१ समणेणं भगवया महानीरेणं समणाणं निगगंयाणं नवको- 
डिपरिसृद्धे भिष्चे पण्णतते. त जहा- 
न हणई न हणावद, हणं नाणुजाणद, 
न पयद्‌, न पयवे, पचतं नाणृजाणई 
न किण, न फिणावेइ, िणेतं नाणुनाणड 
६०८२ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरणस्स महारण नव 
अग्गमहिसौभो पण्णत्ताओ 
६८२ ईसाणस्स णं ेविदस्स देवरण्णो अगामहिसीणं नव पतिमो- 
वमाईइ ठिई पण्णत्ता 
ईसाणे कप्पे उक्कोसेणं देवीणं नव॒ पलिभोवमाईं छिद 


पण्णत्ता. २ 
चैट नवे देननिकाया पण्णत्ता. त जहा- 
गाहा-सारस््यमाइच्चा + 
व्ही वरुणाय गह्‌तोया य । 
तुषिया अन्वाबाहा , 


अग्गिच्चा चेव रिट य १ 
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६७४ व सोयपरिस्सवा बोदी पण्णत्ता. तं जहा- 
दो सोत्ता, दो बेत्ता, दो धाणा 
मुहः + पाङ. 
६७६ भवविह पुष्णे पण्णत्त . तं जहा- 
अण्ण, ` पाणपुष्े, = वत्ययुण्णे 
केणपुण्े,  सयणपुषणे, = मणु्ण 
वडपुण्णे, कायपृण्णे, नमोक्कारपुष्णे. 
६७७ नव पाचस्सायतणा पण्णत्ता. तं जहा- 
पाणाईवाए --जाव-- लोभे 
६७८ नवविहे पावसुयपसंगे पण्णत्ते , त जहा- 
गाहा~उप्पाए्‌ निमित्ते भते, आतिक्लए तिमिच्छए । 
कला भावरणे अण्णाणे, मिच्छापावतणेड य ॥१। 
६७६ नव नैउणिया वत्थु पण्णत्ता. तं जहा- 


संखाणे, चिमित्ते, काइएः 
पोराणे, पारिहत्थिए, परपडिएः 
वाइए, भूरईकम्मे, तिगिच्छष. 
६८० समणस्त णं भगवमो भहावीरस्स नव॒ गणा हृत्या. 
तं जहा- 
सोदाते गणे, 
उत्तरवल्तिस्सहुगणे, 


उदेहुगणे, 
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अहेगारवपरिणामे, 
तिरियमारवपरिणामेः 
दीहंगारवपरिणामे; 
रहस्सगारवपरिणामे. 

६८७ नवनवमिया ण भिक्लुपदिमा एगा्िए राददिर्एह चर्गहं 
य पचुत्तररहि भिक्लासर्णाह बहासुत्ता ~ जाव-- भारा- 
हिया यावि मवई, 

६८८ नवविहै पायच््छित्ते पण्णत्ते. तं जहा- 

मआलोयणारिहै --जाव-- मूलारिहै, मणवल्प्पारिहे. 
६८६ जंवृमंदरदाहिणेणं भरहे दीहवेयड नव॒ कूडा पण्णत्ता. 


त नहा- 

गाहा-सिद्धे भरह खंडग , 
माणी वेयु पृण्ण तिमिसगुहा । 
भरहे वेसमणे या, 
भरहे क्‌डाण नामाद ॥१॥ 


जंतूमदरदाहिणेण निन्तमे वासहरपन्वए नव कूड़ा पण्णत्ता, 


त जहा- 

गाहा-सिद्े निसहे हरिवासं , 
विदेह हरि विहि अ सीतोदा । 
अचरविदेह रयगे , 


निभे कूडाण नामाणी ॥ ११) 


२१९ 


ठणग 


जरु विज्चुप्पमे वक्लारपच्वषए्‌ नव कूडा पण्परत्ता. तं नहा- 


गाहा-सिद्ध 1 विज्जुणामे, > 
देवकूरा पम्ह॒ कणग सोवत्यी । 
सीतोदाए सजले , 
हरिक्‌डे चेव वोद्धव्वे ॥१॥ 


जेदु पम्हे दीहवेयडं नव कृडा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-मिदधे षम्हे खड माणौ वेड. 

एवं चेव --जाच-- सलिलावडमि रीह्वेयड्‌ . 

एवं वप्पे दीहवेयड़ एवं --जाव-- संधिलावडमि दीहवेषडु 
नव कूडा पण्णत्ता. तं जहा- 


गाहा-सिद्धे गधिल खडग , 
माणी वेयु पुण त्िभिसगुहा । 
गंधिलावई वेसमण , 
क्‌डाणं होति नामाईं ।1१॥1 


एव सव्वेघु दीहवेयडुसु दो फूडा सरिसणामगा सेसा ते चेव. 
जदुभंदरेणं उत्तरेणं नीलवते वासहरपव्वएु नव कडा 
पण्णत्ता तं जहा- 


-गाहा-सिद्ध नीलवत विदेह , 
सीता क्ती य नारिकता य। 
अवरविदेहे # 


रम्मगकूडे उवदंसणे चेव ११॥ 
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जंदूमंदरपन्वए णंदणवणे नव कड़ा पण्णत्ता. तं जहा- 

माहा--नेदणे मंदरे चेव, निसहे हैमवएु रयय स्यए य 
सागरचित्ते वइरे वलकू्‌डे चेव वोदधव्वे \॥१॥ 

जंदुमालबेतवक्लारपव्वए नव क्‌ ङा पण्णत्ता. तं जहा- 


गाहा-सिदे य मालवते , 
उत्तरकुर कच्छ सागरे स्यए । 
सीता तह पुष्णणामे , 
हरिस्हक्‌डे य वोदेच्चे 11१॥ 

जंदूमदरपन्वय कच्छे दीहवेयड नव कडा पण्णत्ता तं जहा- 

गाहा-सिद्ध कच्छे खंडर  , 
माणी वेयडु पुण तिभिसगुहा 1 
कच्छे वेसमणे या, 
कच्छे कूडाण णामाईं ॥ १५1 
जव सूकच्छे दीहवेयडं नव कुडा पण्णत्ता तं नहा- 
सिद्धे सुकच्छे खंडग , 
माणी वेयु पुण तिमिसगहा । 
सुकच्छे वेसनणे , ` 
सुकच्छि क्डाण नामाईं ॥१।} 
एव -- नाव-- पोक्छलावतिमि दीहवेयङ. 
एवं वच्छे दीहवेयड़. 


एवं --जाव -- संगलावडमि दीहवेयङ़ 


-४ १४ 


६९३ 


ठणम 


अज्जा वि गं सुपासा पा्ावच्चिज्जा. 
आगमेस्साए उस्सप्पिणीए चाउज्जामं धम्मं पण्णवतित्ता 
सिन्सिहुति -जाव-- अतं काहिति. 
एस णं भज्जो ! सेणिए राया भिभिपारे फालमापे कालं 
फिच्चा दमीसे रयणप्पभाए पुढवीए सीमंतए्‌ नरए 
चउरासीड-वास-सहस्स-ह्यस्ि निरय नेरदयत्ताए 
उववर््जाहिति. 
से ण तत्य नेरदए भविस्सह फाले कालोमत्ते --जाव- 
परभकिण्हे वण्णेणं से णं तत्य वैयणं वेदिहिरई उज्जलं 
--जाव--दुरहियासं 
से णं तओ नरयाभो उब्वहरत्ता आगमेस्साए उस्तप्पिणीए 
इहैव जंबुदीवे दीवे भारहै वासे वेयङुगिरिपायमूके पुंडषु 
जणवणएसु सतदूवारे नयरे समुदस्स कुलकरस्स भदाए 
मारियाए एुच्छिंसि पुमत्ताए पच्चायाहिह. 
तएणसा महा भारिया नवण्टं मासाण चहूपड्पुण्णाण 
अदुटरुमाण य राइंदियाणं विदक्कत्ताण सूक्कुमालपाणिपायं 
अहीणपड्धपुण्णर्पीचिदियसरीर लक्लणवंजण --जाव-- सुरू 
दारगं पयाहिरद. 
जं र्यणिचणसे दारए पयाहिई त रयणि च ण सतदुवारे 
नगरे सम्मितरवार्हिरए भारग्यसो य कूभससो य पउमवासे 
य रयणवासे य वासे वासिदिि. 


नवद्भाण ४१ 


जदूमंदरउत्तरेणं एरवए दीहवेयङं नव॒ कूड़ा पण्णत्ता- 
तरे जहा- 


गाहा-सिदे रयणे खंडग , 
माणो वेड पृण तिभिसगृहा । 
एरवए वेसमणे , 
एरवए कडणामाईं ॥\१११ १९ 


६६० पासे णं मरह पृरितादाणिएु वनज्जरिसहणारायसंघयणे 
समचउरंससंठणसंठिए्‌ नव रयणीओ उड्‌ उच्चत्तेणं हुत्या. 
६६१ समणस्स णं मगवयो महावीरस्स तित्यंसि नर्वाह जौर्वेहि 
तित्थगरणामगोत्ते कम्मे निव्वत्तिए. तं जहा- 
सेणिएण, ~ सुपासेणं, उदादइणा, 
योद्टिलेणं मणगारेणं, दडाउणा, संदेणं, 
सतएणं, सुलसाए, साविभाए रेवततीए्‌- 
६६२ एस णं अज्जो ! 
कणे चासृदेचे, 
रामे वलदेवे, 
उदये पेडालयुत्त, 
ष्ट 
सतए गाहावडइ, 
दारुए्‌ नियर, 
सच्चइ नियीपुत्त, 
सावियवुदधे अंबडे परिव्वायएु, 


४१६ 


ठलणय 


तें होऊ णं भम्हं देदाणुप्पिया ! महाउमस्स रण्णो दोच्चे वि 
नामधेनज्जे देवसेणे. 

तए णं तस्त महापरउमस्त दोच्चे चि नामधेन्जे मविस्सइ 
तए णं तस्स देयसेणस्स रण्णो अण्णया कयाईइ सेयसपतत- 
विमलसण्णिकासे चउदंते हत्थिरयणे समृप्पज्जिहिड 

तए णंसे देवत्तेणे राया तं सेयं संखतलविमलसण्णिकाषं 
चेउदतें हत्थिरयणं दुख्ढे समाणे सततदुवार नगरं मन्न 
मज्ेणं जनिकंखेण अभिक्लणं अहज्जाहि य निज्जाहि य 
तेए ण॒ सतदुवारे नगरे वह्वे राइसरतलवर -जाव-- 
भण्णमण्म सदूकिति एवं वहस्तति-जम्हा ण देवाणुप्पिया ! 
अम्हुं देवसेणस्स रण्णो सेए-्सतलविमलसप्णिकातसे चउहते 
हत्थिरयणे तत होऊ ण अम्ु देवाणुप्पिया { देवेणस्स 
रण्णो तच्चे वि नामधेञ्जे विमलवाहुणे 

तए ण तस्त्र देवसेणस्स रण्णो तच्च वि नामधेनज्जे भविस्सद 
चिमलवाहणे 

तए ण से विमलवाहुषे राया तीस वासां अथारवासमन्स्े 
वित्ता अम्मापिईहि देवत्तगर्णाह गृ रमत रएहि मन्मणुण्णाए 
समाणे उदुमि सरएु संदे अणुत्तरे मोक्लमणे पणरवि 
लोगतिर्एाहि जीयकप्पर्तिहि देवेहि ताहि इहि कंताहि 
पियाहि सणुरव्गाहि = मणार्माहि उरार्लाहि कल्लाणारहि 
धरण्णाहि तिर्वाह मंगत्लाहि सस्सिरर्माहि वगगुहि म्मिणं- 
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तए णं तस्स दारयस्स अम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे 
-विडक्कंते --जाव -- बारसाहे दिवे अयमेयाखू्व गोण्णं 
गुण-णिप्फष्णं नामधिज्जं कर्पहति 

जम्हा णं मम्हुं इमंसि दारगसि जायंसि समाणंसि सयदुवारे 
नगरे सञ्भिंतरबाहिरए भाररगसो य, कुभग्गसो य, पठमवासे 
य, रयणवासे य वासे वृषु, तं होऊ णं अम्हुं इमस्स दारगस्स 
नामधिज्जं महापउने. 

तए णं तस्स दारगस्प भम्मापियरो नामधिन्जं काहित्ति- 
महापउमेत्ति 

तए णं महापउनं दारणं अम्मापियरो साइरेगं अटूवा- 
सजायगं अएणित्तः सहया राथाभिसेएणं अभिरसिर्चिहिति 

ते णं तत्य राया भतिस्सद्‌ महता हिमवंतमहुतमलय. 
सदरराय वण्णो -जाव - रज्जं पसाहैमाणे विहुरिस्सइ 

तए णं तस्स महापरमस्स रण्णो अण्णया कयाहइ दो देवा 
महि - जाव -- महेसकला सेणाकम्मं काहिति, त जहा- 
पुण्णभहुए, माणिभद्ए. 

तए णं सतद्वारे नभरे बहवे राइसर-तलवर-माडंबिय- 
कोडंबिय-इन्मसेदटि-सेणावई-सस्थवाहप्पभियम अष्णमप्णं 
सदर्वेहिति. एवं वहस्सति. 

जम्हा णं देवाणुप्पिया ! अर्हं महापउमस्त रण्णो दो देवा 

सहिङ्धिमा -जाच-- महैसदला सेणाकम्मं करेति. तं जहा- 
पुण्णमदह य भाणिमहे य 


1 य 


ठणम 


लाघवे खतो मृत्तौ गुत्त सच्च-सजम-तव-गुणसुचरियसोव- 
चियफलपरिनिव्वाणमगेणं अप्पाणं भवेमाणस्व 
क्ञाणंत्तरियाए बटूमाणस्स भणते सणुत्तरे निव्वाघाए 
--जाव-- केवलवरनाणदंस्णे समुप्पन्नििति. तए णं वे 
भगवं अरहे जिणे भविस्यद केवलो सव्वण्णु सव्वदरिसौ 
सदेवमणुमासुरस्त लोगस्त परियागं जाणइ पापड़ सव्वलोए 
सव्वजीवाणं आगदं गहं एदं चवणं उववायं तक्कं मणो- 
माणसियं भृत्तं कड परिसेवियं आवीकम्मं रहोकम्मं भरहा 
अरहस्त मागो ततं फां मण-सवय-प्काईइु जोगे बहूमाणाण 
सव्वलोए सव्वजीवाणं सव्वमावे जाणमाणे पाप्मणि 
विरह. 

तए णं से भगवतेणं भणुत्तरेण केवसलवरनाग-दंसणेण 
सदेवमणुमासुरलोगं मभिसमिच्चा समणाणं निमायाणं जे 
केह उवसग्गा उष्पज्जंति तं जहा- 

दिव्वा वा, माणुत्ता वा, तिरिक्डजोणिथा चा ते उस्पणे 
सम्मं सहिस्सद, खमिस्सद, तितिप्लिस्सद, अहियासिस्सह 
तए ण से मगवं अणगारे भविस्सई ईरियासमिए मासासमिए 
एवं जहा- वद्धमाणसामी तं चेव निरवसेसं --जाव-- 
उन्वावारविउसजोगजुत्ते. 

तस्स णं मगवंतस्त एएणं विहारेण विहरमाणस्स दुवाल्ह 
संवच्छर्रोहि विदक्करतेहि तेरस्रहि य पर्वों तेरसमस्स भ 
सेबच्छरस्स अंतरा बहुमाणस्स अणुत्तरेणं नाणेणं जहा 
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दिज्जमाणे अभिथुवमाणे य वहिया सुरुमिभागे उन्नणि 
एग देवदूसमादाय मृड भवित्ता अगाराभो सणगा्दियं 
पव्वयाहिइ. तस्व णं भगवंतस्त साईरेगाईं दुवालस वासाइं 
निच्चं वोसदुकाए चियत्तदेहे जे के उवसग्गा उप्पन्जिस्संति 
तं जहा- 
दिव्वा वा, माणुसा वा, तिरिक्छजोणिया वा ते उष्पण्णे 
सम्म सहिस्सदः, खमिस्ई, तितिक्लिस्सइ, अहियासिस्सइ. 
तए णं से भगवं ईरियाससिए भासासमिए --जाव-- 
गुत्तबमयारि अममे ओकरिचणे चिण्णगंथे निरुबलेवे कसपाडं 
च मुक्कत्तोए जहा मावणाए - जाव -- सुहुयहुथास्णे इवं 
तेयसा जलते. 
गाहाओ-कंसे संखे जीवे, गगणे वाए य सारणए सलिकते । 
पुक्लरयत्ते कुमे, विहगे खणे य भारडे ।१। 
कुमर वसहे सहे" नगरायां चेव सागरमखोभे । 
चंदे सुरे कणगे, वसुधेरा चेव सृुहुयहुए ॥\२॥ 
नत्थि णं तस्स भगवततस्स कत्थइ पड्विधे भवड 
से य पडिविधे चउव्विह पण्णत्ते तं जहा- 
अंडएइ वा, पोयषएद वा, उग्गहिएइ वा, पहिए वा 
जणंजग दिस इच्छुहतंण त णं दिसं अपडिबद्‌ सुचिभुषए 
लहु मए अणप्प्पथे संजमेण अप्पाणं भवेमाणे चिडरिस्सद. 
ततस्स ण भगवतस्स अगुत्तरेण नागेण, अणुत्तरेण दंसणेणं, 
भणुत्तरेण चरित्तएणं एवं मालएणं विहारेण अस्जवे मह्वे 
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कोहूकसाएु --जाव-- लोहकत्ताए. 

पंच कामगुणे पण्णतते. तं जहा- 

सहे -- जव-- फासे 

छज्जीवनिकाया पण्णत्ता तं जहा- 

पुठेचिकाइया -जाव-- तसकादया 

एवामेव पुढविकाहया --जाव-- तकाया 

ते जहा णामए एएणं अभिलवेणं तत्त मयद्वाणा पण्णत्ता. 
तं जहा- 

इह जोगमए --जाव-- असिलोगभए 

एवामेव महापञमे वि अरहा सभणाण सत्त मयाणा 
पण्णवेहिद. 

एव अहु मयट्राणे 

नव वभचेरणगृक्तीओ 

दर्वि रामणधघम्मे 

एव - जाव ~ तेत्तीसमसात्तणाउत्ति, 

से जहा णामए गञ्जो ! भए समणाणं निर्गयाण नरगमावे, 
मुंडभावे, अण्हाणए, अदंतचणे, अच्छत्तएु, सणुवाहणषए" 
भूमितेज्जा, फलगसेज्जा, कटटुसेज्जा, केसलोए, बेभवेरवायेः 
परधरयवेसे --जाव -- लद्धावलद्धवित्तीभो पण्णत्ताभो. 
एवामेव महापउमे वि भरहा समणाणं निग्यंयाण नमामाव 
--जाव-- लद्धावद्ध वित्तो पण्णवेहिदत्ति 
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वणषु केवलघरनाणरंसणे समूप्यल्जिहिति लजिणे ननिस्स 
केवली सबव्वण्ण सव्वदरिती सणेरदइए्‌ --जाव -- पंच 
महव्वयादं सनावणाई दयस्व जीवनिक्रायघम्मं देसेमाणे 
विहरित्मद 

से जहा णामएु भज्जो { मए समणाणं निम्गंवाणं एमे 
आरभटणे पण्णत्त. 

एवामेव महापउमे चि अर्हा सनणाणं निर्गंयाणं एमं 
आारभराणं पण्णवेहिड 

से जहा णामए्‌ अज्जो ! मए समणाणं दुविहे वंवणे पप्य. 
तें जहा- 

पेज्जवथणे, दोनर्दवणे 

एवानेव महाषरमे चि लस्हा नमणाणें न्रिनिवाणं दुविहं 
वेवणं पण्ण्वेहिदि तं जहा- 

पेज्जवेवं च, दोतचंदप च॑ 

से जहा पानएु ञञ्बो { मर्‌ मगाण निर्नेयापं तमो दंडा 
पष्णत्ता. त जहा- 

मणदेड -- जाद ~ कायदंड. 

एदामेव महापडमे वि अर्हाः समया निम्नंयाचं तमो दं 
पष्णदेदिह तं जहा- मणदंडं --जाद-- श्तपर्दड. 


से जहा णामएु एएमं बभित्तवेपं चत्तारि कयापा पप्यत्ता, 
ते जहा- 
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एवामेव महापउनस्स वि अरिहूभो नव गणा, एगारस 
गणधघरा भविस्सति. 
से जहा णामएु अज्जो { महं तीसं वासाइ अगारवासमन्से 
वसित्ता मृडे भवित्ता --जाव-- पव्वईए, दुवालस 
सवच्छरादं तेरस पदा छउमत्यपरियायं पाणित्ता, तेरह 
पवर्तोहि उणगाईं तीसं वा्षाइ केवलिपरियाभं पाउणित्ता, 
वायालीत्त वासाद्रं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, बावत्तरि 
वासाइ सम्वाउय पातदत्ता, सिञ्ज्स्सं --जाव -- सव्व- 
दुक्लाणमतं करेस्सं 
एवामेव महापउमे वि अरहा तीस वासां अगारवासमन्ते 
वसित्ता --जाव-- पव्वहिह 
दुवालत संवच्छरादं ~ जाव -- वावत्तरिवास्ताइ सव्वाउयं 
पालइत्ता सिज्िहिद -- जाव -- सव्वदुक्छाणमत काहिद- 
गाहा-जं सीलसमायारो, अरहा तित्यकरो महावीरो । 
तस्सीलसमायारो, होइ उ अरहा महापउमे ॥१॥ 


इइ महापडमचरिय 


नच नक्खत्ता चंदस्स पच्छुमागा पण्णत्ता त जहा- 

गाहा-अभिई सवणो घणि ; 
रेव अस्सिणि मर्गसिर पुसो । 
हृत्यो चित्ता य तहा, 
पच्छंमागा नव हनति ।१॥1 


॥ 14 - ठाणग 


७०२ जोवा णं नवटराणनिवत्तिए पोगले पावकम्मताए चिणिषु 


वा, चिणंति वा, चिणस्सति वा, पृढविकादियनिवत्तिए 
-- जाव -- पचिदियनिवत्तिए. 


एव चिण-उवचिण --जाव -- निज्जरा चेव ९ 
७०३ नव पएसिया खंधा अणता पण्णत्ता. 

नवपएसोगाढा पोगगला मणंता पण्णत्ता - जाव - 

नवेगुणलुक्छा पोग्गला भणंता पण्णत्ता. २३ 
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जाव ताच लोए ताव ताव जीवा, जाव ताव जीवा ताव 
ताव लोए एव पेगा सोगद्िईं पण्णत्ता, 

जाव ताव जीवाण य पोगगलाण य गंह परियाए ताव 
ताव लोए, जाव ताव लोए ताव ताव जीवाणय पोग्गलाण 
य गहपरियाए. एवं पेगा लोगद्टिई पण्णत्ता, 

सव्येसु वि णं लोगंतेसु जं मवद्धपासपुद्रा पोग्गला लुखत्ताए 
फज्जडइ जेणं जीवा य पोग्गला य नो तंचायंति वह्वा 
लोगंता गमणयाए एवं पेगा लोगद्वई पण्णत्ता. 


७०१५ दसविहै सह षण्णत्ते. तं जह।- 
गाहा--नीहारि पिडिमे चुस्त, 
भिण्णे जन्जरिए इ य । 
दीहै रहस्से पृदृत्ते य, 
काकणी दिखिणिस्सरे ॥ १॥ 


०६ दस इंदियत्थातीता पण्णत्ता त जहा- 
देसेण वि एगे सहाई सुणसु" 
सव्वेण वि एगे सदादं सुणसु, 
देसेण वि एगे रूवाइ पािसु, 
सन्वेण वि एगे रू्वाई पासिसु, 
देसेण वि एमे गधाई आग्धिसु, 
सन्वेण वि एे गधाईइ अग्घिसु, 
देसेण वि एगे रसाईइ आसाहसु, 
सव्वेण वि एमे रसाई मासाइसु, 


दसद्यणं 


७०४ दसविहा लोगह्ई पण्णत्ता तं जहा- 
जण्णं जीवा उहाइ्ता तत्येद तत्थेव भुज्जो भुज्जो 
पच्चायति एवं एगा लोगद्टई पण्णत्ताः 
जण्णं जीवाणं सया समियं पावे कम्मे कज्जई. एवं पेगा 
लोग पण्णत्ता, 
जण्णं जीवा सया समियं मोहणिज्जे पावे कम्मे कज्जद. 
एवं पेगा सोगद्वईं पण्णत्ता, 
न एव भृयं वा, भव्व वा, भविस्सद वा जं जीवा 
अजीवा भविस्सति, भजीवा वा जीवा मविस्संति एवं 
पेगा लोगहिई पष्णत्ता, 
न एव भूय वा, भव्वं वा, भविस्सइ वा जं तसा पाणा 
नोच्छिन्जिस्सति, थावरा पाणा चोच्छिन्निस्संति, 
तसा पाणा भविस्सति, थावरा पाणा भविस्संति एवं पेगा 
लोग प्णत्ता, 
ने एवं भूय वा, मन्वं वा, भविस्सह वा जं लोए अलोए 
मच्स्सिड, लोए वा लोए भविस्सद. एवं पेगा लोगद्ई 
पण्णत्ता, 
न एवं भूयं वा, सव्वं बा, मविस्तड वा जं लोए अलोए 


पविस्सइ अलोए वा लोए पिस्तइ. एवं पेगा लोगहई 
पष्णत्ताः 


1. लणग 


वबाधपरिगगणे बा चचेज्ना. 


७०८ दर्साहु ठर्णेहि कोहप्पत्ती सिया. त जहा- 
मणुण्णाईइ मे सहू-एरिस-रस-रूव-गधाहइ अवर्हसु, 
नमणुण्णाडं मे सह-फःरस-रम-र्व-गधाडइ उयरहरिसुः 
मणगुण्णाइ मे सट्‌-फरित-रन-र्व-गवाह मवहुरड, 
अमणुण्णाइ मे सदह -फरत-रस-रूव-गधादइ उवहुरइ, 
मणुण्णाइ मे सहू-फरिस-रम-रूव-गंधाई अवहुरिस्तः 
अमणुण्णादइ मे सट्‌-फरिस-रस-रूव-गधाईं उवह्रिस्सद, 
मणुण्णाहं मे सट्‌-फरिस-रस-व-गंधाईं भवह" 
अवहुरद, श्रवहुरिस्सद, 
अमणुण्णाइ मे सह-फरिस-रस-ए्व-गंधादईं उवरहरिमुः 
उवहरद, उवहुरिस्सदः 
मणुण्णामणुण्णाई सद-फरस-रस-ल्व-गधाहं अवहरषु, 
अवहुरइ, भवेहुरिस्तइ उव्हिसु, उवहुरइ, उवहरिस्सद' 
अह्‌ च ण आयरिय-उवन्सायाण सम्म वहामि, ममं च 
ण भायरिय-उवञ्ज्ञाया मिच्छ पड्विण्णा. 

७०६ दसविहे सजमे पण्णत्ते. द जहा- 
पुढविकाईइय संजमे - नाव ~ वणस्सह काइय-सजमे, 
वेड दिय-सजमे, तेदिय-सजमे, च{रदिय-सजमे, पाचिदिय- 
संजमे, अजीवकाय-सजमे 

दसविहै मसंजमे पण्णत्ते. तं जहा- 

पुढविकाइय-मसंनमे --जाव -- मजीवकाय-असंजमे 
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देषुण वि एने फासादइं पडिसवेदेसु, 
सव्वेण चि एने फएामादं पटिस्वेदेसु 
दसत इंदियत्या पड्प्पण्णां प्प्णत्ता. तं जहा- 
देमेण वि एगे सदां सुणतिः 
सच्वेण चि एे सदु सुणेति एवं -जाव - 
देपेण वि एगे फाराह १३सवेदेति, 
सम्देण वि एगे फासादं पडिसवेदेति 
देत इंदियत्या अणागया पण्णत्ता ते जहा- 
देसेण वि एगे सहाई सुणिस्संति, 
सवेण वरि एगे सद्‌1ईं मुणिस्संति एवं - जाव-- 
देसेण चि एगे फास्ताइ पडिसवेदेस्सत्ति, 
सव्वेण वि एगे फापार पडिसवेदेस्मंति ३ 
७०७ दर्साहु ठर्गेह अच्छिण्णे पोगले चलेज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
माहारिज्जमाणे वा चलेज्जा, 
परिणामेज्जमणे वा चठेज्जा, 
उस्मसिज्जमाणे बा चेन्ना, 
निस्सिज्जमाणे वा चलेन्ना, 
वेदेज्जमाणे दा चक्ेज्जा, 
निज्जरिज्जमाणे वा चकेज्ना, 
विउच्विज्जमाणे वा चङेञ्जा, 
परियारिज्जमाणे वा चजेज्जा, 
जक्खाइदुं वा चलेञ्जा, 


‰४३० ठाणग 


सारणिया रोगिणीया , 
अणाद्िया देवसण्णत्ती ।।१॥ 
वोच्याणुव धिया ` 
दस्विहे समणघम्मे पण्णत्ते, तं जहा- 
खंती, मृत्तौ, अज्जवे, महे, लाधवे, 
सच्चे, संजमे, तवे, चिवाए, वंभचेरवासे 
दसविहे वेयावच्चे पण्णत्ते तं जहा- 
आयरिय-येयावन्चे, उवज्क्ाय-वेयावन्चे, 


येर-येयावच्चे, तवस्मि-वेयावच्चे, 
गिलाण-वेयावच्चे, सेहु-पेयायच्चेः 
कुल-वेयावच्चे, गण-वेयावच्चे, 
संघ-वेयावच्चेः साहुम्मिय-वेयावच्चे, 


७१३ दसविहै जीचपरिणामे पण्णत्तं त जहा- 
गडपरिणामे, इंदियपरिणामे, 
कसायपरिणामे, केसापरिणामे, 
जोगपरिणामे, उवओगपरिणामेः 
नाणपरिणामे, दसणपरिणासे, 
चरित्तपरिणामे, वेयपरिणामे 


दसविहे अजीवपरिणामे पण्णत्ते. तं जहा- 
वंघणपरिणामे, गडइपरिणमेः 
संखाणपरिणाभमे, भेदपरिणामे, 
वण्णपरिणामे, रसपरिणामे, 
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दमविहे स्वरे पण्णत्ते. तं जहा- 
सोइदियत्तवरे -- जाय -- फामिदियसवरे, 
मणसवरे, चयसंवरे, कायसवरेः 
उवगरणस्वरे, भृईकुसम्पसवरे 
द्वह मसंवरे पण्गत्त. त जहा- 
सोइदियअसंवरे, --लाव -- सूरैकुसग्गअसंवरे. 
७१० दाहि ठर्णेहि अहृमतीति धंनिन्ना तं जहा- 
जाहमणएण वा --जाद-- इस्सरियमएण धा, 
नान सुवण्ण वा मे अतिय हृन्वमागच्छुति, 
पुरिसवेम्भाओ वा मे उत्तरिए अहयोहिए नाण-दंसणे 
समूष्पण्णे 
७११ दसचिहा समाहर पण्णत्ता तं जहा- 
पाणाइवाय-वेरमणे -- जाव -- परिगगह-वेरमणे, 
इरियासमिई -जाव उच्वार-पासवण-वेल-सिधाणग- 
परिहुावणियासमिई. 
दसविहा असमाहौ पण्णत्ता तं जहा- 
पाणाइवाए -- जाव -- उच्चार-पासवण-सखेल-सिधाणग- 
परिट्ावणिया असमिरई. 
७१२ दसविहा पन्वज्जा पण्णत्ता. त नहा- 
गाहा-खंदा तेसा परिजुण्णा , 
भुलिणा पर्स्तुया चेव । 


४३२ सण 


७१७ जंवू-मंदर-दाहिगेषं गंगासिषुमहाणर्दमो दस महागर्भो 
समप्पेति. तं नहा- 


जउणा, सर, 
आची, कोसी, 
मही, सिधूः 
वितत्य, विनासा, 
एराषड, चदमागा 


जंू-मेदर-उत्तरेणं रत्तारत्तवेईभो महाणरईओो दस महाणर्दमो 
समप्पेति. तं जहा- 
कण्टा, -जाव-- महाभागा. २ 

७१८ जदूदीवे दीवे मरह वासे दस्त रायहाभीओो पण्णत्ताओे. 
तं जहा- 
गाहा-दंषा महरा वाराणसी य, सावरथौ तह यस्ाएयं । 

हेस्थिणरर कपिल्ल' सिहिला कोवि राथयिह ।१॥ 

एयासु णं दस्रायहाणीसु दत्त रापाणो मुडा भवेत्त, 
- जाव -- पत्वइथा त जहा- 


भरहो, सागरो, 
भयव, सणकमारो, 
संती, कु, 

सरे, महापञमे, 


हर्सिणो,  जयणमि २ 
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ंघपरिणामे, फासपरिणामे, 
अगुरुलहुपरिणामे, सहपरिणामे 


७१४ दसविहे अतलिषिखएु असज्छाइएु पण्णत्तं तं जहा- 
उक्कावाए, हिसिदाहैः 
गन्निषए, दिज्जुए, 
निग्चाएः . ज्यषए, 
ज्खालित्ते, धूमियाः 
महिया, रयजोग्धाए 
दसविहे भोरालिए असन््ञादए पण्णत्ते तं जहा- 
अष्टु, मसं, 
सोणिए अचुदसामंते, 
सुसाणसामते, चंदोवराए, 
सूरोवराए, षपड्णे, 
रायवरुगहेः उवसयस्स अंतो मोरालिए सरीरणे २ 
७१५ पचिदियाणं जीवाणं असमारममाणस्स दसविहे संजमे कञ्ज. 
तं नहा- 
सोयामयाओ सुद्लाभो भववरोवेत्ता सवइ, --जाव - 
फास्मएणं दृक्वेणं मसंजोएत्ता भवद. 
एवं भसंयमोऽचि भाणियव्वो २ 
७१६ दस सुहमा पण्णत्ता तं जहा- 
पाणसुहमे - जाव -- सिणेहुसुहुभे, 
गणियसुहुमे, भंगयुदहुमे. 
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४७२य 


ठोणग 
दवियाणुमोगे, माउयाणुमोने, 
एगह्पाणुञोगे क्ररणाणुओये, 
अप्पियणप्पिए) भाविताभाविष, 
वाहिरावाहिरे, सात्तयासासए, 
तहृणाणे, अतहुणाणे 


चमरस्स णं अपुरिदस्स अभघुरफुमाररण्णो तिगिच्छक्े 
उष्पाथपम्ब्‌ भू दसवावीसे जोयणसएु विदलभेण पप्णत्त, 
चभरस्स णं अभरुरिद्स्स अघुरकमाररण्णो सोमस्स महा- 
रण्णो सोमप्पभे उष्पायपन्वए दम जोयणतसयाहं उदं 
उच्चत्तेण, दस गाउयसयाईइ उव्वेहेण, मूके दस जोणणसयाइ 
विक् भेण पण्णत्त, 

चमरस््र ण असुरिरस्स असुरसुमार्रण्णो जमस्त महारण्णो 
जमप्पमे उप्पायपन्वेए दम जोयणसयाडइ उद्ध उच्यत्तेण, दस 
साउथसयाहं उ्वेहेणं, भूल दस जोयणसयाईं विषखभेण 
पण्णत्त, 

एवं वरणस्त चि, एव वेत्तमगस्त ति 

वलिस्त ण वइरोर्थाणदस्त वप्ररोयणरण्णो रमगिदे उप्पाय- 
पञ्जए सूले दसवापीसे जोयणसरए दिक्खभेण पण्णत्ते 
वलिस्पत ण बदरोर्याणदस्स सोमस्स एव चेव 

जहा चमरस्त लोगपालाण त चेव बक्स्सि वि 

घरणस्स ण॒ नागकुनारदस्त नागकुमाररण्णे चरणप्पमे 


दसदाण ४३३ 


७१६ जंबूदीये दीवे मंदरे पव्वए दंस नोयणसयाईं उन्वेहेणं 
धरणित्ते, दस जोयणसहस्तादं निक्खंभेणं, उवार दस- 
जोयणसयाईं विक्खंभेणं, दसदसादं जोयणसहस्साईं सच्व- 
शणं प्णत्त. 

७२० जबूहीवे दीबे संदरस्स पन्वयस्त बहुमन्फदेसमागे इमीसे 
रयणप्यभाए पुढवीए्‌ उचरिमहेषटल्लिसु बुडडगपयरेचु, एत्थ 
णं अदटुपएसिए च्यगे पण्णत्त. 
नमो णं इमामो दस दिसाभो पवहति. तं जहा- 

पूरच्छिमा, पूरिच्छमदाहिणाः 


दाहिणा, दाहिणपन्वत्थिमा, 
पच्चत्थिमा, पच्दत्थिमुत्तरा, 
उत्तरा, उत्तरपरच्छिमा, 
उद्धा, जहो 


एषासि णं दसण्ुं दिसाणं दस नामधिज्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
गाहा-इदा अग्गीड जमा, नेरइ वारुणी य वायव्वा 1 
सोमा ईसाणा विय, विमला य तमा य वोद्धव्वा 1१ 
लवणस्त ण समृदस्स दस जोयणतहस्सादं गोतित्थविरहिष्‌ 
चेत्ते पण्णत्त, 
लदणस्स णं समुदुस्स दस जोपणसह्स्साईं उदगमाछे 
पष्णत्ते, ॥ 


सव्वे वि ण महावाधा्ता दसदसाद जोयणसहस्सादं 
उव्वेहेणं पण्णत्ता, 


ष्ट्रे 


७२० 


७३१ 


७३२ 


७३३ 


ठाणग 
संभवाओ णं अरहाओ अभिनंदणे भरहा दर्ताहु सामरोवम- 
कोड सयसहर्सोहि विइवकर्ताह्‌ समुप्पण्णे 
दस्षविहे सणतए पण्णत्ते. तं जहा- 


नामाणतए, ठचणाणतषए, 
दव्वाणत्तएः गणणाणतरए, 
पएसाणंत्तए, एगमोणतषए, 
दुहभोणेतरए, देसवित्याराणतण्‌, 


सव्वचित्थाराणंतए्‌, सासयाणतए. 
उप्पायपुव्चस्तं णं दस वत्यु पण्णत्ता. 
अत्थि-णत्प्पवायपुव्वत्त ण दस्त च्रूलवत्यु पण्णत्ता. 
दसविहा पटिसेवणा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-दप्प पमाय णामोगे › 
जाउरे भअआवतीन्रु य । 
सकए सहसवेकारे , 
मयप्पओसा य वीमसा ॥१॥ 
दय आलोयणाशोसा पण्णत्ता. तर जहा- 


साहा-ाकपदत्ता जणुमाणदत्ता : 
सं दद्रुः चायरं च चुन चा । 
चछण्णं सदाउलगं , 


वहुजण अच्वत्त॒तस्तेवी ।१॥ 
दर्लाहि ऽग संपण्णे मणगारे अरिहंड अत्तदोतमालोएत्तए 
त जहा- 


दमहाण ॥ 


उप्यायपव्वएु दस्‌ जोयणत्रयाई उद्धं उच्चत्तेण, दस गाउय- 
सथाईं उव्वेहेणं, मूले दस जोयणसयाद्रं िवलंभेणं पण्णत्तः 
घरणस्स नागकु्मररस्स णं नागकूमाररण्णो कलिचालस्स 
महारण्णो महाकालप्पभे उप्पायपन्वए जोयणस्याईं उद्धे. 
एव चेव, 
एनं - जादे - सक्वा्तस्त, एवं मूयाणंदस्त वि, एव 
लोगपालाण चि ते जहा धरणस्स एव --जाव-- थणिय- 
कुमाराण सलोगपालाणं माणियव्वं, 
सरवदोसि उप्याययव्वया साणियव्वा सरिसणापदा, 
सषकस्स णर देवदस्स दिवरण्णो सक्कप्पमे उष्पायपव्वेए दस 
मोयमसहस्साई उदं उ्चत्तेणं दत गाउयसहस्ताई उन्येहेण, 
मृजे दस जोयणसहस्साई विक्छभेणं पण्णे, 
सक्कस्स णं रदोदस्स देवरण्यो सोमस्स महारण्णो जहा 
सक्तस्स तह्य सर्वो लोगपालाणं, सर्ववोक्ति च इदाणं 
--जाच-- भच्चुयत्ति सवयैसि पमाणमेगं ११५० 

१९६ बापरवणस्सईकाईयाण उककोनेण दस जोयणसयाई सरीरो- 
गाहृणा पण्णत्ता 


जलचर-पचदियतिचिवक्लनोणियाणं उव्कोसेणं द जोयण- 
सयाई सरोरोगाहुणा पण्णत्ता 


उरपरिसप्म-यलचर-पौचिदियतिरिदवजोणिथामं उक्कोेणं 
एवं चेव ३ 


४४० 


७३६ 


७३७ 


७३६ 


ठणग 


पुरिससीहै ण वासुदेवे दस वासपहस्साद सव्वाउयं पाल- 
इत्ता चद्ीए तमाए पुढवीए नेरहयत्ताए उववण्णे 

नेमी ण अरहा दस घणूय उडु" उच्चत्तेण, दस य साससयाई 
सन्वाज्यं पालइत्ता सिद्धे -जाव -- सव्वदुपपप्हीणे 
कण्ठे ण वासुदेवे दप घणृहं उद्धं उच्चक्तेण, दस य वाससयाईं 
सन्बाउयं पालइत्ता तच्चाए वाचुप्पभाए्‌ पुठवीए्‌ नेरदयत्ताएु 
उववण्णे. ६ 


दसविहा भवणवासी देवा पण्णत्ता तं नहा- 
असुरकुमारा -जाच-- थणियङ्मारा 


एएत्ति णं दस्तविहाणं भवणवात्तीणं देवाणं दस वेयसपा 
पण्णत्ता तं जहा- 
माहा-मासत्य सत्तिवण्णे , 

सामलि उंवर सिरीस दहिवण्णे । 

वुल पलास क्प्पे , 

तए य कणिवारर्ष्से ।१। २ 


दसविहे सोके प्णत्ते त नहा- 
याहा--आरोर्ग दीहमाउं , 
अडुज्ज काम भोग सतोसे । 
अत्थि सुहभोग , 


निक्लम्ममेव तत्तो अणावाहे ॥१।। 
दसविहै उवधाए पण्णत्ते. त जहा- 


दसद्राणं ४३६ 


जाइसंयष्णे --नाव-- अटूदाणे --जाव-- खंते द॑ते, 
जमाई, जपच्छाणुतावि. 


हि 


दर्साहि सणि संपण्णे मणगारे अरिहई मालोयणं पडिच्छित्तएु. 


तं जहा- 
आयारवं - जाव - अवायदंसी. 
पियधम्मे. ददधम्मे. 


दसविहै पायच्ित्ते पण्णत्ते तं जहा- 
मालोयणारिहै --जाव-- मणवटरप्पारिहे, 
पारंचियारिहे. ५ 
७३४ दसविहे मिच्छत्ते पण्णत्ते. तं जहा- 
अघम्मे धम्मसतण्णा, धम्मे जचम्मसम्णा, 
अमरे मगगसण्णा, मगो उम्मग्गस्सण्णा, 
मजीवेपु जौवसण्मा, जीवेसु अजीवसण्णा, 
मस्ताहुसु साहुसण्णा, सहसु मसाहुखण्णा, 
अमूततेमु मुत्तसण्णा, मृत्तेु अमुत्तसप्णा. 
७३५ चेदप्पभे णं सरहा दस पुन्वसयसहस्साईं सन्वाउयं पालइत्ता 
सिदे -जाव-- सन्वदुवलप्पहीणे 
धम्मे णं मरहा दस वाससयसहृस्साईं सव्वाउयं पालइत्ता 
सिद्धे -जाव - सन्वदुद्लप्पहीणे. 


नमी णं अरहा दस वासतहुस्ताई सर्व्वाउयं पालइत्ता सिदे 
-जाव-- सन्वदुक्छप्पहीणे. 


णब 
९ 


दनविहू मोने ८ण्यत्ते. नं जहा- 
गहा मये नाया; 
लोमे पन्ति तेद दोमेय। 


मए उक््यद व, 
उवध्रायनिस्निए्‌ द्मे 111 


दनविदर नज्चामोने प्यते. तं जहा- 


उप्प्यमीनरः, त्रिययमीमषए, 
उष्यप्यवितण्नीनषए्‌, जीदमीनम्‌, 
उटीतमोनषए, जीदानीवनीता्‌, 
ङ्पनमीनएः परित्तमीमण, 
यद्धामीनप्‌. बद्धद्धामीयप्‌- ३ 
७४२ दिष्टिायन्त्र घं दम नामधेज्जा प्नत्ता. तं जहा- 
दिटवाण्डवा, हेडदाएड तवा, 
दूयवादुड वा, तच्चावादड वा- 
सम्नावाटृड दा, चम्मादाएुड दा. 
जानाविजएड वा. पुव्दगएड दा, 
अजुजोगगएुड वा स्ब्बयायदूयनोवमत्तनुहाकहेड वा- 
७४२ दनविहु त्ये पग्जत्ते. तं जहा- 
गाहा-स्त्यमग्नी विनं लों , 
न्त्म खारमंदिनं 1 
ड्प्यउतन्तो नप चाया . 
द्वया नावो य उविरई 11१11 


दसटमण ४४ 


उग्गमोवधाए, बहा पंचहि - जाव -- परिहरणोवघाए 
नाणोवघाएु, दंसणोवघाए, चरित्तोवधार्‌, 
अचियत्तोवधाए, सारक्डणोवध्याए. 


दसविहा विसोही पण्णत्ता. त जहा- 
उम्गमविसोहौ -- जाव -- सारक्खेणवसोही. २ 


७३९ दसविहे सकिरेसे पप्मत्ते. तं जहा- 
उवहित्तक्तलिसे, उवस्सययकिलसे, 
कसायसक्तिसे, भत्तपाणसंकिलेपे, 
मणसंकिलेते वडइसरकिलेते, 
क्तायत्तकिलेसे, नाणसंकिलेतेः 
दसणतकिलते, चरित्तसंकिलेते 
दसविहे सक्ते पण्णतते तं जहा- 
उवहिमसकल्ते -जाव-- चरित्तमसंकिठेसे २ 
७४० दसविहे बले पण्णे तं जहा- 
सोऽव्यिवलठे --जाव - ा्िदियवले, 
नाणवले, दं्णवले, चरित्तवले, तववछे, वीरियवदे. 
७४१ रसविहे सच्चे पर्णते तं जहा- 
गाहा--जणवय सम्मय उ्वणा , 
नमे स्वे पडच्च सच्चे य । 
वहार भाद जोगे , 
दसमे बोवम्मसच्चे य 11१ 
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मणुयगड, मणुय वि्गहुगड, 
देवगड, देवविग्गहुगड, 
सिद्धगड, सिद्धदिग्बहुमह 


७४६ दस सुंडा पण्णत्ता. तं जहा- 
सोइदियमुडे -जाव फासिदियम्‌३, 
कोहेम्‌डे --जाव - लोभम, दसमे किर मंडे 
७४७ दसविहि सखाणे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा-परिकम्म ववहारो, रज्जू रासी कलासवण्णे य 1 
जानं तादइ वग्गो, घणो य तहु चग्गवग्गो वि ॥१॥ 
कप्पो य र, 1 
७४८ दसविहे पच्चंदखाणे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा-अणागयमहवकंतं, कोडीसहियं नियव्ियं चेव । 
सागारमणागार, परिमाणकडं निरवसेस ।1१॥ 
सकेयं चेवं अद्धाए, पच्चक्वाण दसविहुं तु ! 
७४९ दसविहा समायारी पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-इच्छा मिच्छा तहक्कारो. आवस्तिथा निसीहिया । 
आपृच्छा य पडपुच्छा, छेदणा य निमत्तणा ॥१। 
उवसपया य काके, समायारी भवे दसविहा उ । 
७५० समणे भगवं महावीरे छंडमत्यक्ताल्याए्‌ अतिमराइयसी 
इमे दस सहासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धे, त जहा- 
एभं च णं महाघोररूवदित्तधरं तालपिसायं सुमिणे पराजियं 
पासित्ता णं पडिवुदधे, 


दंसटाण दे 


© 


दसविहे दोतते पण्णतते. तं जहा- 
गाहा-तन्जायदोपे मदभंगद्योसे $ 
पसत्यारदोसे परिहरणदोसे 1 
सलक्खण क्कारण हिञ्दोसे , 
संक्ामणं निभ्गह्‌ वल्युदोते 11१11 
दसदिहे विसेसे पण्णत्ते तं जहा- 
गाहा-वत्यु तज्जायदोसे य, 
दोसे एण्िए इ य । 
कारणे थ षड्प्पण्ये , 
दोसे भिन्वेहि अद्रूमे ॥१॥ 
सत्ताणा उवणीए य; 
विसेसे य ते दंत ।३ 
७४४ दसविहे चुद्धवापागुभोगे पण्णत्ते. तं जहा- 
चकारे, मकारे, पिक्नारे, सेयकारे, सायंकारे, 
एगत्तेः पृहत्ते संज्हेः संकामिए, भिण्णे. 
७४५ दसविहे दाये पण्णत्ते तं जहा- 
माहा-गणुकषा संमहे चेव, भये कालुिएु इ य । 
लनज्जाएु गारवेणं च, जहम्मे पुण सत्तमे ११ 
धम्मे य अदने वुक्ते, काही य तंति य 1 
दसविहा गइ पण्णत्ता तं जहा- 
निरयगड, निरयविग्गहुगड, 
तरियगडइ, तिरियविग्गहुयड 


४४६ 


ठउणयं 


--जाव-- पडिबुद्धे. 

तं णं समणे भगवं महावीरे सुक्कञ््ञाणोवगएु विहर, 
जं णं समणे भगवं महावीरे एग महं चित्तविचित्तपक्वगं 
-- जाव-- पडुदधे 

तं णं समणे भगवं महावीरे ससमयपरसमदयं चित्त- 
विचित्तं दुवालसंग गणिपिड्गं आधवे पण्णे परेड 
दसेद॒निदंसेह उवदंसेद्‌, तं जहा- आयारं -- जाव-- 
दिदटीवायं, 

जं णं समणे भगवं महादीरे एग महं दामदरगं सब्बरयणा 
--जाव-- पड़वृद्ध. 

तं णं समणे गवं महावीरे दुविहं धम्म पण्णवे, 
तं जहा- अगारधम्पं च, अणगारधम्मं च 

जं ण मणे भगवं महावीरे एगं महं सेयं गोवम्यं सुमिणं 
--जाव-- पडबुद्ध 

त णं समणस्स भगवो महावीरस्त चाउव्वण्णाहण्णे 
संधे पण्णत्ते. तं जहा- सरमणा, समणीमो, सादा, 
सावियाभो. 

जं णं समणे भगतं महावीरे एं मह्‌ पमतरं --जाव - 
पडिुदधे 

तं णं समणे भगवं महावीरे चउण्यिहै देवे पण्णवेह. 
तं जहा- मवणवासी, वाणमंतरा, जोऽसवासी, 
विमाणवासी 


जं णं समणे भगव महावीरे एग महं उन्मो-वीची 


दसदुाणं द्‌ 


एगं च णे महं सुदिकलपक्छगं पृसकोडइलं सुमिणे पासित्ता 
णं पडिबुदधे. 
एमं च णं महं चित्तविचित्तपक्वगं पुंसक्रोइलं सुविणे 
पासित्ता णं पडवुद्धे । 
एषं च णं महु दामदुमं सव्वरथणामयं सुमिणे पापित्ता 
णं पडवुद्धे. 
एषं च णं महं सेयं गोदगमं सुमिणे पासित्ता णं पडिवुदधे. 
एमं च णं महं पउमसरं सव्वमो समता कुसुमियं सुमिणे 
पातित्ता णं पडिवुष्े. 
एग च णं महासागरं उम्मीवीचीसहस्सकलियं भुयाहि 
तिण्णं सूमिणे पासित्ता णं पडे. 
एग च ण्‌ मह्‌ दिणयरं तेयसा जलतं सुमिणे पित्ता 
णं पडिवुदध. 
एगं चे ण महं हरिवेरुलियवण्णामेणं नियतेणमंतेणं 
माणुपूत्तरं पन्वयं सस्वमो समंत्ता मावेटियं परिवेघ्यं 
सुकषिणे पाित्ता ण पडुदधे 
एं चे णं महं मंदरे पव्वए भंदरवरूलियाभो उर्वि 

सीहासणवरगयमत्ताणं सुमिणे पापित्ता णं पडिबुद्धे. 

9 >, 

जंण धमणे सगवं महावीरे एवं महं घोरख्वदित्तधरं 
तालपिस्राय सुमिणे पराइयं पासित्ता णं पटिवुदधे. 
त ण समणेणं भगवया महूवीरेणं मोहुणिन्जे मूलामो 
उग्घाइएु. 


अं णर समणे मगवं महावीरे एगं महं सुविकेलपदलगं 


रय सणम 


कोहुसण्णा, ~ जाव-- लोहसण्णा, 
सोगसण्णा, मोधस्षण्णा 
नेरइयाणं दस सण्णामो एवं चेव, 
एवं निरतरं --जाव-- वेमाणियाण. 
७५३ नेरइया णं दसविहं वेयणं यच्चणुभवभाणा विहरति. 


त जहा- 
सीयं, उसिणं, वु, पिवास, कडु, 
पर्छ भयं, सों, जरः रवाह 

७१४४ दस ठाणाईं छंउमत्थे णं सन्वभावे णं न जाणड न पास. 
तं जहा- 


धम्मत्यिक्राय --जाव-- वाउ, 
अयं जिषे मविस्सइ वा, न वा भविस्सङ, 
अय सन्वदुन्लाणसतं करेस्सइ वा, न वा करेस्तद 
एयागि उप्यण्णनाग-दसणवरे - जाच -- अयं सनव्वडुकलाण- 
मंत करेस्तइ वा, न वा करैस्सह 
७५५ दस दस्ामो पण्णत्ताओ. तं जहा- 


कम्मविवागदसाओ; उवासगदसाभो, 
अतयड्दस्तायो, अणुत्तरोववाइयदसाभोः 
आयवारद्साओ, पण्हानागरणदसाओ, 
वंधदसाय।, वोमिहिदसाओ, 


दीहुदसाभो, सखेवियदसाभो. 
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--न्नाव -- पडबुदध. 

तं णं समणेणं भगवया सहा्वौरेणं अणाईए अपवदण्ने 
दीहमदधे चाउरंतप्तसारकततारे तिम्णे. 

जं णं समणे भगवं महावीरे एमं महं दिणयरं --जाव-- 
पड 

तं णं समरणस्स भगवसो महाबौरस्तं अयते अपुत्तरे 
नावं -- समुप्यण्मे. 


जं णं रमण भगवं एनं महं हुरिवेदलिय --जाव-- 


पडे. 
त णं सममत भगववो महावौरस्त स्देवनपुयासुरे लोम 


उसदा नित्तिदणमहुिन्लोगा परिगुव्दति “इह डु 
समये भगव महावीरे" इड. 
जं णं समये म्यं महारौरे मंदरे पव्वद्‌ मंदरदृलियाए्‌ 
उवरि - लाच -- पडवृदधे. 


भगवं महादीरे 


मज्सगट्‌ क्ेवलियप्यत्तं वस्म आधवेड 
- जाव ~ उददसेड 
७५१ दसि सरामप्तनहंसये प्यते. प्तं जहाः 


२१. ९५“ 
ग्रहः निस्दुवेए एकक प अा(गद्ड य ५ > 
हे "नम्युनएख्द, अग्याद्डं सुत्त-दीयर्मेद ! 
ऊमिगम दित्यारदर, विया द्द 
७५२ दस सण्णञो पर्ग्ताश्ने. तं दहा- 





बद्‌ 
लन्नद्ड १॥1१।१ 


आहुर्ण्या --ाद- परिग्दत्तप्मा 


४५० 


ठणग 


पण्हाचागरणदसाणं क्स अनज्छयणा पण्णत्ता. तं जहा- 
उवमा, संखा, 
इसिभासियाईइ", आयरियभासियाई 
महावीरभास्तियाईइ, खोमगपसिणाइ", 
कोमलवसिणाईइ", अहागपत्तिणाईइ, 
अंगुटुपसिणाई, बाहुपसिणाई . 
बंधदसाणं दस अज्क्यणा पण्णत्ता. तं जहा- 
गाहा-बधे मोक्ते य॒ देवद्धि , 
दसारमंड्के विय आयरियविप्पड्वित्ति । 
उवज्ज्ञायविपडिवत्ती # 
भावणा चिमुत्ती सामो कम्मे ॥१॥ 


दोगेहिदसाण दस अन्यणा पण्णत्ता. तं जहा- 

गाहा-वाए विवाए उववाए 
सुक्लित्तकसिणे बायालीसं सुभिणे । 
तीसं महासुभिणा बावत्तरि सबव्बसुमिणा , 
हरे रामे गृत्ते एमेए दस महिषा ॥१॥। 


दीहदसाणं दस अज्घ्यणां पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-चदे सूरेय सुक्े य सिरिदेवी 


पभावद दीवसमुदौववत्ती 1 
बहूपुत्ती मंदरेड य येरे य संभ्रूयविजएु › 
थेरे पम्ह उसासनीसासे ॥१।। 


संखेवियदसाण दस अञ्छघयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
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कस्मविवागदसाणं दस अन्यणा पण्णत्ता, तं जहा- 
गाहा-मियापुत्तं य मोत्तासे, अड़े सगडे इयावरे 1 
माहणे चंदितेणे य, सोरियत्ति उदुंचरे \१॥1 
सहसृदाहे भामलए कु भार लिच्छुह इड. 
उवासगदसाणं इस अज्सयणा पण्णत्ताः त जहा- 
गाहू-अणंदे कामदेवे अ, गाहावरई चूलभोपिया । 
सुरादेवे चुल्लसयए्‌, गाहावई कंडकोलियए ।१।। 
सहालपुत्ते महासयए, नेंदिणीपिया सालइयापिया । 
अंतगड्दसाण दस अज््यणा पण्णत्ता, तं जहा- 
गाहा-नमि मात्तगे सोभिले, रामगुत्ते सुदंसणे चेव । 
जमाली य भगाल य, किकिमे पल्लए इ य ।\१।। 
फाके अवड्पुक्ते य, एमेए दस आहिया । 
अणुत्तरोववाइयदसाण दस ज्कयणा पण्णत्ता. त जहा- 
माहा-इस्तिदासे य घण्णे य, सुणक्खत्तं य॒ काइए । 
सहुए्णे सालिमह य, आणंदे तेतली इ य 1१॥ 
देसण्णमदे अइमूत्त, एमेए दस माहिया । 
आयारदसाण रस अज्क्यणा पण्णत्तां तं जहा- 
वीसं मसमाहीट्ाणा, एगवींसं सवला, 
तेत्तीस आत्तायणाभो, अहुःदहा मजस्तपया, 
दस चित्तसमाहहरमणा, उगारसर उनासगपडिमाभो, 
वारसं मिक्खुपड्मामो, पन्जोसवणाकप्पो, 
तीस मोहभिज्जटुाणा, आजाद्टुण 


४५२ ठुणिमे 


सागरोवमाईं ठि पण्णत्ता, 

असुरकूमाराणं जहुष्णेणं दस वाससहस्साइः छिई पण्णत्ता. 
एवं --जवव-- थणियकूमाराणं. 

चाथरवणस्सदकादयाणं उक्कोपेणं दसनाससहस्साइं घिं 
पण्णत्ताः 

वाणमतरदेवाणं जहण्णेण दस वाससहस्ताइ ठिई पण्णत्ता, 
दमलोगे कप्पे उवरोसेणं देवाण दस सागरोवभाइं दि 


पण्णत्ता. 

लंतएु कप्पै देवाणं जहण्णेणं दस सायरोवमाईइ दि 

पण्णत्ता. १० 

७५८ र्सहि उणगेहिं जीवा आगसेसिभदरत्ताए कम्मं परेति, त नहा- 

अणिदाणयाए, दिदिसंपण्णयाए, 
जोगवाहियत्ताए, संतिलमणयाषए, 
जित्तिदिययाए्‌, समाईल्लयाए, 
अपासत्थयाए, युसामण्णयाए 


पवयणवच्छल्लयाए, पवयणडब्मावणयाषुः 
७९६ दसविहे आसंसप्पमोगे पण्णत्ते, तं जहा- 


इहलोगासंसप्पभभे, परलोगासंसप्पओगेः 
इहभोलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे 
मरणासंसप्पओगे, कामासंसप्पभोभे, 
सोगांसप्पोभे, लाभासंसप्यओगे, 


पुयासं्प्पओोगे, सक्काराससप्पओये; 
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खुह्धियाविमाणपविभत्ती, महल्लियाविमाणपविभमत्तौ, 


अंगच्‌ लिया, वग्गचूलिया, 
विवाहृचूलिया, अरणोवववाए, 
वरुणोववाए, गरुलोववाए, 
वेधरोदवाए, वेससमणोववाए, ११ 


७५६ दस-सागरोवम-कोडाकोडिमो कालो उस्सप्पिणीए 
दस-सागयोवम-कोड़ाकोडिमो कालो ओसप्पिणीप्‌, २ 
७१७ दसविह नेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 


अणतरोववण्णा, परपरोववण्णा, 
अणतरवगाटा, परेपरावगाढा, 
अणतराहारगा, परपराहारगा, 

अणंतरपनज्जत्ता, परपरपज्जत्ता, 
चरिमा, अचरिमा 


एवं निरंतर -जाव-- वेमाणिया. 


चउत्यीए ण पकप्पभाए्‌ पुढदीएु दस-निरयावास-सयसहस्सा 
ठिई पण्णत्ता 


रयणप्पमाएु पुढवीएु जंहृण्णेण नेरइयाणं दसवाससहस्सादं 
ठिई पण्णत्ता. 


चउत्यीएु ण ॒पकप्पभाए पुटवीए उक्कोसेणं नेरइयाणं दस 
सागरोवमाई ई पण्जत्ता 


पचमाएु ण धूमप्पभाए पुठवीएु जहण्णेणं नेरइयाणं दस 
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अणृत्तरा मूत्त, सणुत्तरे अज्जवे, 
अणुत्तरे मदेवे, अणुत्तरे लाघवे, 


७६४ ससयचेत्ते ण दस राभ पण्णत्ताओ त नहा- 


पंच देवकराओ पंच उत्तरफुराभो, तत्य ण दस मह्दमहालया 
सहा दमा पण्णत्ता. तं जहा- 


जत्‌ सुदंस्णा, धायदरय्लेः 
महाधायदरव्ठे, पडमरक्वे, 
महुपउमर्ंठे, पच दूडसामलीभो. 


तत्य ण दस्त देवा महडिदढया-नाव-परिवसति ते जहा- 
अणाढिए जंबुहीवाहिव्डः सुदंसणे, 


पिथंदसणे, पोडरिएः 
महापोडरीए, पंच गरुला वेणुदेवा २ 
७६५ दर्साहु र्गाह ग्गेगाहं हुस्तमं जणेज्जा तं जहा- 
अकाले ठरिसंड, ` काठे न वरिस, 
असाहु पृहज्जति, साहू न पुडज्जतिः 


गुरन्ु जणो गिच्छ॑ पडवण्णो, 
अवणुण्णां सदह -जाव-- कासा. 
दसहि छर्णेहि मोगाढ इसन जाणेज्जा. वं जहा- 
अकाले न वरिस - जाव -- मणुण्णा फसा २ 
७६६ सुस्मघुसमतए ण समाए दसयिहा शुक्ला उवभोगत्ताए हषः 
मागच्छति तं जहा- 


दसद्मण ४४२ 


७६० दसविहै घम्मे पण्णत्त. तं जहा - 


गामधम्मे, नगरधम्मेः 
रटुघम्मे, पासडवम्मे, 
कुलधम्मे, गणधम्बे, 
सघधस्मे, सुयघम्मे, 
चरित्तधम्मे, अत्यिकायधम्ने, 
७६१ दस थेरा पण्णत्ता तं जहा- 
सामयेरा, नगरथेरा, 
रटुथेरा, प्तत्यारथेरा, 
कुलथेरा, रणथेरा, 
संघथेरा, जाह्येरा, 
सुअथेरा, परियायथेरा 
७६२ दत पुत्ता पण्णा, त जहा- 
मत्तए, चेत्तएः 
द्ण्णए्‌, विण्णु, 
उरसे, मोहरे, 
सोडीरे, संबुदधे, 
उववाइए, धम्मतेवासती, 
७६३ केवलिस्स णं दस अणुत्तरा पण्णत्ता, तं जहा- 
अणुत्तरे नाणे, अपुत्तरे दंसणे, 
अणुत्तरे चरितते, अणुत्तरे तवे, 


अणृत्तरे वीरि अणुत्तरा खंती, 
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७६९ दस कष्पा इंदाहिद्धिया प्णत्ता. तं नहा- 
सोहन्मे --जाव-- सहस्सारे. 
पाणए्‌, जच्चुए 
एएञरु णं दससु कप्पेसु दस इदा पण्णत्ता. तं नहा- 
सक्के - जाव जच्चुए. 
एएसु णं सण्टं इदाणं दस्त परिजाणियविमाणा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
पारएु -जाव विमलवरे, -सन्वमोभहै ३ 
७७० दस दसमिया णं मिक्लुपडिमा णं एगेण राइदियक्षएण अदु- 
टुं हि य भिक्लासर््हि अहासुत्ता-नाव-माराहिया मवेह 
७७१ दसविहा संसारसमावण्णगा जीना पण्णत्ता तं जहा- 
पढमसमयएगिदिया-नाव-अपटढमसमयपचिदिया. 
दसविहा च्वनीवा पण्णत्ता तं जहा- 
पुटविकाइया-जाव-पचिदिया, ऊणिदिवा, 
अहघा-दसविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
पठमसमय-नेरइया-नाव-अपढमसमयदेवा, 
पटमचमयसिद्धा, जपटठमसिमयसिद्धा ३ 
७७२ वासस्याउस्स णं पुरिसस्स दत दसो पण्णत्तामो 
तं जहा- 
-गाहा-बाला किडा य मंदा य, चला पण्या य हायणी । 
पर्त॑चा पन्मारा य, नमह सानभी तहा ।॥१॥ 


दसद्भाणं १ 


यत्तया य {निगा, तुडियंगा दीव जोड चित्ता । 
चित्तरसा सणियंया, गेहायारा अणियणा य 1111 
७६७ जंदहीवे दीवे भारहे वाते तोताएु उस्सप्पिणौए दस कुलगरा 

होत्या तं जहा- 

हा-सयज्जले सयाऊ य, अणंतत्ेणे य अमियतेणे य । 

तवकसेणे मीमसेणे महाभीमसेणे य सत्तमे 1) १।। 

दढरहै दसरहे घयरहे `" ˆ" "` ` 1 
जंबूरीदे दीवे महाविदेहवासे आगमेसाए उस्सप्पिणीएं दस 


कलगरा मविस्संति तं जहा- 


सीमंकरे, सीमंधरे, 
खसं करे, चेमंधरे, 
विमलबाहुणे, संमुती, 
पदिसुषए, दढवण्‌, 
दसधण्‌; सतधण्‌. २ 


७६८ जेबहीदे दीदे मंदरस्स पव्वयस्स परिच्छिमेणं सीयाए महा- 
णईए उसभो कूठे दस वक्वारपव्वथां पण्णत्ता तं जहा- 
मालवंते --जाव-- सोमणसे. 
जंवृमंदरपच्चत्थिमे णं सीभोयाए महाणर्ैए्‌ उममो कृले सस 
वक्खारयन्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
विज्जुप्पभे --जाव-- गंधम्यणे. 
एवं धायइसंडपुरिच्छिमद्धे वि वक्खारा माणियव्वा -जाव-- 
पुक्डरवरदीवद्धपच्चत्थिमद्धे. ६ 


४४ 


<ागण 


फोडा समृच्छति ते फोड़ भिनज्जति ते फोडाभिष्णा 
समाणा तमेव सह तेयसा भास कूज्जा, 

कड तहारूवं समणं वा, महणं वा अच्चासाएन्ना पे 
य अच्चासाएड देवे परिकुचिए तस्स तेयं निसिरेज्ना, 
तत्य फोड़ा संमुच्छति, ते फोडा भिन्जति, ते फोड़ 
भिण्णा समाणा तमेव सह्‌ तेयस भासं कृज्ना, 

कड तहार्वं समणं वा, माहुणं वा अच्चासाएन्ना से य 
अच्चासाईइए परिक्ल्विए देवि वि य परिकूविए सा इहो 
पडिवण्णा तस्स तेय निस्िरेज्जा तत्थ फोड़ा समृच्छति 
सेसं तहेव --जाव-- भासं कज्जा, 

केड तहाख्वं लमण वा, माहणं वा यच्चाप्ताएञ्ना से य 
अच्चासादएु परिक्‌विएं तस्स तेयं निसिरेज्जा, तत्य 
फोडा समृच्छति ते फोड़ा भिनज्जंति, तस्थ पुला समुच्छिति, 
ते पला भिन्जंति ते पुला भिण्णा समाणा तमेव सह्‌ 
तेयसा भासं कज्जा, एते त्िण्णि आलावमा माणियन्वा, 

केइ तहारूव समण वा, महणं वा अन्वासाएमाणे तेयं निति- 
रेज्जासेयत्त्थ नो कम्म, नो पकम्मइ अचियं करेह करेत्ता 
आयाहिणं पयाहिण करेइ करेत्ता उडढ वेहासं उप्पायद्र 
उप्पाएत्ता से ण तभो षपडिहृए पड़णियत्तद 
पडिनिवतित्ता तमेव सरीरगं अणुदहमाणे अणुख्हुमणे 
सह॒ ॒तेयसा भास कूञ्जा जहा वा गोसालस्स मखलि 
पुत्तस्त तवे एए 
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७७३ दंसविहा तणवेणस्सइकाइया पण्णत्ता. त जहा- 
भूले --जाव - वीए 
७७४ सञ्वओ वि णं विज्जाहूरसेदीओ दस दस जोयणाईं तिक्डभेणं 
प्णत्ता. 
सन्वमो चि णं मभियोगसेढीओ दस दस जोयणाईं लिक्खंभेणं 
पण्णत्ता २ 
७७४ गेविज्जगविमाणा णं दस जोयणमयाहं उडढं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता. 
७७६ दर्साहु ठर्णेोहि तह तेता भासं सज्जा तं जहा- 
के§ तहाखूवं समण वा माहणं वा, मस्यासाएज्जा, से 
य अच्चा्ताइद्‌ समाणे परिन्ृविए तस्स तेयं निसिरेन्जा, 
से तं परियावेइ, से त परियावेत्ता तामेव सह तेयसा 
भासं कुज्जा, 
केड तहारूव समण वा माहूण वा, अच्चासाएन्जा, से य 
भच्चासाइर्‌ समाणे देवे परिक्विएतस्सतेयं निसिरेन्जा 
से तं परिताये से त तमेन सरह तेयसा मावं कज्जा, 
कड तहारूवं समणं वा, गाहुणं वा अच्चासाएन्ना, से 
य अच्चासाईए स्रमाणे परिकुविए्‌, देवे य परिकूविषए, 
दुहभो पड़वण्णा तस्त तेयं नितिरेज्जा एयं परिर्यावितिषए 
तं परियावित्ता तमेव सह तेयसा मासं कुज्ज, 
कैइ तहास्वं समणं वा, महणं दा अच्चासाएल्ना से 
य ञच्चासाहइप परिक्विए तस्स तेयं निसिरेज्जा तत्य 


>४६० 


७८१ 


७८२ 


७८३ 


उणमे 


अणुराहाणक्लत्ते सव्वन्भंतराओ मंडलाभो दस्मे मड्ले चार 
चरइ २ 
दस णवखत्ता णाणस्स बुह्धिकरा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-मिगसिरमदूा पुस्सो, तिण्णि य पुव्वाद्ं मूलमस्तेसा । 
हत्थो चित्ता य तहा, दस ॒दुडधिकराई' नाणस्स ।\१॥ 

चउप्पय-यलयर-र्पाददिय-तिरिवखेजोणियाण दस जाइ-कुल- 
कोडी-नोणि-पमूहु-सयसहस्सा पण्णत्ता. 
उरपरिसप्प-थल्यर-पविदिय-तिरिपखजोणियाण दस जाई- 
कुल-को डि-नोणि-पमरुहु-तय-सहस्ता पण्णत्ता २ 
जीवाण दसठाणनिव्वत्तिया पोरगला पावक्तम्मत्ताए ्चिणु 
वा चिणति वा, चिणिस्संति वा तं जहा- 

पटमसमयर्दरगिदियनिव्वत्तिए जाच-- एा्सिरदिय- 

निन्वत्तिए 
एव चिण-उवचिण-बध-उदीर-वेय तह निन्जरा चेव 
दसपएसिया खधा अणता पण्णत्ता 
दसपएसोगाढा पोग्गला अणंतता पण्णत्ता 
दससमयटिडया पोग्गला अणता पण्णत्ता. 
दसगुणकालगा पोगगल्ा अणता पण्णत्ता 
एवं वरण्गोहि गेह र्योहि फासेहि दसगुणलुक्ला पोग्गला 
अणतेा पण्त्ता २६ 

सम्मत्तं 
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७७७ दस अच्छेरगा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहामो-उचसगग-गन्भहुरणं इत्थीतित्यं ; 


ममाविया परिसा । 
कण्ड्स्स अवरकंका ; 
उत्तरणं चंदसुराणं \\१। 
हरिवंसनुलुप्पत्ती 

चमरुप्पामो य उटरुततयत्िदधा, 


उस्संजएसु पुमा 
दस वि भणेत्तेण केण ।।रा। 
७७८ इमीे णं रयणप्पभाए पुढवीएु रयणे कण्डे दस जोमणसयाईं 
याहुस्छेण पण्णत्ते 
इममे रयणप्यभाए पृठविएु वयरे कंडे दस जोयणसयाई 
वाहल्लेणं पण्णत्े 
एवं वेरलिएु, लोहियवखे, मतारगत्ले, हंसगन्मे, पुलए, 
सोगंधिए, जोडरते, अंजणे, जंजणयुलएु, रणए, जयरूवे, 
अके, फलिहै, रिट. 
जहा रयणे तहा सोलसविहा माणियन्वा १६ 
७७६ सब्बे वि ण दीवसमुद्‌ा दसजोयणसयाई उव्देहैणं पण्णत्ता 
सन्वे वि णं महा दहा दस जोयणाइ' उव्वेहैणं पण्णत्ता. 
सन्ते वि णं सलिलकङा दस जोयणादं उव्वेहैणं पण्णत्ता 
सिया-सीमोथा णं महागर्ईगो मुहमूरे दस दस जोयणाईं 
उव्बेहेणं पण्णक्तामो. ४ 


कत्तियाणक्छत्ते सव्ववाहिराभो संडल्ामो दसने मेडल चारं 
चरइः 


4 
4 
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ए्यानांग स्र 
[अनुबाद] 





अनुवादक 
मनि कन्हेयालाल “कमल” 


तभो पुरिसजाथा पण्णत्ता, तं जहा- 

सुत्तधरे, 

श्रत्थधरे, 

तद्ुभयघरे । सु° १६६९ 
पुरुष तीन प्रकार के कहै गये है, यथा- 


सूत्रधर, 
अ्थंधर, 
तदुमयघर । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- 


सुत्तधरे नामेगे नो अत्थधरे, 

अत्थधरे नामेगे नो सुत्तधरे, 

एे सुत्तघरे वि अत्यधरे वि, 

एगो नो सुक्तधरे नो अत्थधरे 1 सु° २२५ 

पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह, यथा- 

कोई पुरूष सूत्रधर होता है किन्तु अथंधर नदी होता, 
कोई पुरुष अर्थघर होता है किन्तु सूत्रघर नही होता, 
कोई पुरुष सूनत्रघार भी होता है जौर अथंघर भी होता है, 
कोई पुरष सूवरधर भी नही होता मौर अथेवर भी नही 


होता 1 


स्थानांग चत्र 


[हिन्दी-अनुवाद] 


4.11 स्थानाग 


५ 
७ 


१७ 


३ दण्ड एकं है1" 

४ क्रिया एक है। 
खोक एक है। ६ अलोक एक दहै) 
धर्मास्तिकाय एक है । ८ अधर्मास्तिकाय एक दै 1 
९ वध एक दहै > , १० मोक्ष एक है । 
११ पुण्य एक है ।* १२ पाप एक है।९ 
१३ आश्चव एक है ।“ १४ सवर एक दहै ।* 
१५ वेदना एक है ।६ १६ निजंरा एक है ।* 
प्रत्येक शरीर नाम कमं के उदयसेहोने वि शरीरे 
जीव एक है | 





® ॐ @ ~ दै न & ५ 


[~ 
© 


„ श्रात्मा जिस किया षे दडित हो भ्र्थात्‌ ज्ञानादि गण हीन 


हो बह इड है । 
मन, वचन या काया का व्यापार "क्रिया" है) 


„ कषाय पूर्वक कमं पुद्गलो को ग्रहृण करना “ज ध' है । 


भ्रात्मा क्ता कमं पुद्गलो से सवे मुक्त होना "मोक्ष" है । 


„ शुम कमं प्रकृतियां 'पुण्य' रूप है । 


छ्रयुभ कमं श्रकृततिणां (पाप रूप है 1 
कमं बध के समत्त हतुः श्राभ्नव' है । 


, श्रेत का निरोध संबर'है। 
, श्रात्सा ते कं पुटगलो म हटाना ननिजरा' है । 


अष्टकम येदन की अपेक्षा से भ्वेदना' एक है । 


णमो सिद्धाण 
तृतीयञंग 
स्थार्नांग सूत्र 


एक स्थान 


१ हे आयुष्मन्‌ शिष्य । भने सुना है, उन भगवान्‌ महावीर नै 
इस प्रकार कहा है। 
२ श्रात्मा एकह । 





१ प्रत्येक वस्तु सामान्य-चिशेषात्मक है । सामान्य की अपेक्ष 
आत्मा एक है 1 क्योकि उसका उपयोगल्प लक्षण प्रत्येक 
अकामे पाया जाता है ! विज्ञेष की अवेक्षा आत्मां अनेक 
है । सामान्य चिवक्षा से चैतन्यमय आत्मा एक है । इसौ 
तरह सर्वेत समन्न केना चाषिएु ¦ दरव्याथिक न्य की अपेक्षा 
से या विचलित पदार्थो का एकत्वं जानना चाहिये ! 


२४६६ स्थानां 


३३ वेदना एक है ।२ ३४ छदन एक है । 

३५ भेदन एकदै । 

३६ चरम शरीरो का मरणएक दही होता है। 

३७ पूर्णं शुद्ध त्वन्न पात्र-अरतिशय जानादि गुण रत्नो का पाष 
अथवा मुणभ्रकपं को प्राप्त फेवली या तीर्ंकर' एक है । 

३५ स्वकृत कमं फल भोगी होने से जीवो का दुख एकसा है । [१] 
सवं भत-जीव सामान्य विवक्षा से एक है । [१-२) 

३६ जिसके सेवन से आत्मा को क्टेश प्राप्त होता है वहं प्रधम 
प्रतिन्ना एक दै। 


४० जिसके आचरण घे आत्मा विचिष्ट ज्ञानादि पर्याय युक्त होता 
है वह धमं प्रतिज्ञा एक है । 

४१ देव१, असुरर श्रौर मनुष्यो का एक समय मे मनोयोग एक 
ही होता है। वचन योग ओर काय योगभी एक ही 
होता है । [३] 

४२ देव, अशुर गौर मनुष्यो के एक समय मे एक ही उतार 
करम, बल, वीयं ओौर पौरप पराक्रम होता है । 

४३ ज्ञान एक है । दन एक है। चारित्र एक है । [३। 





१. ज्वर आदि रोधो फे वेदन कौ अपेक्षा से 'वेदना' एक ह । 
२. ज्योतिषी मौर वैमानिक देदो की "देव' संज्ञा है 
३ भवनपति मौर व्यन्तर देवो की "असुर" सन्ना है । 


एक स्थन ४६१५ 


१८ जीवो की वाह्य पृद्गलो को ग्रहण कयि विना की जाने वारी 
(भवधारणीय) विकूर्वणा एक है ।* 

१९ मन काव्यापारएक है! २० वचनका व्यापार एकदहै। 

२१ कायाका व्यापार एक है। 

२२ उत्पादएकदहै।ः २३ विनाश्च एक है ! 

२४ मृतात्मा का शरीर एक दै अथवा विदिष्ट उपपत्ति पदति 
अथवा विशिष्ट वेकभूषा एक है ।3 


२५ त्ति एक है । २६ आगति एक है 1 
२७ च्यवन-मरणर एके है । २८५ उपपात्त* जन्म एक है । 
२६ तकं-विमशं एक ह । ३२ सन्ना एक ह ।६ 


३१ मनन-शक्ति एक है ! ३२ विजान एक है । 





१ नारक श्रौर देवो का जीवन पर्यन्त रहनेवाला शरीर 
भवधारणीय' कहा जाता है । उत्पत्ति समय मे इस शरीर 
से श्रनवगाहित श्राकाञ्च प्रदेश मे रहै हुए पुद्गल "वाह्य के 
जाति है । इन बाह्य पुर्यलो का "विकरर्बण' अर्थात्‌ शरो - में 
उपयोग नहीं होता । 

. एकं समय मे एक पर्याय की अपेक्षा से एकत्व है! 
विवच्चा' इसत पाठान्तरकेये दो र्वकलिपक्त अर्थं हं । 
देवताजो का मरण शव्यवन' कटा जाता है । 

* देवताओं का जन्म "उपपात' कहा जाता ह 1 
च्पजनावग्रह॒ के परचात्‌ होनेवाला ज्ञान सन्ना" है । 


0 ~+ १ ९ ९ 


४६८ स्थानाग 


मधुर एक है) [५] | 
ककंश -- यावत्‌ -- रुक्ष एक है । [८] 
४८ प्राणातिपात (हिसा) -यावत्‌-- परिग्रह एक है । 
क्रोध --यावत्‌-- लोभ एक दै । 
रागं एक है -- यावत्‌ - 
प्रपरिषाद-निन्दा एक है । 
रति-अरति एक है 1 
मायामृपा-कपटयुक्त ठ एक है । 
मिथ्यादकंन ल्य एक है । [१८] 
प्राणातिपात-विरमण एक है -- यावत्‌ -- परग्रहविरमण 
एक दै । [५] 
करोध-त्याग एक है --यावत्‌-- मिथ्यादस्न-र्य-ता 
एक है । [१३] [१०] 
५० अवसपिणी एक है । 
सुषमसृषमा एक है -- यावत्‌-- दूपमदुषमा एक है । [५] 
उत्सर्पिणी एक है । ]७] 
दुषमदुषमा एक है - यावत्‌ ~ सुषमसुपमा एक है । [१५ 
११ (१) नारकीय के जीवो की वगेणार एक ह। 
असुरकूमारो कौ वरगेणा एक हैः --यव्त्‌-- 
वैमानिक देवो कौ वेणा एक है । [२५] 


ट 


[1 





१ समूह । 


एक स्थान ४६७ 


४४ समय एक है। 


भ्‌ 


४९ 


४७ 


प्रदेहा एकं है) 
परमाणु एक है! [२ 
सिद्धि एके हैः सिद्ध एक है । 
परिनिर्वाण एकदै, परिनिव्‌ त एक ह! [४] 
शब्द एकं है। रूपए है । 
गध एक है! रस एक है। 
स्प एक ह । [५] 
शुभ रशनव्द एकं दै। असभ शव्द एक दै । [२] 
सुरूप एक है। कुरूप एक है ! [२] 


दीर्घं एक है हत्वएकहै। [२] 
वर्तृलाकार छङ्‌इ के समन गोल' एक है । 
त्रिकोण एक ह। 

चतुष्कोण एक रै! 


~ पृथल.विस्तीणं एक है 1 


परिमडल-चडी के समान गोर एक है । [५] 


काटा एक है। नील्एकरहै। 
च एक दै) पीछा एक है । 
दवेत एक दै। [५] 

सुगन्ध एक ह। दुर्गन्ध एक है। [२] 
तिक्त एकं दै। कटुक एक है । 
कृपाय एक है! अम्ल एक है! 


2७० 


(४) 


स्थाने 


सम्यण्द्ष्टि द्रीन्दरिय जीवो की वगेणा एक दै 1 
मिथ्यादुष्टि दीच्िय जीवो की वगंणा एक है। 

इसी प्रकार बरीन्छिय ओर चतुरिन्दिय जीवो कौ वगणा 
एक है। 

देप नरक जीवो के समान --यावत्‌-- मिश्रदृष्टि 
वले वंमानिको की वगणा एक है । [६२] 
कृष्णपाक्षिक जीवो की वगणा एक है 1 
कुक्लपाक्षिक जीवो की वर्गेणा एकं है 1 
करष्णपाक्षिक नरके जीवो की वर्गणा एक है 1 
गुक्छ-पालिक नरक-जीवो का वगंणा एक है । 

इसी प्रकार चौबीस दण्डकमे समञ्च लेना चाहिए । [५०] 
कृप्ण लेश्या वाले जीवो की वर्गणा एक है 

नीर छेश्या वाजे जीवो की वर्गणा एक है 1 

इसी प्रकार --यावत्‌-- शुव्क छेकया वाले जीवो कौ 
वर्गणा एक है] 

कृष्णलेश्या वाले नैरयिको की वगणा -यावत्‌-- 
कापोततलेश्या वाले नैरयिको की वर्गणा एक है । 


१ अर्घंपुद्गल परावर्तन से अधिक्र भवश्रमण करने वाला (कृष्ण 
पाक्षिक" कहा जाता है 1 
२ अर्धपुद्गलं पराव्तंन से अल्य भवश्रमण करनेवाला 'शुक्ल- 
पाक्षिक' कहा जाता है । 


एकं स्थान ४६६ 


{२} भव्य जीवो की वगंणा एक है 1! 
अभव्यजीवो कौं व्गेणा एक है \२ 
भव्य नरकं जीवो कौ वगणा एक है। 
अभव्य नरक जीवोकी वर्गणा एक है। 
इस प्रकार --यावत्‌-- भव्य वंमानिक देवो की 
वगणा एक है । 
अभव्य वमानिक देवो कौ वर्गणा एक है । [५०] 

{३} सम्यग्दृष्टो की वर्गणा एक है 13 
मिथ्यादृष्टो कौ वगणा एक है । 
मिश्रदृष्टि वालो की वर्गणा एकं है । 
सम्यग्दृष्टि वाले नरक जीवो की वर्गणा एक है । 
मिथ्यादुष्टि वाले नरकं जीवो कौ वगणा एकं दै । 
भिश्रदृष्टि वाले नरक जीवो की व्गेणा एक है । 
इसी प्रकार --ावत्‌-- स्तनित कमारो कौ वर्गणा 
एक ह । 
मिथ्यादृष्टि पृथ्वीकाय के जीवो की वर्गणा एक है । 
- यावत्‌-- वनस्पतिकाय के जीवोकी वगणा एक 
है। 

१ जो जीव मुक्त होने योग्य है वहं भव्य" है! 
२ जो जोव मुक्त होने योग्य नहीं है । "अभव्य" है । 
३. क्षापिक क्षायोपश्चमिक ओर आओपरामिक सम्यग्दुष्टि भी इसी 
के अन्तगेत है । 


४७२ स्थानाग 


इस प्रकार छः लेद्याभो मे जिसकी जितनी दृष्टिया 
है उसके उतने पद जनने चाहिए । [२२०] 

(८) कृभ्णलेश्या वाले कृष्णपाक्षिक जीवो की वगणा एक । 
कृष्णलेक्या वाले शुक्लपाक्षिकं जीवो कौ वगणा एक 
है । इस प्रकार विमानवासी देव पर्यंत जिसकी जितनी 
लेदयाए हो उसके उतने पद समन्न छेते चाहिए। [१९२] 
ये भाठ चौबीस दण्डक जानने चाहिए । 

तीथंसिद्ध जीवो की वर्गणा एक है । 

अतीथसिद्ध जीवो की वर्गणा एक है --यावत्‌- 

एकरसिद्ध जीवो की वरेणा एक है । 

अनेकसिद्ध जीवो की वेणा एक है । [१५] 

प्रथम समय सिद्ध जीवो की वर्गणा एक है -यावत्‌- 
श्रनन्त समय सिद्ध जीवो की वगणा एक है । [१३ 
परमाणु पुद्गलो की वर्गणा एक है । 

इस प्रकार अनन्त प्रदेशी स्कन्धो की वर्गणा --यावत्‌-- 
एक है। 

एक प्रदेशावगाढ पुद्गलो की वगेणा एक है --यावत्‌-- 
असख्य प्रदेशावगाढ पृद्गलो की वगणा एक है । [१२ 
एक समय की स्थिति वाले पुद्गलो की वर्गेणा एक है । 
--यावत्‌ -- ग्रसंस्य समय की स्थिति वले पुद्गलोकी वगणा 
एक है । [१२ 


(६) 


एक स्थान ४७१ 


इस प्रकार जिसकी जितनी ऊेवयाएं ह उसकी 
उतनी वर्गणा समञ्च ठेनी चाहिए । 


भवनपति, वानव्यन्तर, पृथ्विकाय, मप्काय बौर वन- 
स्पतिकाय मे चार सेदयाएं ह। 


तेजस्काय, वायुकाय, ीन्दिय, त्रीन्दरिय मौर चतुरिन्दरिय 
मे तीन लेद्याएं है । 

तिरयंच पचेन््रिय मौर मनुष्यो म छः लेर्याएं ह । 
ज्योतिप्कं देवो मे एकं तेजो लेद्या है । 

वैमानिक देवो मे ऊपर की तीन लैव्याएं ई 

इनकी इतनी ही वर्गणा जाननी चाहिषएं । [६६] 
कृष्णलेर्या वाते भव्य जीवो की वगणा एक है । 
कृप्णलेदया वाले अभव्य जीवो कौ वर्गणा एक है । 
इसी प्रकार हो लेश्याओ मे दो दो पद कहने चाहिए ! 
कृष्णलेर्या वाले भव्य नरयिकों की वर्गणा एक है| 
कृष्णकेद्या वाले अभ्नग्य नैरयिका की वर्गणा एक है । 
इस प्रकार विमानवासी देव पर्यत जिसकी जितनी 
लेक्याए है उसके उतने ही पद सम चने 
चाहिए [१६२] 

छृप्णलेदया वले सम्यकृदृष्टि जीवो की वगंणा एकं है । 
छृप्णनतेश्या वाले मिय्यादुष्टिजीवो कौ वर्मणा एक है ! 
कृप्णलेदया वाके मिश्वदुष्टि जीवो नी वर्गणा एक है 1 


४७४ स्थानाग 


५२ सव द्वीप समुद्रो के मध्य मे रहा हुमा --यावत्‌- 
जम्बुद्वीप एक है ।१ 
५३ इस अवसर्पिणी कलमे चौतीस तीर्थकरोमे से मन्तिम 
तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावीर भकेले सिद्ध हुए, वुद्ध हुए" 
मक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए एव सव दुखो से रहित हृए। 
५४ अनृत्तरोपपातिक देवो कौ ऊचाई एक हाथ की है । 
५५ आर्द्रा नक्षत्रकाएकतारा कहा गयाह। 
चित्रा नक्षत्र का एक तारा कहा भया है । 
स्वाति नक्षत्र का एके ताराकटा गथा है । [२] 
५६ एक प्रदेश मे रहे हृए पुद्गल अनन्त कहे गए है । 
इसी प्रकार एक समय की स्थिति वाले- 
एक गृण काले पुद्गल अनन्त कहे गए है --यावत्‌-- 
एक गृण रूक्ष पुद्‌ गर अनन्त कहे गए हैँ । [२१] 


१ तीन लाख सोलह हजार दो सो सत्तातीस योजन तीन कोष 
एक सौ श्रह्ावीस धनुष, साहे तेरह अंगुल ओर कुचं अधिक 
परिधि बाला जम्बुद्रौप एक है । । 


एक स्थान ४७३ 


एक गुण काते पृद्गलो की वर्गणा एक है --यवत्‌- 
श्रसस्य गुण कालि पृद्गलो की व्गेणा एक है । 

अनन्त गुण कल पुद्गल की व्गेणा एकं है । [१३] 

इस प्रकार वर्णं, गध, रस ओौर स्प का कथन करना चेर्हिए 
--यावत्‌-- 

अनन्त गृण रुक्ष पृद्गलो की वरगेणा एकं है । [२६०] 
जघन्य प्रदेशी स्कन्धो की वर्गणा एक है । 

उक्कष्ट प्रदेडी स्कन्धोकी वर्गणाएकदहै। 

न जघन्य न उक्छ्ृष्ट प्रदेशी स्कन्धो की वर्गणा एक है । [२] 
इसी प्रकार लजघन्यावगाढ, उक्कृष्टाक्गाड ग्रौरं भन- 
चन्ोक्छृष्टावगाड । [३} 

जघन्थस्थिति वाक्ते, उक्कृष्टस्थिति वाले, अजघन्योक्कृष्ट स्थिति 
वले । [३] 

जघन्यगुण काले, उल्कृष्टगुण काले, अजघन्योक्ृष्टगुण 
कलि जने । 

इसी प्रकार वर्णं गध, रस, स्पक्चं वलि पृद्गलो की वगंणा 
एक है -यावत्‌-- 

अनघन्योक््ृष्ट गुण रक्ष पुद्गलो की वर्गणा एक है । [६०] 
{१२८०} 


४७६ स्थानाग 


अन्य तत्वो का स्वपक्ष भौर प्रतिपक्ष इस प्रकार है : 
५९६ बध गौर मोक्ष, 
पुण्य गौर पाप, 
आक्लव ओर सवर, 
वेदना ओर निर्जरा । [४] 
६० क्रियादोप्रकारकी केही गई है, यथा- 
जीव क्रिया भौर धजीव क्रिया] 
जीव क्रियादोप्रकारकी कही गईहै, यथा- 
सम्यक्व क्रिया ओर भिथ्यात्व क्रिया । 
अजीव क्रिया दो प्रकार की कही गई है,यथा- 
एेर्यापधिकीः ओर साम्परायिकीर । 
क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 





१, अजीव पुद्गलों का क्म॑रूप मे परिणमन । 

[क] इस क्रिया का कर्ता यद्यपि जीव होता है किन्तु इसमे अजीव 
पुद्गलो का कर्मरूप मे परिणभन होता है दसलिये यह 
श्रजीवक्िया कहौ जाती है । 

[ख] उपज्ञान्तमोहं श्रादि तीन गुणस्थानवर्ती जीव केवल योग 

[मन, वचन, काय] दारा पुद्गलो को साता वेदनीय के 
रूप मे परिणत करता है वह्‌ एेयपिथिकी क्रिया है। 
४. ' सपराथ अर्थात्‌ कषाय तज्जन्य व्यापार सास्परायिको क्रिया 


है ! 


दो स्थान 
प्रथम उदहेकाकं 


५७ छोकमेजो कु है वह्‌ सव दो प्रकार का दै,+ यथा- 
जीव भौर अजीव । 
जीव का द्वैविध्य इस प्रकार है 
त्रस ओर स्थावर, 
सयोनिक भौर अयोनिक, 
सायुष्य शौर निरायुष्य, 
सेन्द्र मौर अनेन्दियः 
सवेदक भौर अवेदक, 
सरूपी श्रौर अर्पी, 
सपुद्गख ओर अपुद्गल, 
ससार समापन्नक सारी 
अससार-समापन्नक “सिद 
शारवत श्रौर अनाशवत ! [१०] 
५८ अजीव करा ददिभ्य इस प्रकार हैः 
आकाशास्तिकाय गौर नौ आकालास्तिकायय 
धर्मास्तिकाय सौर भ्रघर्मास्तिकाय । [२] 


१. स्वपक्ष भौर प्रतिपक्ष स्प से) 
२. धर्मास्तिकाय आदि । 


७८ स्था्नाग 


क्रियादोप्रकारकी कही गई है, यथा- 

आरम्भिकी * ओर पारिग्रहिकी । 
आरम्भिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 

जीव आरम्भिकी ओर अजीव आरम्भक । 
इसी तरह पारिग्रहिकी क्रियाभ्ीदो प्रकारकी कही गर 
दै, यथा- 

जीव-पारिग्रहिकी भौर अजीव-पारिग्रहिकी । 
क्रियादो प्रकार की कही गई है, यथा- 

माया-प्रत्ययिकी ओौर मिथ्यादर्शान-प्रत्ययिकी । 
माया-प्रत्ययिकी क्रिया दो प्रकार की कही गर है, यथा- 

आत्म-भाव-वेकनतार भौर पर-भाव-वकनताः> | 
मिथ्यादंन प्रत्ययिकी क्रियादो प्रकारक्री कही गरहः 
यथा- 

ऊनात्तिरिक्त भिथ्याददोन, प्रत्ययिकीः 

तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादश्चेन प्रत्ययिक । 


१. जीद सादि सावद्य अनुष्ठान ते होने बाली । 
म. श्रेष्ठ न होते हए अपने आपको श्रेष्ठ नहना । 
३ नमिथ्यालेख आदि से सरे को ठगना । 
४. [क] आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण कहना ऊन मिथ्या दछन 
है । 
[ख] आमा को सर्वव्यापक कहना अतिरि मिथ्या दशन 
है । 


५, आतपा को न मानने से लगते वाली क्रिया) 
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कायिकी गौर आधिकरणिकी" । 
कायिकी क्रिया दो प्रकार की कही गहै, यथा- 
अनुपरतकाय क्रिया मौर दुष्मयुक्तकाय क्रिया । 
श्राधिकरणिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई दहै, यथा- 
सयोजनाधिकरणिकी गौर निर्वतंनाधिकरणिकी । 
क्रिया दोप्रकारकी कटी गई है, यथा- 
प्रादेषिकी भौर पारितापनिकी । 
प्रह्धिपिकी क्रिया दो प्रकार की कौ गरईहै, यथा- 
जीव-प्रदवेषिकी ओौर अजीव-प्रादेषिकी । 
पारितापनिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, वथा- 
स्वहस्तपारितापनिकी रौर परदस्तपारितापनिकी । 
क्रिया दो प्रकार की कही गरईहै, यथा- 
प्राणात्तिपातत क्रिया भौर अप्रत्याख्यान क्रिया । 
प्राणातिपात क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
स्वहस्त प्राणात्तिपातत क्रिया, 
परटृम्त प्राणातिपति क्रिया । 
प्रत्याख्यान क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यया- 
जीव अप्रत्याख्यान क्रिया, 
अजीव बप्रत्याख्यान क्रिया | 


१. (कं) जिस क्रया हारा आत्मा अधोगतिमें जादे वह 
'घ्रधिकरणिकी क्रिया' कही नाती है} 

(सख) शस्त्र क्तो अधिक्ररण कहते है, उसके हारा होने बाली 
क्रिया भी प्रधिकरणिकी कही जाती है । 


४८० स्थानां 


क्रियादोप्रकार की कही गई है, यथा- 
आज्ञापनिकी अर ्वदारिनी । 


नैसृष्टिकी क्रिया की तरह इनके भी दो दो भेद जानने 
चाहिए । 


दो क्रियाए कही गई है, यथा- 
अनाभोगप्रत्यया भौर अनवकाक्षप्रत्यया+ । 

अनामोगप्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
अनायुक्त आदानता? मौर अनायुवत प्रमाजंनताः । 

अनवकाक्षप्रत्यया क्रियादोप्रकारकी कही गर है, यथा- 
आतेम-शरीर-अतवकाक्षा प्रत्ययाः | 
पर-ररीर-अनवकाक्षा प्रत्यया५। 

दो क्रियाए कही गई है, यथा- 
राग-प्रत्यया गौर देष-प्रत्यया । 

राग-प्रत्थया क्रिया दो प्रकार की कही गई है, युथा- 
माया-प्रत्यया भौर लोभ-प्रत्यया । 

देष-प्रत्यया क्रिया टो प्रकार की कही गई है, यथा- 
क्रोध-प्रत्यया ओर मान-प्रत्यया । [३६] 


१ अपने ओर सरे के शरीर को क्षति पहुंचाने वारे कमं करे 
से लगने वाली क्रिया । 

२ स्दज्ञरीर के प्रति बेपरवाह होकर वर्तन करना । 

३. उपयोग बुम्य होकर वस्तु के छेते या रखने से लगने वाली 
क्रिया) 

४. उपयोग गृन्य प्रमार्जन करने से लगने वाली क्रिया । 

५. पर हरीर के प्रति बेषरवाह्‌ होकर वतन करना । 


छ +< ५९ «५ ~ ~ 
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क्रियादो प्रकार की कटी गर है, यथा- 
दृष्टिजा ओर पृष्टिजा मथवा स्पृष्टिजा । 
दष्टिजा क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
जीव-दुप्टिजा मौर अजीव-दृष्टिजा 1 
इसी प्रकार पृष्टिजा भी जाननी चाहिए । 
दो त्रियाए कही गई है, यथा- 
प्रातीत्विकी › ओर सामन्तोपनिपात्तिकोः । 
भ्रातीत्यिकी च्ियादोप्रकरारकी कही गई है, यथा- 
जीव-प्रातीत्यिकीः गौर यजीव-प्रातीत्यिकी" । 
इसी प्रकार सामन्तो पनिपात्तिको भी जाननी चाहिए । 
दो क्रियाए्‌ कही गई रै, यथा- 
स्वहस्तिकीः भौर मसुप्टिकीर। 
स्वहस्तिकी क्रिया दो प्रकार कां कही गईहै, वथा- 
जीव-स्वहस्तिकी गोर अजीव-स्वहुस्तिकी । 
नंसृष्टिकी क्रिया भी इसी प्रकार समञ्षनी चाहिए 





बाह्य वस्तु के निमित्त से होमे दाली क्रिघा । 
अनेक लोगों हारा की हुई प्रञ्चना सुनन ते होने वाली ! 
सदव आदि जीव की प्रक्ंसा सुनने ते होने वाली । 


~ स्य मादि अजीव पदार्यो कौ प्रश्चसा सुनने से होते वाली ! 


जपने हाथ से लगने वाली क्रिया । 
त्तिसी पदीथं के निसेपण सते होने दाली 1 


८२ स्थानाम 


आरम्भ भौर परिग्रह्‌ । 
दो स्यान जाने बिना गौर त्यागे विना आत्मा गृहवास कात्याग 
कर भौर मण्डित होकर शुद्ध प्रत्रज्या अगीकार नही केर 
सकता है, यथा- 
ध आरम्भ ओौर परिग्रह्‌ । 
इसी प्रकार -- 


शुद्ध ब्रह्मचयं का पालन नही कर सकता हैः 

शुद्ध सयम से अपने आपको सयत नी कर सकतारै, 

शुद्ध सवर से स्त नही हो सकता हैः 

सम्पूणं मतिन्नान नही प्राप्त कर सक्ता है, 

सम्पूणं शुतज्ञान, 

अवधिज्ञान, 

मन- पर्यायज्ञान भौर 

केवल ज्ञान- 

नही प्राप्त कर सकता है । [११] 

६५ दो स्थानो को जानकर ओर त्याग कर आत्मा केवलि 

प्ररूपित धर्मं सुन सकता है --यावत्‌--केवलन्ञान प्राप्त कर 
सकता है, यथा- 


आरम्भ ओर परिग्रह्‌ ! [११] 


६६ दो स्थानो से मात्मा केवलि प्ररूपित चम सुन सकता है 
--यावत्‌-- केवलज्ञान प्राप्त कर सक्ता है । यथा- 


रद्ापूवक श्ध्ेकी उपादेयता' सुनकर ओौर समञ्षकर [११ 


दो स्थान ४८१ 


= 


६१ गर्हा--पापकी निन्दादोप्रकारकी कही गई है, यथा- 
कुछ प्राणी केवर मनसे ही पाप की निन्दा कसते, 
कु केवर वचन से ही पाप की निन्दा करते है। 

अथवा-गर्हाके दो भेद कटे गये है, यथा- 
कोई प्राणी दीं कार पर्यन्त आजन्म गर्ह करता है, 
कोडई प्राणी थोडे कार पर्यन्त गर्हा करता है [२] 

६२ प्रत्याख्यान दो प्रकार का कटा गया है, यथा- 
कोई कोई प्राणी केव मन मे प्रत्याख्यान करते है, 
कोई कोई प्राणी केवर वचन से प्रत्याख्यान करते ह । 

अथवा-प्रत्याख्यान के दो भेद कहे गए है, यथा- 
कोई दीघंकार पर्यन्त प्रत्याश्यान करते ह 
कोई अत्पकारीन प्रत्याख्यान करते है ! [२] 
६३ दो गुणो से युवत अनगार अनादि, अनन्त, दीधेकाङीन 
चार गति रूष भवाटवीं कोपारकरलेता है, यथा- 
विद्या" गौर चाखिः्से। 


६४ दो स्थानो को जाने विना भौर त्यागे विना खात्माको केवद्ी- 
प्रूपितत धमं सुनने के णिए नही मिलता, यथा- 
आरम्भ गौर परिग्रह । 
दो स्थान जाने विना ओर त्याये विना आत्मा शुद्ध सम्यक्त्व 
नही पाता है, य्था- 





१. यहा "विद्याः ज्ञान का पर्यायवाची है 1 
२ यहां ष्चारित्र' क्रिया का पर्यायवाची है| 


मिच्यान्येन द्धो प्रकारका क्ट नवा है, यवा- 
अभिग्रहिक मिथ्यादर्नन बौर बलमिग्रहिक मिय्या वर्यन 1 
यशचिग्रदिक्रि मिथ्याठ्यन दो प्रकार्‌क्राक्टरा गयाः ववा 
यपर्येवचित्त (नान्त) भौर यपर्यवस्तितं ( अनेन) 
इनी धकार ननभिव्टिक्त मिच्या्व्यन केभी गोनद 
जानने ऋदिए्‌ 1 [३][५] 


| 





तत्त्वां क्ली सम्यम्‌ शचद्धा ““सन्कदर्दोन " ह । 

तत्तवार्यं कौ दिषरीत्त द्धा “मिय्यादक्रन" है । 

विना कितौ उपदे के होने बाली सम्यक्‌ शद्धा “निनय 
सम्यम्दर्नन' है 

क्ती क्ते उपदे दे होने दालौ चम्यक शटा "अनिर 
क्रा कं उपवन, दह लि चस्यक्‌ च्ड 


दो स्थन 01 


&७ दो प्रकार का समय कहा गया है, यथा- 
श्रवसर्पिणी ओर उत्सपिणी । 
६८ उन्माददो प्रकारका कहा गया टै, यथा- 
यक्षके प्रवेश्च से होने वाका, 
मोहनीय कमं के उदय से होने वाला । 
इसमे जो यक्षावेज उन्माद है उदका सरख्ता से वेदन हो 
सकता है भौर उसे सररुतासे दूरक्रियाजा सक्ताहै। 
तथा जो मोहनीय के उदय से होने वाखा है उसका कठ्निाई 
सेवेदन होताहै गौर उसे कठिनाईसे हीदूर किया जा सकता 
है। 
६६ दण्ड दो प्रकारके कहै गये है, यथा- 
अथं-दण्ड+ ओर अन्थं-दण्ड 1 
नैरविक जीवो के दो दण्ड कहै गये है, यथा- 
ग्रथ-दण्ड भौर अनर्थं-दण्ड 1 
इसी तरह विमानवासी देव पर्यन्त चौवीस दण्डक 
समञ्च लेना चाहिय । [२] 
७० दशंन-+ दो प्रकार का कदा गया है, यथा- 





१ प्रयोजन से दी जाने वाली हिसा अर्थद्ण्ड है । 
२ विना प्रयोजन कौ जाने वाली {हिता सनयं दण्ड ह \ 
३. दर्शेन का अथं यहाँ श्रद्धा है ! 
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[। 


एकानन्तर सिदध केवलज्ञान, 
अनेकानन्तर सिद्ध केवजन्नान । 

परग्परसिद्ध केवल ज्ञान दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
एक परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान, 
अनेक परम्पर सिद्ध केव ज्ञान । 

नो केवलन्नान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
अवधि ज्ञान ओौर भन पर्यय ज्ञान । 

अवधिनज्ञानदो प्रकारका केहा गया है, यथा- 
भवप्रत्ययिक ओौर क्षायोपरमिक । 

दो का अवधिज्ञान भवप्रत्यथिक्र कहा गया है, यथा- 
देवत्ताओ का ओौर नैरयिको का । 

दो का अवधिज्ञान क्षायोपक्षमिक कहा गया है, यथा- 
मनुष्यो का गौर तिर्यच पचेन्द्रियोका। \ 

मन पर्यायज्ञान दो प्रकार का कहा गयां है, यथा- 
ऋलजुमति मौर विपुलमति ! 

परोक्षज्ञान दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
आामिनिवोधिकं ज्ञान भौर श्रुतज्ञान । 

आभिनिवोधिक ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
शरूतनिभ्रित्त गौर अश्नूतनिभित्त । 

शरुतनिश्ित दो प्रकार का कहा गया हैः. यथा- 
अर्थावग्रह ओर व्यजनावग्रह्‌ 1 

, अश्रुतनिधित के भी पूर्वोक्त दो मेद समक्षने चाहिए । 

श्रुतज्ञान दो प्रकार का कहा गया हैः यथा- “ 
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७१ ज्ञान दो प्रकार का कटा गया है, यथा- 

प्रत्यक्षर ओर परोक्षः ! 

प्रत्यक्ष चान दो प्रकारकाकहागया है, यथा- 
केवलज्ञान प्रौर नो केवलन्ञान । 

केवलज्ञान दो प्रकारे का कहा गया है, यया- 
भतस्थ-केवखक्ान गौर सिद्ध-केवलन्ञान 1 

भवस्थ-केवलक्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
सयोगी-भवस्थ-केवलन्नान, 
अयोगी-भवस्थ-केवलन्ञान । 

सयोगी-भवस्य-केवसन्नान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-स्योगी भवस्थ-कैवसज्ञान, 
प्रप्रथम-समयस-योगी-भवेस्थ-केवछन्नान । 
मयवा -चरम-समय-सयोगी-भवस्थ-केवलन्ञान, 
अचरम-समय-सयोगी-भवस्थ-केवसन्ञान । 


इसी प्रकार-परयोगी-षवस्थ-केवलन्ञान के भी दो भेद 
जनने चाहिए } 


सिद्-केवरक्षान के दो भेद कटे गये ह, यथा- 
अनन्तर-सिद्ध-केवलन्नात्त मौर पररम्पर- सिद्ध-केवलक्षान 1 
अनन्तर सिदध केवसन्ञान दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 


2 
१ अत्माको इन्द्रियां ओौरमन की सहायता के विना होने 
वाला ज्ञाने त्यक्त ज्ञान है । 


२. इचा सौर मन कौ सहायता से होने वाला ज्ञान "परोक्ष ` 
क्न है। 


1 स्थानाग 


अथवा सृक्ष्म-सम्पराय-सराग-सयम दो प्रकार का कहा गया. 
है, यथा- 

“संविलिश्यमानः उपङ्म-ध्रेणी से गिरते हुए जीवका, 
'विशुध्यमान' उपडाम-श्रेणी पर चढते हए जीव का। 
बादर-सम्पराय-सराग-सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

प्रथम-समय-वादर-सम्पराय-सराग-सयम, 
अप्रथम-समय-बादर-सम्पराय-सयम । 
अथवा-चरम-समय-बादर-सम्पराय- सराग-सयम, 
अचरम-समय-वबादर-सम्पराय-सराग-सयम ¦ 
अथवा वादर-सम्पराय-सराग-सयम दो प्रकार का कहा ग्या 
दै, यथा- | 
प्रतिपत्ती ओर भप्र्तिपाती । 
चीतराग-सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
उपशान्त-कषाय-वीततराग-सयमः, 
क्षीण-कषाय-वीत राग-सयम । 
उपद्ान्तकषाय वीतराग सयम दो प्रकार का कहा गथा हैः 
यथा- 
प्रथम-समग-उपशचान्त-कपाय-वीत राग-सयम 
अप्रथम-समय-उपशान्त-कषाय-वीतराग-सयम । 
अथवा चरम-समय-उपशान्त-कपाय-वीतराग-सयम, 
अचरम-समय-उपश्ान्त-कषाय-वीतराग-सयम 1 
क्षोण-कषाय-वीतराग-सयम दो प्रकार का कहा गया है, 
यथा- 


दो स्यानं 1 
अंग-प्रविष्ट गौर अग-वाह्य । 
अग-वाह्य के दो भेद करे गये है, यया- 
आवश्यक ओर आवद्यक-व्यतिरिक्त । 


आवश्यक-व्यतिरिक्त दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
कालिकं ओौर उत्काछिक 1[२२] 


७२ धमं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

श्रूत-घमं मौर चारिज-धरमं ! 

श्रुत-घमं दो प्रकार का कहा गया है, यया- 

= सूत्र-भूत-वमं ओर अथं -श्रूत-घमं । 

चारित्र धर्म दो प्रकार काकहा गया है, यया- 
अगार-चादत्र-धमं गौर बनगार-चारिति-घमं ! [३] 

सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
सराग-सयम गौर चीतराग-संयम 1 

सराग-सयम दो प्रकारे का कहा गया है, यया- 
सूक्म-सम्पराय-सराग-संयम, 
वादरसम्परायसराग-सयम 1 

परश्म-सम्प राय-सराग-सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
भ्रथम-समय-मूकष्ममम्पराय-तराग-सेयम, 
भप्रवम-समव-सुक्ष्मसम्पराय-सराग-संयम्‌ । 
जयचा चरम-तमय-सृक्ष्म-सम्पराय-सराग-सयम, 
सचतरम समयसूहम -सम्पराय -खराग -सयम 1 
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क्षीण-कषाय-वीतराग-संयम दो प्रकार का कहागयाहै) 
यथा- 
सयोगी-केवली-क्षीण-कषाय-वीत राग-सयम, 
अयोगी-केवरी-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम । 
सयोगी-केवखी-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम दो प्रकारका 
कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-सयोगी-केवखी-क्षीण-केपायःवीत्तराग-सयमः 
अप्रथम-समय-सयोगी-केवरी-क्षीण-कपाय-वीतराग- 
सयम । 
अथवा 
चरम-समय-सथोगी-केवली-क्षीण-क्षाय-वीतरागसयम, 
अचरम-समय-सयोगी-केवली-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम) 
अयोगी-केवली-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम दो प्रकारका 
कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-अयोगी-केवरी-क्षीण-कषाय-वीतराग-संयम, 
अप्रयम-समय-अयोगी-केवली-क्षीण-कषाय-वीतराग- 
सयम । 
अथवा 
चरम-समय-अयोगी-केवरी-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयमः 
॥ अचरम-समय-अयोगी-केवरी-क्षीण-केषाय-वीतराग- 


सयम। [२१] 


दो स्थान यर 


छद्यस्थ-क्षीण-कपाय-वीत्तराग-सयम, 
केवरी-क्षीण-कषाय-वीत्तराग-षयम । 

छद्यस्थ क्षीण कषाय वीतराग सयम दो प्रकार का कहा गया 

है, यथा- 
स्वय-बुद्ध-छदमस्थ-कीण-कपाय-वीतराग-संयम, 
बुद्ध-वोधित-छ्मस्थ-क्षीण-कषाय-वीतराग-स्रयम । 

स्वयवुदढध-छद्यस्थ-क्षीण-कषाय-वीत राग-सयम दो प्रकार का 

कहा गया है, पथा- 
प्रथम-समय-स्वयवुद्ध-छयस्थ-क्षीण-कषाय-वीतराग-संयम, 
अप्रथम-समय-स्वयवुद्ध-छदस्थ-क्षीण-कपाय-वीतराग- 
सयम । 

अथवा चरम-समय-स्वयवुद्ध -छच्चस्य -क्षीण-कपाय -वीत्तराग- 
सयम जौर अचरम-समय-स्वयवुद्ध-छद्यस्थ-क्षीण-कपाय 
वीतराग-सयम । 

वुदढ्-वोधित्त-छृ्स्थ-क्लीण-कपाय-वीतराग-सयम दो प्रकार 

का कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-नुदध-वोधित-रुस्थ-क्षीण-कपाय-वीतराग 
सयम नौर अप्रधम-समय-वुद्ध-वोधित-छयस्थ-क्षीण-कपाय 
वीतराग-सयम 1 

अथवा चरम-समय श्रौर अचरम-समय-वुद्ध-वोचित-केवली 
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गति-समापन्तक ओर बगति-समापन्नक [५] 
द्रव्य दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
गति-समापन्नक गौर अगति-समापन्नक [१] 
पृथ्वीकायिक° जीव दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
अनन्तरावगाढर भौर परम्परावगाढउ । 
इस प्रकार -- यावत्‌ -- द्रन्य दो प्रकार के कटे गये है, यथा- 
अनन्तरावगाढ गौर परम्परावगाढ । [६-२<] 
कालदोप्रकारका कहा गया दहै, यथा- 
अवसर्पिणी गौर उत्सपिणी । [१] 
भ्राकाच दो प्रकारका कठा गया है, यथा- 
लोकाकाश ओर अलोकाकाश । [१-२] 
नैरयिक जीवो के दो शरीर कहै गये है, यथा- 
आभ्यन्तर ओर बाह्य । 
कार्णः आभ्यन्तर है श्रौर वक्रि बाह्य शरीर है । 
देवताओं के दारीर भी इसी तरह कहने चाहिए 1 


पृथ्वीकायिक उगयुष्य के उदय से पृथ्वीकायिक कहे जाने वाले 
जीव विग्रह गति से उत्पत्ति स्थान मे जाते हुए । 


. वतमान समय से किसी एक आका प्रदेशमे अवगाढ । 
, जिन्हे स्यित हृए दो तीन आदि समय हो गये हँ वे । 


४. करमेण ओर तेजस आभ्यन्तर रीर है कस्तु दोनो सरव 


एक साथ रहते ह इसलिए यहा एक कामण ही कहा गया है । 


दो स्थान ४६१ 


७३ पुथ्वीकायिक् जीव दो प्रकारं के कटे गये है, यथा- 
सुक्ष्म मौर वादर । 


इस प्रकार --यावत्‌-- दो प्रकार के वनस्पति कायिक 
जीव कहे गये है, यथा- । 
सूक्ष्म ओर बादर 1५] 
पृथ्वीकाथिक जीव दो प्रकार के कटे गये दै, यथा- 
पर्याप्त बौर अपर्याप्त । 
दत्त प्रकार --यावत्‌-- दो प्रकार के वनस्पत्तिकायिक जीव 
कहे गये है, यथा- 
पर्याप्त भौर मपर्याप्त 1५] 
पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कह गये है, यया- 
परिणत गौर्‌ शपरिणत । 
इम प्रकार --यावत्‌-- दो प्रकारे के वनस्पति कायिक जीव 
कहे गये है, यथा- 
परिणत गौर अपरिणत 1[५] 
दरेभ्यदोप्रकारकेकहै मयेह, यया- 
परिणत ओर भपरिणत ।[१] 
पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहै गये दहै, यया- 
गत्तिषमापिन्नक, 
अगत्तित्तमापन्नक (स्थित्त) 1 


एन भरक्रार्‌ -यावत्‌-- चनम्पत्तिकायिक जीव दो प्रकारे 
गहु गये हे, यथा- 
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यथा- 
राग से 'रागजन्य कमं से गौर द्वेष से देषजन्य कमं 
से' । [१] 
नैरयिक जीवो के शरीर दो कारणो से पूणं अवयव वाले 
होते है, यथा- 
राग से 'रागजन्य कमं से' पूणं भवयव वाले, 
देष द्विष जन्य कर्म से" से पुणं अवयव वाते । 
इसी प्रकार वैमानिक पयेन्त समञ्चना चाहिए । [१५ 
दो काय--'जौव समुदाय कहे गये हँ, यथा- 
त्रसकाय ओर स्थावरकाय । 
त्रसकाय दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
भवसिद्धिक भौर अभवसिद्धिक । 
इसी प्रकार स्थावरकाय भी समक्षना चाहिये । [२] [५] 
७६ दो दिक्ाओो के अभिमुख होकर निन्य गौर निग्॑न्थियो को 
दीक्षा देना कल्पता ह । यथा- 
पुवं मौर उत्तर । 


इसी प्रकार- 


भ्वजित्त करना, सूत्राथं सिखान।, महान्रतो का आरोपण 
करना, सहभोजन करना, सहनिवास करना, 
स्वाध्याय करते के किए कहना, 


दो स्यान ४६९३ 


पृथ्वीकायिक्र जीवो के दो शरीर कहे गणे है, यथा- 

आभ्यन्तर भौर बाह्म] 

कार्मण भाभ्यस्तर है गौर ग्रौदारिक बाह्य है । 

वनस्पतिकायिक जीव पयेन्त एसा समज्ञना चाहिए 1 

द्रीर्रिय जीवोकेदो शरीर कहे गये है, यथा- 

श्राभ्यन्तर भौर वाह्य 1 

कार्मण आभ्यन्तर है गौर हड्डी, मास, रक्त से बना हु 

ओदारिक शरीर बाह्य है 

चतुरिन्द्रिय जीव पर्यन्त एसा ही समक्षना चाहिए । 
पचेन्द्रिय तिय॑ग्धोनि के जीवोके दो गरीर हि, यथा- 

आभ्यन्तर ओर वाह्य । 

कर्मण माभ्यन्तरहै मौर हड्‌डी, मास, रक्त, स्नायु भौर. 

शिरा से वना हुमा ओौदारिक शरीर वाह्य है । 

इसी तरह मनुष्योके भीदो शरोर समभने चाहिए ।[१] 
विग्रहगति-प्राप्त नैरयिको के दो शरीर कहे गये है, यथा- 

तंजस श्रौर कार्मण । 

इत प्रकार निरन्तर वंमानिक पर्यन्त जानना चाहिए ।[१] 
नैरयिक नीवो के गरीर की उत्ति दो म्थानोसे होती है) 


५ 


यद्यपि वागुकायके जीवो को वैक्रिय शरीरमी होताहै 
परन्तु बह भायिक होने से यहाँ विवक्षित नहीं है । 
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(बाहर देवं लोक में उत्पन्न) हो चहि विमानोपपनन (गरेवेयक 
ओर अनुत्तर विमानो मे उत्पन्न) हो भौर जो ज्योतिष्वक्र 
मे स्थित हये वे चाहे गततिरहित हौ था सततत गमनशीर हो- 
वै जो सदा --सतत-- पापकम ज्ञानवरणादि का बध 
करते है उसका फल कतिपय देव तो उसी भव मे अनुभव 
करलेते है गौर कत्तिपय देव जन्य भव मे वेदन करते ह । 
नैरथिक जीव जो सदा -- सतत -- पापकम का वध करते 
है उसका फर कतिपय नैरयिक तो उसी भव मे अनुमव कर 
लेते है ओर कितनेक अन्य मवमे भी वेदना वेदते ह । 
पचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव पर्यन्त ठेसा ही समक्षना चादिए। 
मनुष्यो वारा जो सदा --सतत-- पापकम का वध क्या 
जाता है उसका फल कतिपय मनुष्य तो इसी मनुष्य भव मे 
अनुभव कर लेते है ओर कतिपय भन्य भव मे अनुभव करते 
है। मनुष्य को छोडकर शेप अभिकाप समान समक्षे चाहिए । 
७८ नैरथिक्र जीवो की दो गत्ति भौर दो आगतिकटी गई है, यथा- 
नैरथिक जीवो के बीच उत्यत्न होता हुमा या तो 
मनृप्यो मे से या पचेन्द्रिय तिर्य जीवोमे से उत्व 
होता है । 
वही नैरथिक जीव नैरयिक्रत्व को छोडता हुश्रा मनृष्य 
अथवा पचेन्द्रिय तिर्यच के रूप मे उत्पन्न होता हे । 
इसी तरह अमुरकुमार असुरकुमारत्व को चौडा 
हमा मनुष्य अथवा विरये के रूप से उत्पन्न होता ह । 
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अभ्यस्तशस्त्र को स्थिर केरे के लिए कहना, 
अभ्यस्तक्चास्त्र अन्य को पठने के किए कहना, 
आलोचना करन, प्रतिक्रमण करना, 

अतिचारो की निन्दा करना, 

गुरु समक्ष अत्तिचारो की गर्हा करना, 

खगे हए दोप का चेदन करना, दोप कीजुद्धिकेरना, 
पूनः दोष न करने के किण तत्पर होना, 

यथायोग्य प्रायरिचत्त ओर 

तपग्रहण करना कल्पता है । 


दो दिगाओ के अभिमुख होकर निग्रेन्य ओौर निग्रन्ियो 
को मारणान्तिकं सरेखना-तप विशेद से कर्म-गरीरको क्षीण 


करना, भोजन-पानी का त्याग कर्‌ पादपोपगमन सथारा१ 


स्वीकार कर श्रत्यु की कामना नही करते हए स्थित रहना 
कल्पता है, यथा- 


पुवं भौर उत्तर । 


द्वितीय उदेशक 


७७ जो देव ऊध्वं लोक मे उत्पन्न हए ईै--वे चाहे कल्पोपन्न 


१ वृक्ष को तरह निर्चेष्ट होकर अनञ्ञन करना 1 
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नैरयिक जीव दो भरक्रर के कहै गये ह, यया- 

भ्रथमसमयोत्वन्न ओर जप्रथमसमयोल्यन्न 1 

इसी प्रकार वंमानिक परवन्त जानना चाहिए । 

` ैरयिकत दो प्रकारके कठ गये है, यवा- 

आहारक ओर अनालरक् 1 

इस प्रकार कँमानिक पर्यन्त समञ्च ेना चाहिए 1 
नेरयिक दो प्रकार के कह गये ह, यथा- 

उच्छवाप्नक* गौर नोउच्छुवास्तक ।२ 

यो वंमानिक पर्यन्त समन्चना चाहिये । 
नैरयिक दो प्रकार के कहे यये है" यथा- 

सेन्यः जौर अनीन्द्रि* 1 

यौ वैमानिक पर्यन्त जानना चाहिरे 1 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 

पर्याप्त जौर अपर्याप्त । 

यो वंम्मनिक परवन्त जानना चाहिये 1 
नैरयिक दो प्रकार के कह गवे ह" यथा- 

संज्ञी मौर अस्तनी । 





१ उच्छवास पर्याप्ति से पर्याप्त 1 

२ उच्छवास पर्याप्ति एणं न करनेदाले । 
३ इद्द्रियपर्याप्ति से पर्याप्त सेन्धिय 1 

ठ इद््रियपर्याप्ति पुर्णं च करनेवाठे 1 
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इसी तरह सव दैवो के किए समञ्लना चाहिए । 
पृथ्वीकाय के जीव दो गति मौर दो आगति वाले कहे गये 
है, यथा- 
पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होता हुमा पृथ्वी- 
कायमे या नो-पृथ्वीकाय मे उत्न्न होता है! चहु 
पृथ्वीकायिकं जीव पृथ्वीकायिकत्व को छोडता हमा 
पृथ्वीकाय मे बथवा नो-पृथ्वीकाय मे उत्पत्त होता है । 
इसी प्रकार मनुष्य-प्यन्त समहाना चाहिए ! [ २] 
नैरयिक जीव दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
भवसिद्धिक* भौर भ्रभवसिद्धिकः | 
इस प्रकार वैमानिक पर्यन्त समञ्जना चाहिए 1 
नैरयिक जीव दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
अनन्तरोपपन्नकउ परम्प रोपपन्नकः । 
इसी तरह वैमानिक पन्त समन्चना चाहिए्‌ 1 
नैरयिक जीव दौ प्रकार के कठ गये है, यथा- 
गतिसमापिन्नके* भौर भगतिसमापन्नकई | 
इसी प्रकार व॑मानिक पयेन्त जानना चाहिए । 


भन्य। 
अभव्य । 


अन्तर रहित एक साय उत्पन्न होने वाले । 


~ भगे पौ उत्पन्न होने वलते । 
नरक मे जति हृए । 


नेरक में स्थित । 
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असंच्ये कार की स्थितिवाते 1 
इम प्रकार एकेच्िय ओर विज्लेद्िय क्तो छोडकर 
1 


वानव्यन्ठर पन्त पचेच्दिय जीव सम्चने चाहिये 
सेरयिक दो प्रकार के कहे गवे ई, यया- 
सुखमत्र पछक ओर इं भयोधिक् 1 


यो वैमानिक दैव परयंन्त जानना चाहवे । 
नैरयिक्र दो प्रकार कह्‌ यये ह । यथा- 

कृष्णयाल्िक् ओर चुक्लयाक्लिक्त 1 

यो वँमानिक देव पयन्तं जानना चाहवे 1 


भ 


नैरयिक दो प्रकारके कटे गये ह, यथा- 
चरमः ओर अचरम> । 
इम प्रकार वैमानिक देव पर्यन्त जानना चाये । 
जनिता श्रौर 


८० दो प्रकार ते सात्मा अवोलोकं को जानत 

खथा- 
वक्ति -समुद्धातल्प आत्मन्वभाव से 'अवथिनानी 
बात्मा जघोलोक को जानता सौर देता है गौर वंक्िय- 


च्मुद्धात्त क्रिये विना ही जात्न-स्वभाव त्ते चात्मा जीरक 


१. ज्योतिष्क आर वैमानिक ससंस्येय काल कयौ स्यति दे ही 
हेते है 1 एकेन्दिय ओर विक्ठेन्दिय संख्यात काल क स्थिति 
चाले ही होते हँ | 

२. उत्त योनी में अन्तिन जेन्स वाक्ते! 

३. उस योनी सें पनः जन्म लेने वाठे। 
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यो विकलेन्दियो (पाच स्थावर मौर दीच्धिय, वीन्धिय 
एव चतुरिच्धिय) को छोडकर जो असन्ञी गव्या से 
नै रथिक भादि के रूप मे उत्पन्न होते है वे अमनी व्यन्तर 
तकं < उन्न होते ई! 
"“जउ्योतिप्कं मौर वंमानिकमे नही” इष वििक्षा ते उनका 
यहा ग्रहण नही करके वानव्यन्तर पन्त कटा गया है। 
जिसने मन पर्यास पूर्णं कीलो वद्‌ सन्नी गीर्‌ जिनने 
पूण न की हो कह भस्तनी वनिव्यन्तर पर्यन्त सव 
प्रेद्धो के विपय मे यह जानना चाधि । 
नैरयिक दो प्रकार के कहे मये है, पया- 
भापक गीर भभापके ! 
यो एकेद्ियको छोडकर येय मव दण्टकः मे सभभेयना 
चाहिये । 
नैरयिक दो प्रकारे के कहै गये है, ववा- 
सम्यगृटष्टि छीर मिथ्यादस्टि { 
उसी तरह एेन्रिय कोदोदफर भेपनव दण्टठमे 
नमलना चाहिय । 
नरयिक् दो प्रणरके कटै गवे ३, पथा 
परित्तस्मारिकि भौर अनन्तसमारिकः 1 
यों मानिक पन्तं ममतना चाद्ये) 
नेरमिषदोप्रद्मरबै कटै यने ह, यया- 


सस्येयद्मय फी न्थिक्िषाने, 
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ओर सर्वं रूपे भी आत्मा इन्द सुनत्ता है" 1 
इसी तरह रूप देवता है । 

इसी तरह गंध सूंधता है । 

इसी तरह रसो का आस्वादन करता है 

इसी तरह स्यं का अनुभव करता हैः । [५] 


दो प्रकार से मात्मा प्रका करतां है, यथा- 
देश रूप से आत्मा प्रका करता है, 
सवंरूप से भी भान्मा प्रकाश करता है। 
इसी तरह विगेप रूप से प्रकाश्च करता है । 
इसी तरह विरेप खूप से वैक्रिध करता है। 
इसी तरह परिचार मेथुन करता है । 
इसी तरह विशेप रूप से भाषा वोलता है । 
इसी तरह विशेप रूप से बाहार करता है । 
इसी तरह विगेप रूप से परिणमन करता है । 
इमी तरह विनि स्प से वेदन करता दै। 
इसी तरह विगेप ङ्प से निर्जरा करता है । 


१. केवल कान से हौ नहीं अपितु सम्पूणं शरीर -से -भी शब्द 
सुना जा चकता है 1 यह शक्ति मी चिषे साधना हास प्राप्ति 
हो सक्ती है 1 
२. माधुनिक वज्ानिकों ने भी परीक्षण के पश्चात्‌ यहं त्य 
स्वीकार कर लियाहै। 


दो स्थन ५०१ 


को जानता गौर देवता है ।* (तात्पयं यह है कि)मवधि- 
ज्ञानी वक्रिय-समृद्धात करके या वैक्रिय-समुदढात किये 
विनादही बधोलोक को जानता है गौर देखता ई । 

इसी तरह्‌ तिर्यक्‌ छोक को जानता गौर देवता है । 

इसी तरह ऊध्वेलोक को जानता गौर देखता है 1 


इसी तरह परिपूर्णलोक को जानता ओर दत्ता ह । 

दो प्रकारे मात्मा अधोखोक को जानता ओर देखता 

है, यथा- 

वक्रि शरीर वनाकर आत्मा (अवधिन्नानी) अधौरोक 

को जानता भौर देता है मौर वैक्रिय शरीर बनाए विना 

भी आत्मा मधोलोक् को जानता भौर देखता है । (तात्य 

यह है कि) अवधिज्ञानी वक्रि गरीर वनाकर अथवा 

वैक्रिय शरीर वनाए्‌ विना भी अधोलोक को जानता अौर 

देवता है । 

इसी तरह तिर्यक्‌ रोक आदि मालापक समन्ते चाये [०] 
दो प्रकार ते आत्मा शव्द सुनता है 1 यथा- 

देण हप से मात्मा जव्द सुनता है ।° 





१. यह्‌ कथन शरीरस्थ म्मा की अपेक्षा ते है । 


२. केवल कान से हीन हीं अपितु शरीर के किसी एक-देश से 


शब्द सुना जा सकता ह । यह्‌ शकितं विषेश साधना हारा 
भाप्त हो सकती है । 
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भाषा शब्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
श्रक्षर सम्बद्ध ओर नो-अक्षर सम्बद्ध । 

नो भाषा शब्द दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
आतोद्य श्रौर नो-मात्तोद्यः । 

आतोच शब्द दो प्रकार करा कहा गगरा है, यथा- 
तततः गौर वितत 


तत शब्द दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
घन ओौर श्ुषिर६ । 
इसी तरह वितत शब्द भी दो प्रकार का जानना चाहिये । 
नो आतोद्य राब्द दो प्रकार के कटै गये है । यथा- 
भूषण शब्द मौर नो-भूषण शब्द । 
भो-भूषण शब्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
तार राब्द गौर कसिका (वाद्य-विशेष का) चन्द 
अथवा लात-प्रहार का शब्द} |] 
शब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से हौती है, यथा- 


ढोल आदि के शव्द । 

वांस जदि कै फटने से होने वाला शब्द । 

तारबद्ध वीणा आदि से होने वाला शब्द । 
नगारा जादि के शब्द । 

ताल देने वाके वाद्य का श्ञब्दं 

मुंहुसे पक देकर बजाये जानेवाले वाचका अन्द । 


दों स्थान ५०३ 
ये नव सूत्रदेश गौर सवंदो प्रकारसे ह [६] 
देव दो प्रकार से शव्द सुनता है, यथा- 
देव देश से भौ शब्द सुनता है गौर सवं से भी शब्द सुनता 
है --यावत्‌-- निर्जरा करता है । [१५] 
मस्तं देव दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
एक शरीर वेच गौर दो रारीर वालेऽ । 
इसी तरह किन्नर, क्रिपुरुप, गधे, नागकुमार, सुवर्णकुमार, 
अग्निकुमार, वायुक्कुमार-येभी एक शरीर ओौर दोशरीर 
वले समक्लने चाहिए । 
देव दो प्रकार के कहे गये ई, यथा- 
एक शरीर वाके गौर दो जरीर वले । [६] [३६] 


तृतीय उदेश्चक 


८१ शब्द दोप्रकार्‌ के कहे गये है, यथा- 
भापा शाब्द गौर नो-भाषा शब्द ।४ 





१ लोकान्तिक देव विषेद्रा । 

२ भवधारणीय शरीर की अपेक्षा 1 
३ उत्तर क्रिय की अपेक्षा! 

४ अजीव से पेद होने वाला शब्द 1 


५५०६ -स्थानाग 


वद्धपाश्वं स्पृष्ट+ गौर नौ बद्धपादवं स्पृष्ट^ । 

पुद्गल दो प्रकार के कहै गये है, यथा- 
पर्यायातीत (विवक्षित पर्याय से अतीत) 
अपर्यायातीत । 


मथवा करम पुद्गल की तरह समस्त रूप 'से गृहीत गौर 
असमस्त रूप से गृहीत । 
पुद्गल दो प्रकार के कटे गये है, यथा- 
जीव द्वारा गृहीत गौरं भ्रगृहीत । 
पुद्गक दो प्रकार के कटे गये है, यथा- 
इष्ट ओर अनिष् । 
पुट्गल दो प्रकारके के गये है, यथा- 
कान्त ओर कान्त । 
पुद्गल दो प्रकारके कटे गये है यथा- 
प्रिय ओौर अप्रिय । 
पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
मनोज्ञ गौर अमनोन्ञ । 
पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
मनाम (मन त्रिय) मौर अमनाम । [१०] 


१. त्वचा से स्पष्ट भौर सम्बद्ध जैसे घ्नाणेन्दियादि ग्राह्य गधः 
रस भौर स्पशं 
२ स्वचा से स्पृष्ट हो दिन्तु बद्ध न हौ जंसे शरे द्वारा ब्रा 
पुद्गल । 
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पुट्गलो के परस्पर मिलने से शब्द की उत्पत्ति 
होती है, 
पुद्गखो के मेद से शव्द की उत्यत्ति होती दै, [१] [€] 
<२ दो प्रकार से पृद्गर परस्पर सम्बद्ध होते है" यथा- 
स्वय (स्वभाव से) ही पुद्गल इकट्ठे हो जति है, 
अथवा अन्य के दारा पुद्गक इकट्टे किये जाते है । 
दो प्रकार से पुद्गरू भिन्न न्न होते है! यथा- 
स्वथ ही पुद्गल भिन्न होते है 1 
अथवा जन्य के द्वारा पुद्गल भिन्न किये जाते है । 
दो प्रकार से पुद्गल स्डते ह, यया- 
स्वय ही पुद्गक सङ्ते हैः 
अथवा अन्यके दारा सडाये जते दहै । 
दसी तरह पुद्गल ऊपर गिरते ह गौर 
इसी तरह पुद्गरू नष्ट होते है 1 
पुद्गल दो प्रकार के कहे गये हं, यथा- 
भिन्न गौर अभिन्न । 
पुद्गल दो प्रकार केके गये है, यथा- 
नष्ट होनेवाले भौर नही नष्ट होने वाते । 
वुद्गल दो प्रकारके कहे गये ह, यथा- 
परमाणु पुद्गल मौर परमाणु से मिनन स्कन्ध आदि । 
पुद्ग दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
सूक्ष्म बौर वादर्‌ ! 
पूद्गर दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 


५०८ स्थानागर 


लघुमोकप्रतिमा गौर महती मोकप्रतिमा । द 
प्रतिमाए दो कही गई है, यथा- 

यवमध्यचन्द्र प्रतिमा? भौर वच्रमध्यचन्दर प्रतिमा । ]६] 
सामायिक दो प्रकार की कही गई हं, यथा- 

आगार (देश विरति) सामायिक। 

अनगार (सवविरति) सामायिके ।* ११ 


१ “जौ के समान मध्यभाग वाली तथा चन्द्रमा के समान न्युना- 
धिक होनेवाली प्रतिमा अर्थात्‌ शुदलपक्ष के प्रथम दिन एक 
कवल (कौर) आहार करे, इसरे दिन दो कवल इस तरह 
पुणिमा के दिन पन्द्रह कवल आहार करे । इसके वाद कृष्ण 
पक्ष की प्रतिपदा के दिन १५ कवल, द्वितीया के दिनि १४ 
कवल इस तरह प्रतिदिन-एक एक कम करते हुए अमावस्या 
के दिन एक कवल आहार करे । इस प्रकारक तपदचर्या को 
यवमध्यचन्द प्रतिमा कहते है 1 


२ कृष्णपक्ष की भ्रनिपदा को १५ कवल आहार करे तत्प्चात्‌ 
भति-दिन एक-एक कवल कम करते हए अमावस्या के दिन 
एक कवल आहार करे आओौर युक्लपञ्ञ को एकम के दिन एक 
कवल अहार करे ओौर प्रतिदिन एक-एक वदते पूर्णिमा के 
दिन १५ कवल आहार करे । 
शुक्लपक्ष को एकम के दिन एक कवल आहार करे ओर 
प्रतिदिन एक-एक वढाते-बढपतेपरणुमा को १५ कवल बाहार 
करे । इस प्रकार के तय को वच््रसध्यचन्द प्रतिमा कहते ह 


८३ 
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दयो स्थान १५०४, 


शब्द दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
गृहीत रौर अगृहीत । 

इसी तरह इण्ट भौर अनि --यावत्‌-- मनाम गौर 
अमनाम, शब्द जानने चाहिए । 
इसी तरह रूप, गध, रस गौर स्पञ्च-प्रत्येक मे छ छ माला- 
पक जानते चाहिये । [६] [३०] 

आचार दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
ज्ञानाचार भौर नो-न्तानाचार 1 

नो ज्ञानाचार दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
दर्नाचार ओर नो-दशंनाचार। 

नो-द्थनाचार दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
चारिवाचार गौर नो चारित्राचार 

नो चारित्राचारदो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
तपाचार ओर वीर्थाचार, । [४] 


प्रति्माए (प्रतिज्ञाए) दो कही गई है, यथा- 
समाधि प्रतिमा गौर उपधान प्रतिमा, 
प्रतिमाए दो कही गई है, यथा- 
विवेकं प्रतिमा ओर व्युत्सर्ग प्रतिमा । 
प्रतिमाए दो कटी गई है, यथा- 
मद्रा गौर सुभद्रा) 
प्रतिमाए दो कही गई है, यथा- 
महाभद्र गौर सचंतोभद्र । 
प्रतिमाश दो कही गई है, यथा- 


१० स्थानाग 


दो प्रकार के जीव शुक्र (वीयं) भौर शोणित (रक्त) षे 
उत्पन्न हाते है, यथा- 
मनुष्य गौर तिर्थच प्चेन्दरिय । [१] 
स्थिति दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
कायस्थिति भ्रौर भवस्थिति । 
दो प्रकार के जीवो की कायस्थिति कही गई है, यथा- 
मनुष्यो कौ गौर पचेन्द्रिय तियग्योनिको की? । 


दो प्रकार के जीवो की भवस्थिति कही गई है, यथा- 
देवो की ओर नैरयिको की । [३] 

आयुदोप्रकार की कही गई है, यथा- 
मद्धायु (भव वदलने पर भी कालान्तरानुगामी जसे मनुः 
प्यायु) मौर भवायु (भव बदलने पर वदलनेवारी) 


दो प्रकार के जीवो की बद्धाय कही गई है, यथा- 
मनुष्यो की गौर पचेन्द्रिय तियंग्योनिको की । 

दो प्रकार के जीवो की भवायु कही गई है, यथा- 
देवो की ओौर नैरथिको की । ]३] 

कमं दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
प्रदे कमं मौर अनुभाव कमं । [१] 


१ एकेच्छियादि की भी होती हँ लेकिन यहां दो की ही विवक्षा 


है 1 
२ बीच में दूटं सकने वाली 
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८५ दो प्रकार के जीवो का जन्म उपपात्त कहकातां है, यथा- 

देवो ओर नैरयिको का ]१]| 

द्यो प्रकार के जीवो का मरना उद्तेन कहकाता है, यथा- 
नैरयिको का भौर मवनवासी देवो का । 

दो प्रकार के जीवों का मरना च्यवन कहुलात्रा है, यथा- 
ज्योतिष्को का ओर वैमानिको का । ]२] 

दो प्रकारके जोवो की गमं मे उसत्ति हत्ती है, यथा- 
मनुष्यो की ओर पचेन्दरिय तिर्यंच योनिको कौ । 

दो प्रकारके जीव गभंमे रहे हुए आहार करते है, यथा- 
मनुष्य गौर तिर्थच पचेन्द्रिय 1 

दो प्रकारके जीव गभं मे वृद्धि पति है यथा- 
मनुष्य मौर पचेन्द्रिय तिर्यच । 


इसी प्रकार दो प्रकार के जीव गभं मे अपचय पाते ह। 
इसी प्रकार दो प्रकारके जीव गभंमे विकर्वेणा करते है । 
इसी प्रकार दो प्रकारके जीव गभं मे गति-पर्याय पाते ह! 
इसी प्रकार दो प्रकारके जीव गभं मे समद्धातत करते है। 
इसी प्रकार द प्रकार के जीव गभ मे कालक्षयोग करते है। 
इसी प्रकार दो प्रकार के जीव गर्भं से आयाति जन्म 
पातेहै) 
इसी प्रकार दो प्रकार के जीव गधंमे मरण पते है। [१०] 
दो प्रकारके जीवो का शरीर त्वचा गौर सन्धि वन्धन वाला 
कटा गया है, वथा- 

मनूष्यो का भौर ति्थ॑न्व पचेन्द्िय का । [१] 


५१२ स्थानाय 


वहा महाऋद्धि वाे-वावत्‌-महान्‌ सुख वाक्ते मौर पल्योपम 
की स्थिति वाते दो देव रहते हू, यथा- 

वेणुदेव गरड गौर च्रनाहिय । 

ये दोनो जम्बूदरीप के अधिपति ह । [१] [५] 

८७ जम्तूद्रीप मे मेरु पव॑त के उत्तर श्रौर दक्षिणम दो वपर 
पवेत कहे गये है, परस्पर सर्वया समान, विभेषता रहितः 
विविधता रहित, लम्वई-चौडाई, ऊंवाई, गहराई, सत्यानं 
ओौर परिचि मे एक दरसरे का अतिक्रम नही करते है, यथा- 

र्षु हिमवान्‌ भौर दिखरी 
इसी प्रकार महाहिमवान्‌ ओौर ङसि । 
निषव श्रौर नील्वान्‌ पर्वतो के सम्बन्व मे जानना 
चाहिये 1 {३] 
जम्बूदरीपवर्तीं मेरु पतत के उत्तर गौर दक्षिण मे हैमवत 
मौर एरण्यवत षेव मे दो गोर वंताद्य पव॑त है लो बति 
समान, चिगेपता ओर विविधता रहित -- यावत्‌ - उनके 
नाम, यथा- 
शव्दापाती ओौर विकटपाती ! [१] 
वहा महा ऋद्धि वाले --यावत्‌-- पल्योपम ली स्थिति 
वाछे दो देव रहते र, यथा- 
स्वाति ओर प्रभास; [१] 
जम्बूद्रीपवर्ती मेर पवेत क उत्तरं ओर दक्षिण मे हस्व 
मौर रम्यक्वषं मँ दो गोल वैताद्य पर्व॑त है जो भति- 
समानं है --यावत्‌-- जिनके चाम, यथा- 
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दो प्रकार के-जीव यथावद्ध आयुष्य पूणं करते टै, यथा- 
देव ओर नैरयिक । [१] 
दो प्रकारके जीत्रो की गायु सोपक्रमवारी की है, यथा- 
मनुष्यो की भौर पचेन्द्रिय तियेक्थोनिको की । [१] [२८] 
जम्ूष्रीप मे मेर पर्वत के उत्तर ओौर दक्षिण मे अत्यन्त 
तुत्य, चिञेपता रदित्त, विधिवता रदित, रम्बाई-चौडाई 
आकार एव परिधि मे एक दूरे का यत्तिक्रम सही करनेवाले 
दो वपे-क्षेत्र कहे गये है, यथा- 
भरत ओर एेरवत। 
ह्मी तरह दैमवत भौर हिरण्यवत, हरिवपे मौर रम्यक्वपं 
जानने चाहिए । 
इस जम्बुदरीपवर्ती मेर पवेत के पूवं ओौर परिचम दिश्षामेदो 
क्षेत्र कहे गय ह जो अत्यन्त समान-विनेपता रहित है, यथा- 
पूवं विदेहं ओौर अपर विदेह, 
जम्बदरीपवर्तीं मेरु परवत के उत्तर मौर दक्षिण मे दो कुर्‌ (शचेत्र) 
कै गये है जो परस्पर अत्यन्त समान है, यथा- 
देवकुट मौर उत्तरकुरु 1 [५] 
व्हा दौ विशार महाट्रक्ष है जो परस्पर सर्व॑या तुल्य, 
विञचेपता रहित, विविधता रहित, लम्बाई, चौडाई, ऊँवाई, 
गहराई, आङि ओौर परिधि मे एक दुसरे का अतिक्तम 
नही करते इ, यथा- 
कुट शात्मखी ओर जद सुदभेना ! [१] 
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तिमित्त गुफा ओर खण्ड-प्रपात गुफा 1 [१] 
वहा महर्धिकं --यावत्‌-- पल्यौपम की स्यित्ति वाले दं 
देव रहते है, उनके नाम 1 

कृतमालक ओर नृत्यमालक । [१] 
एेरवत-दी्धं व॑तादूय मेदो गफाएंहैजो मतिसमान ई 
--यावत्‌-- वहाँ कृतमालक गौर नृत्यमालक देव रहते । [१] 
जम्बूदरीपवर्ती मेह पवत के दक्षिण मे कवुहिमवान्‌ वपष 
पर्वत पर दोक्ृट कहे गये है जो परस्पर अति तुल्य 
--यावत्‌--रम्वाई-चौडाई, ऊचाई सस्थान ग्रौर परिधि पर 
एक दूसरे का अतिक्रमण नही करने वाले है, उनके नाम-यया- 

वुहिमवानक्रृट गौर वैश्रमणक्रट 1 
जम्बूद्धीपवर्ती मेर पर्व॑त के दक्षिण मे महाहिमवान्‌ वषर 
परवत पर दो कुट कहे गये है जो परस्पर प्रति तुलयहं 
उनके नाम- 

महाहिमवन्‌क्रुट गौर वडूयंकुट 1 . 
दमी तरह निप वर्षवर पव॑त पर दो कुट कहे गये हं जा 
अति तुल्य है --यावत्‌-- उनके नाम । 

निपवकरुट बौर रचकप्रभकुट । 
जभ्बूदीपवर्ती मे पर्वत के उत्तर मे नीटवान वपेघर परव 
परदोक्ृट है जो अति तुल्य है --यावत्‌ - उनके चाम । 

नीलवतकुट भौर उपदगेनक्रुट 1 
इसी तरह रूकिमकरट वपंधर पवत पर दो करट हैँ नौ मरति 
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गन्धापाती गौर मास्यवत पर्याय ! [१] 


वहा महाऋद्धि वलि --यावत्‌ पल्योपम की स्थिति 
वाले दो देव रहते है, यथा- 


अरुण गौर पद्य । [१] 


जम्पूद्रीपवर्ती मेर पर्वत के दक्षिणमे गीर देवकर के धुव 
भौर परिचम भ अडवस्कन्धं के समानं भरधेचन्दे की 
आकृति वलि दो वेक्षस्कार पवत हैँ जो परस्पर अति समान 
है --याचत्‌-- उनके नाम । 

सौमनस श्रौर विचयखभ्र 


जम्ूदरीपवर्ती मेह पवेत के उत्तर मे तथा कुर कै पूरं भौर 
परिचिम भाग मे अर्व स्कन्ध के समान, अधंचन्द्र की 
जाकूति वल्लि दो वक्षस्कार पूर्वत है जो परस्पर अतिमान है 
--यावत्‌-उनके नास । 

गन्धमादन भौर माल्यवाने । 


जम्बूदरीपवर्ती मेर पंत के उत्तर यौर दक्षिणमेदो दो दीघं 
वेतादूय पर्वत कहे गये ह जो अतितुल्य दँ -यावत्‌-- 
उनके नाम, यथा- 
भरत दीघ ताद्य भौर रवत दीषं वैताद्य ! [३] 
उस भरत दीषं वेताद्य मेदो गुफाएु कही गई हैजो 
अति हस्य, अविश्चेष, विविधता रहित ओौर एक द्री 
की रम्वाई, चौडाई, उचाई, सस्थान ओर परिधिमे 
अतिक्रम्‌ न करनेवाी ह, उनके नाम । 


५.१६ स्थानाग 


तिगिच्छ ब्रह गौर केसरी द्रहु ! [१] 

देवियांँ "धृति" गौर कीति । [१] 
जम्बूदरीपवर्ती मेर पवत के दक्षिण मे महाहिमवान्‌ वषधर 
पर्व॑त के महापद्म द्रहमेसे दो महानदियां प्रवाहित होती 
है, उनके नाम । 

रौहिता मौर हरिकान्ता । 
इसी तरह निषध व्पधर पव॑त के तिभिच्छ द्रहमे सेदो 
महानदि प्रवाहित होनी है, उनके नाम । 

हरिता भौर शीतोदा । 
जम्दूदरीपवर्ती मेरुपवंत के उत्तर मे नीरवान्‌ वषधर पर्वत 
के केसरी द्रहुमेसे दो महानदिथा प्रवाहिन होती हैः उनके 
नाम । 

शीता जौर नारीकान्ता । 
इसी तरद रविम वर्षधर पर्व॑त के महापुण्डरीक ब्रह मेस 
दो भहानदिर्या प्रवाहित होती है, उनके नाम । 

नरकान्ता मौर रूप्यक । [४] 
जम्बद्रीपवरतीं मेर पर्वत्त के दक्षिण भरत क्षेत्र मे दो प्रप 
ब्रह है जो भत्िसमान ह -यावत्‌ -- उनके नाम । 

गगाप्रपात द्रहु भौर सिन्धुप्रपात द्रह । 

इसी तरह हैमवतवं मे दो प्रपात ब्रह है जो वहुममानं 
है --यावत्‌ -- उनके नाम । 
रोहित-प्रपात द्रहं ओर रोहिताश-प्रपात प्रह । 


। 1। 
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तुल्य है -यावत्‌-- उनके नाम । 

रूविमक्रुट मौर मणिक्राचनकरट । 
इसी तरह रिखरी वपंधर पर्व॑त प्रदो करटदहै भो अति 
तुत्य हैँ --फावत्‌-- उनके नाम, यथा- 

शिख रीकूट ओर तिगिच्छ॑करट । [६-१६] 
जम्वृषरीपवरत्ती मेर पव॑त के उत्तर गौर दक्षिण मे ठुहि 
मवान्‌ श्रौर शिखरी व्पधर प्वेतोमेदो महान्‌ द्रहुर्हैजो 
अति-मम, तुल्य, अविद, विचित्रतार दहित भौर लम्वाई-चीडाई 


गहराई, सस्थान एव परिधि मे एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं 
करने वाले ह, उनके नाम । 


पद्म द्रह भौर पृण्डरीक द्रह । [१] 
वहां महा्छदधि वाली ~ यावत्‌-- पल्योपम की स्थिति 
वाली दो देविया रहती है, उनके नाम । 
श्री देवी गौर लक्ष्मी देवी ! [१] 
इसी तरह महाहिमवान्‌ भौर रविम वपंथर प्तौ परदो 
महाद्रह्‌ है जो श्रतिक्षमान है - यावत्‌ -- उनके नाम, 
महापद्म द्रह बीर महापुण्डरिक द्रहु । [१] 
देवियो के नाम) 
ह्वी देवी श्रौर दद्धि देवौ ! [१] 
इमी तरह निपध बौर नील्वान पर्वते म- 
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--यावत्‌-- उनके नाम । 

रक्ता गौर रक्तवती [१४] [३१] 
जम्तूदरीपवर्ती भरत गौर एेरवत क्षेत्र मे बत्तीत उत्सपिणी के 
सुषम दु.पम नामक रेका कालदो क्रोडा क्रोडी साग 
रोपमकाथा। 
इसी तरह इस अवसर्पिणी के लिए भी समञ्चन चाहिए । 
इसी तरह आगामी उत्सपिणी के --यावत्‌ - सुषमदुपम 
आरेकाकारुदो क्रोडा क्रोडी सागरोष्म होगा) [| 
जम्तूद्री वर्ती भरत-एेरवत क्षोत्र मे गत उत्सर्पिणी के पुपम 
नामक आरे मे मनुष्य दो कोस की ऊवचाई वाले थे। [१ 
तथा दो पल्योपम की आयु वारे ये | [१] 
इसी तरह इस श्रवस्पिणी मे --यावत्‌ -- आयुष्य था । [२] 
इसी तरह आगामी उत्सपिणी मे -यावत्‌-- भायुष्य 
होमा । [२] 
जम्बृद्रीप मे भरत भौर एेरवत क्षेत्र मे एक समयमे एक 
युग मे दो अहत्‌ वग उत्पन्न हुये, उत्पन्न होते है ओर उलन 
होगे । 
इसी तरह चक्रवर्ती वश. 
इसी तरह दार वश ! [३] 
जम्बृद्रीपवर्ती भरत एेरवत क्षेत्र मे एक समय मे दो बहु 
उत्पन्न हृए, उत्पन्न होतते है शौर उत्पन्न होगे 1 
इसी तरह दश्चार ओौर चक्रवर्ती 1 
इसी तरह वर्देव मौर वासुदेव दार वशी --यावत्‌ 
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जम्बृदीपवर्ती मेरु परवत के दकि मे हरिव्पं ्ेत्रमेदो 
प्रपातं द्रह है जो श्रति समान है --यावत्‌- उनके नाम । 
हरि प्रपात ब्रह ओर हरिकान्त प्रपत द्रह । 
जम्बूद्रीपवर्ती मेरु पर्व॑त के उत्तर ओर दक्षिणमे महाविदेह्‌ वपं 
मे दो प्रपात द्रहुं है जो मतिसमानं टै --यावत्‌-- उनके 
नाम । 
शीता प्रपात ब्रह गौर शीतोदां प्रपात द्रहु । 
जम्बूद्रीपवर्ती मेरु पर्वत के उत्तरमे रम्यक्‌ वपंमे टो प्रपात्त 
ब्रह है जो वहु्तमान है --यावत्‌-- उनके नाम । 
नरकान्त प्रपात द्रहं भौर नारीकान्त प्रपात प्रहु । 
इसी तरह हैरण्यवत्त मे दो प्रपात द्रह्‌ हि उनके नाम । 
सुवर्णकुल प्रपात द्रहं मौर रुप्यकुख प्रपात द्रह । 
जम्बूद्रीपवर्तीं मेर पर्वत के उतर मे एेरवत वपं मे दो प्रपात 
दह है भौर अतिसमान है --णवत्‌-- उनके नाम 
रक्त प्रपात द्रह्‌ ग्रौर रक्तावत्ती प्रपात द्रहु । [७] 
जम्यूद्रीपवर्ती मेर पवेत के दक्षिण में भरत वर्प॑भेदो 
महानवियां है जो अततिसमान है । --यावत्‌ -- उनके नाम । 
गगा मौर सिन्धु । 
इसी तरह जितने प्रपात द्वह कहे गये दै उत्तनो नदिया भी 
समञ्च ठेनी चाहिए - याचतत्‌-- 


देरवत वपं मे दो मटानदियां ह जो अ्तिनमान तुर्य ई 
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दो सयं तपते थे, तपते रँ भौर तपते रगे । 
दो कत्तिका, दो रोहिणी, दो मृगरिर, दौ आर्द्रा इस प्रका" 
निम्न गाथायो के श्रनुसार सव दो दो जान लेने चाहिए 


अटुाइस नक्षत्र 
१. दो कत्तिका, २. दो रोहिणी, 
३. दो मृगलिर, ४. दो आर्द्रा 
५. दो पृतवसु, ६. दो पुष्य, 
७ दो उदलेषा, ८. दो मघा, 
६. दो पूर्वाफल्गुनी, १० दो उत्तराफल्गुनी, 
११. दो हस्त, १२. दो चित्रा, 
१३. दो स्वाती, १४ दो विलाखा, 
१५. दो अनुराधा, १६. दो ज्येष्ठा, 
१७. दो मूकः १८. दो पूर्वाषाढा 
१६. दो उत्तरापाढा, २०. दो अभिजित्‌, 
२१. दो श्रवण, २२. दो धनिष्ठा; 
२३. दो कतभिज्ा, २४. दो पर्वा भाद्रापदा, 
२५. दो उत्तरा भाद्रपदा, २६. दो रेवती, 
२७ दो अरिवनी, २८ दो भरणी, 
अहुाइस नक्षत्रो के देवता 
१ दो अग्नि, २ दो प्रजापति, 
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उत्यन्न हुए, उत्पन्न होते है मौर उत्पन्न होगे 1 [३] 
जम्बूटरीपवर्ती दोनो कुर क्षेत्र मे मनुष्य सदा सुपम-सुषम 
काल की उत्तम ऋद्धि को प्राप्त कर उनका अनुभवे करते 
हृए रहते दै, यथा- 

देवकर भौर उत्तरकरुर्‌ । 
जम्वृष्रीपवर्ती दो क्षेवो मे मनुष्य सदा सुपम काल की उत्तम 
ऋद्धि को प्राप्त करके उसका जनूभव करते हए रहते 
है, यथा- 

हरिवपं भौर रम्यक्वपं । 
जम्बूद्रीपवर्ती दो क्षेत्रो मे मनुष्य सदा सुषम दुःपम की उत्तमं 


ऋद्धि फो प्राप्त करके उसका अनुभव करते हए विचरते हैः 
यथा- 


हेमवत ओर हिरण्यवत्त ! 
जम्बृदीपर्ती दो क्षेत्रो मे मनृष्य सदा दुःपम सुषम कौ उत्तम 


ऋद्धि कों प्राप्त करके उसका गनुभव करते हए रहते है, 
यथा- 


पूवं-विदेह भौर अपर-विदेह्‌ । 
जम्बूद्रीपवर्ती दो क्षो में मनुष्यछ प्रकारके कारका 
अनुभव करते हए रहते हँ । यथा- 

भरत भौर एेरत । {५-१७] 


६० जम्वूष्रीप मे दो चन्द्रमा प्रकारित्र होत्तेथे, होते है गौर 
होते रगे । 


(. 


१७. दो मजकरक, 
१६. द्ये ख, 


२१. 
२३. 


५७. 


५६. 
६१ 


दो गखवर्णाभि, 
दो कसवं, 


. दो सक्मी, 


दो तीक, 


. दो भास, 
„ दो तिल, 


दो उदक, 


„ दोकाकः, 
„दो इन्द्रग्रीव,, 


दो हरि, 


. दो बुघ, 
. दो वृहस्पति, 


दो अगस्ति, 

दो कास, 

दो धूरा, 

दो विक्रट, 

दो नियल्ल, 

दो जटिकादिलक, 
दौ अग्रिच 

दौ महाकाल, 

दो सौवस्तिकः 


स्थानम 
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एल 


६० 


६२. 


दो दुदुंभग, 


. दो चखवणं, 
„ दो कस 


दो क्षवर्णाभि, 


. दो स्क्मीभसि 
. दो नीलाभास, 
_ दो भासराि, 
. दो तिल-पुष्यष्पवणं, 


दो उदकपचवणं, 
दो काकान्ध, 


. दो धूमकेतु, 
. दो पिगरल, 
. दो शुक्त, 


दो राहु, 
दो माणवक 


. दो स्पर्शः 
. दो प्रमुख, 


दो विस्धि, 
दों पदिक, 

दो अर्ण, 

दो काक 

दो स्वस्तिक, 
दो वधघंमानक, 


दो स्यान ५२१ 


३ दो सोम, ४दोदद्र, 

५ दो अदिति, ६ दो वृहस्पति, 

७ दो सप, ८्दोपित, 

६ दे भग, १० दो अर्यमन्‌) 
११ दो सविता, १२दोत्वष्टा, 
१३ दो वायु, १४ दो इन्द्राग्नि, 
१५ दो भित्र, १६ दो इन्द्र, 
१७ दो निति, ८ दो माप, 
१६ दो विद्व, २० दो ब्रह्मा, 
२१ दो विष्णु, २२दोवसूु, 

२३ दो वरण, २४ दो बज, 
२५ दो विवृद्धि, २६ दो पूषन्‌, 
२७ दो अरिविन्‌ २य दोयम. 
अठासी ग्रह 
१ दो अगारक, २ दी विकालक, 
३ दो खोहिताक्ष, ४ दो शनैश्चर, 
५ दो भावनिक, ६ दो प्राधुनिकः 
७ दोकणः ८. दो कनक, 
६. दो कनकनक्र १०. दो कनकवितालक, 
११. दो कनक्रतानक, १२. दोसोम 
१३. दो सहित १४. दो आससन, 
१५ दो का्योपग, १६. दो कर्वटक, 


२४ स्थानाग 


चाहिए - यावत्‌-- दो क्षेमे मनुष्य छ. प्रकारके 
काल का अनुभव करते हुए रहते ह उनके नाम- 
भरत भौर एेरवत । [५७] 
विरेषता यह है कि वहाँ कुटशाल्मरी ओर धात्तकी वृक्ष है । 
देवता गरड (वेणुदेव) ओर सदशेन । 
धातकी खड के परचिमाधं मे भौर मेर पवत के उत्तर 
दक्षिणमे दो क्षेत्र कहे गये हैँ जो परस्पर अति तुल्य है-यावत्‌- 
उनके नाम- 
भरत ओर एेरवत 
--यावत्‌--दो क्षेवो मे मनुप्य छं प्रकारके काल 
का अनुभव करते हृए रहते है, यथा- 
भरत गौर एरवत । [५७] 
विगेपत्ता यह है कि यहाँ कुटस्ञात्मली भौर महाधातकी 
वृक्ष है भौर देव गरुड वेणुदेव तथा प्रियदशंन है । 
धात्तकी खण्डं वीप को वेदिका दोकोस की ऊचाई वारी 
कही गई है 1 [१] 
धातकोखंड दीप में 
ह्षेत्र 
१. दो भरत, २. दो एेरवत, ३. दो हिमवत, 
४. दो हिरण्यवत, ५. दो हरिवषं, ६. दो रम्यक्र्ष, 
७. दो पूर्वं विदेह्‌, ८. दो मपरं विदेह, ९ दो देव कुरु! 


दो स्यति ५१४ 


६३. दो पपमानक ६४. दो अकयः)" 
६१५. दो प्रर्व, ६६. दो नित्यारोक, 
६७ दो नित्ोद्योत्, ६४. दो स्वयप्रभ, 
६९. दो भदभाप, ७०. दो प्रेपकर, 
७१. दो क्षेमकर, ७२. दो आभंकर, 
७३. दो प्रभकर, ७४. दो पराजितः 
७५. दो भरतः ७६. दो अशोक 
७७, दो विगतक्षोक, ७८, दो विमलः 
७६ दौ व्यक्त, ८०, दो पित्थ्य, 
८१. दो विनाल) ८२. दौ शार, 

८३. दो पुतरत, ८४, दौ अनिवर्त, 
८५ दो एकजटी, ८६. दो द्विनदी, 
४७ दो केरकरिक, ८८ दो रागार्गल, 


८६ दो पष्केतु गौर ९०. दो पाक्कतु । [१४५] 

९१ जम्बदीप की वेदिका दो कोप उची कटी गई है । [१] 

लवण समुद्र चक्रवाल विष्कमसे हो लाय योजनकाकः्‌ 

गया ।[{] 

लवणनमृद्रकी वेदिका दो कोस की उषी कटी गईहं । [१] {| 
६२ पूर्वाधं धातकौवडवततौ मेर परवत के उत्तर भौर द्षिण गे 

दोेग्रकटे गे ६ जो ग्रति समान ह~ यावत्‌ -उनेके नाम- 

भरत बौर देरव । 
प्ते जम्बद्रीप के अविकारमे कहके पततरीक्टला 


१. पे नाम पूप्रतप्तिमे नही ह! 


५२६ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


९ 


4 


३० 


३१ 
२३२ 
२३३ 
३४ 


५. 


स्थानाग 


` पर्व॑तवासी देव 
दो विकटापाती वासी “प्रभासदेव 
वृत्तवेतादच पर्व॑त 
दो गधाप्राती (हरिवषं स्थित इत्ते वतद्च पव॑त) 
पर्वेततवासी देवं 
दो गघापाती वासी “अरुणं देव” 
वृत्तवैतादचच पव॑त 
दो मात्यवान पवत (रम्यग्बपं स्थित इद्चवेताद्च पव॑त) 
पवंतवासी देव 
दो माल्यवान्‌ वासी 'पद्मदेव 
वक्षस्कार पवत 
दो माल्यवान (उत्तर कुरु के पूवे प्राव मे स्थित वक्ष 
स्कार गजदत गिरि) । 


दो चित्रकूट (शीता नदी के उत्तर तट पर स्थित वक्ष 
स्कार पवेत) ॥ 


दो पश्कुट ( „ 
दो नलिनीकूट ( + ह 
दो एकन्चैल ( 37 3१ ) 


दो त्रिकट (शीतानदी के दक्षिण तट पर स्थित वक्षस्कार 
पवत) 
दोवैभरमणक्रुट ( + 9: 0 


१०. 


११ 


१२. 


१३. 


१४ 


१५ 


१७. 


१६ 


२१. 


२२ 


२३ 


दो स्थान ५२९५) 


वक्ष 
दो देवकर महादृक्ष, (कुटसात्मली) 
दृक्षवासी देव 
दो देवकर महारक्षवासी देव, (गरुडदेव ) 


कषतर 
दो उत्तरकुरु, 

वृक्ष 
दो उत्तरक्रुर महादृक्ष, 

वृक्षवासी देव 
दो उत्तरकुरु महादक्षवासी देव, 
उषंधर पव॑त 

दो लघु हिमवत, १६ दो महा हमवत, 
दो निषध, १८ दो नीरूवत, 
दो स्वमी, २०. दो शिखरी, 


दृत्ततेताद्य पवेत 
दो शब्दापाती (हिमवत्त स्थित दृततवैताद्च पर्व॑त) 
पदेतवासौ देव 
दो शब्दापाती वासी “स्वातीदेव" 
वृत्तवैतप्द्य पवेत 
दो विक्टापात्ती (हिरण्यवत स्थित्त इत्तवैताद्च) 


५२८ 


स्थार्नाग 
वर्षधर पर्वत कूट 


५० दो कषु हिमवान कृट (हिमवान वपधर परवत का कुट} 


५१ दो वैश्रमणकुट ( ॥ ) 
५२ दो महाहिमवान कुट (महाहिमवान वषधर पवेत का कुट) 
५३ दो वैद्यं कूट न 
५४ दो निपध कूट (निषध वषधर पवेत का करट ) 
५५ दो रुचककरूट ( # „५ ) 
५६ दो नील्वेत कुट (नीलवत वषेधर पवेत काकंट ) 
४५७ दो उपदन कुट ( „^“ व, 


एक उत्तरमभे ओर एक दक्षिणमे । 

उत्तर क्रा ' इषुक्षार पवेत" लवण समुद्र की जगती(भ्राकार) 
भे उत्तर दिशा मे रहे हुए “अपराजित हार" से लकर 
धातकी खड कौ जगती के उत्तर दिखा भें रहे हए “मपरा- 
जित हार पर्यन्त लम्बा है। इसल्यि बह चार लाख 
योजन (उत्तर-दक्षिण मेँ) लम्बा फैला हृ है । 

दक्षिण का इषुकार पवेत" लवण समुद्र की जगती मेँ दक्षिण 
दिक्षाभरे रहे हए “कंजयत हार" से लेकर धातकी खंड की 
जगती मे दक्षिण दिक्ामे रहै हुए "वेजयंत ह्वार पयेन्त 
लम्बा । एसकी लम्बाई भी चार लाख योजनकीहें) 
इस प्रकार इन दो इषुकार पवतो से धातकी खड के पुर्बाधि 
ओर पर्विमाधंे दो विभागह। 


दो स्थान ५२७ 


३९६ दो गजनकुट { „+ ५ ) 

३७ द्यो भातजनकुट 

३८ दो सौमनस (देवकुर के पूवं पार्वद मे स्थित वक्षस्कार 
गजदतत गिरि) 


३९ दो विचय सभ (देवकु के परिचिम पादवं मे स्थित „ ) 

४० दो जक्रापात्ती करंट (लीतोदानदी के दक्षिण त्ेट पर स्थित 
वक्षस्कार्‌) 

४१ दो पक्ष्मापातीकुट( + » ) 

४२ दो जाशीविपकुट( „+ + 

४३ दो सृखावहकट ( + ५ 

४८ दो चद्र पवेत (सीतोदानदी के उत्तर तट पर स्थित वक्ष- 
स्कार) 

४५ दो सूयं पवेत्त॒( + ५ ) 

४६ दो नाग पर्व॑त ( + ) 

४७ दो देव पर्व॑त ( ५ ५ ) 

४५ दो गरधमादन (उत्तर कुर के पर्चिम पाखं मे सिथत्त वक्ष - 
स्कार) 

४& दो इकार पर्व॑त (घातौ खड को पुर्वाव मौर पश्वि- 
माघं मे विभक्त करने वाला) 





१ धातकी लड के मुख्य दो विभ है-- पुवाधं भौर परिचमां ! 
उसे दो भ्यो से विमक्त करने बालत दो इषुकार पवेत ह 


५३० स्थार्नागि 
पवंत-हद 
७० दो त्िगिच्छ हद (निषध वषधर पवंत पर) 
हदवासी देवी 
७१ दो तिगिच्छ हदवासी “धृतिदेवी"", 
पवत-हूद 
७२ दो केसरी हृद (नीलवत वर्षधर पर्व॑त पर) 
ह्वदवासी देवी 
७३ दो केसरी हृदवासी “कीतिदेवी", 
क्षेन्र-ल्लद 
७४ दो गगा प्रपात हृदं (मरत क्षेत्र मे ) 
७५ दो स्सिधु प्रपात हृद ( 12. 9 
७६ दो रोहिता प्रपात हद (हिमवत क्षेत्र मे) 
७७ दो रोहिता प्रपात हद ( ध 
७८ दो हरि प्रपात हद ( हरिवपं मे 
७६ दो हरिकाता प्रपात हद | ~ 
८० दो शीता प्रपात हद (महाविदेह मे ) 


८१ दो न्नीतोदा प्रपात हृद ( ¢ = 
८२ दो नरकाता प्रपात हृद (रम्यक्‌ वषं मे) 
३ दो नारीकाता प्रपात हृद {( ,„, ) 


८४ दां सुवणं कूला प्रपात हद (हिरण्यवत वषं मे) 


© 


हि ५11 
यी 


0 


> 


दो स्थानं ५२६ 
दो खवमीक्ुट (र्मी व्पधर पवेत का कुट) 
दो मणिक्चनकुद ( % 


दो रिखरीकरूट (जिच्री वर्वर पवत का कुट „ ) 
दौ तिगिच्छकुट ({ 9) 


भेक 


पद॑त-हुद 
दो पद्मह्ुद (हिमवान वर्वर प्त पर) 
हदवासी देवी 
दो पद्म हृदवासी श्री देवी,” 
परवत-हुद 
दो महापच छद (महाहिमवान वपंधर्‌ पर्व॑त पर) 
हदवासौ देवी 
दो महापद्म हरदवासी "री देवी" 
पवत-हुद 
दो पडरीक हृदं (निखरी व्पधर पर्वते पर) 
ह्वदवासी देवी 
दो पडरीक हदवा ' ठष्मी चेव, 


पचत-हद 


& 


स्ट 
दो महा पडरीक हदं (स्वन) दपर परवत प्र) 
छदवात्ती देवी 
दो महा पौडरीक हदवासी “वृद्धिदेवौ 


१५३२ स्थानांग 


१०१ चो उन्मत्तज्डा { र )} 
१०२ दो क्षारोदा? (शीतोदा नदी के दक्लिणमे) 
१०३ दो सिह लोता ( ् } 
१०४ दा बन्तोवाहिनी २ ) 
१०४५ दो उमिमानिनी (नीतो दानदी कै उत्तरम) 
१०६ दो फेनमाक्नी> ( न ) 
१०८ दौ गभीर माच्नी र ) 
चक्तवरती-विजय । 
१०८ ठो कच्छं ( नीत्तानदीके उत्तरमें 
१०६ दो सुकच्छ { 9 % 
११० दो महाकच्छ ( ५ 


१११ दो कंच्छकावती 
११२ दो आवतं (॥ | 
११३ दो मगलावतं ॥.. = र 
११४ दो पुप्ककावतं ( 
११५ दो पृष्नल्लाव्ती 


3) 32 


32 3) 


१. इसक्रा ' क्षीरोदा" नाम भी जन्य ग्रन्थो मे मिलता है । 

२. इष्तका “नीत लता" नास भी उम्य प्रयो मेँ भिल्ता है । 

३ फेनमालिनी मौर सीर मालिनी ये केनो चाम ऋ व्यत्यय 
से भी मिलतेहैं 


दो स्थान ५३१ 


<८५ दो रूप्यकूुला प्रपात हृद ( ¢ 
<६ दो रक्ता प्रपात हद (एेरवत वमे ) 
८७ दो रक्तावती प्रपात हृद ( प ) 
महा नदियां" 
म दो रोहिता महानदौ (हिमवत वपंमे ) 
८६ दो हरिकातां „ हरिवपं मे ) 
&० दो हरिसक्लिा ॥. = ) 
९१ दो सीतोदा »„ (महाविदेहमे ) 
६२ दो गीत्ता ४, न ) 
&३ दो नारीकांता „ (रम्यग्वपं मे ) 
६४ दो नरकाता ( = ) 
५ दो हूप्यकूला » (हिरण्यवत वपं मे) 
अंतर नद्यां 
&६ दो गाथावती (गीतानदी के उत्तर मे) 
&७ दो द्रहवती ( ) 
&८ दो पकवतीः ( 
६& दो तप्नजला (शीतानदी के दक्षिण मे) 
१०० दो मत्तजला ( % ) 





१ गंगा, सिधु, रोहितांशा, सुवणकूला, रक्ता मौर रक्तवती 
ये नहानदिया मौ धातक्न खडमेदो दो है-देचिये सूत्र८। 
२. अन्य ग्रन्यो मे इसमा "वेगवती" नास भी मिलता है 1 


५२३४ स्थानाग 


१३७ दो सुवल्गु ( ॥ १ क, 
१३८ दो गधिल ग + 
१३६ दा गधिलावती { ह ५ ~) 


चक्रवर्ती विजय-राजधानिरयां 
१४० दोक्षेमा (शीता नदी के उत्तर मे स्थित) 


१४१ दोक्षेमपुरी ( प ग, 
१४२ दोरिघ्रा ( + ध 
१४३ दो ष्टपुरी ८ न र 
१८४ दोखद्धी ( ¢ 
१४५ दो मबुषा ( क #- 
१४६ दो ओौषधि ( ध श } 
१४७ द पौडरिकिणी( ह ) 
१४५ दो सुसीमा ( र र ) 
१४६ दो कृँडला ( % # , 
१५० दो अपराजिता ( क ) 
१५१ दोप्रभः्य ( ५ ) 
१५२ दो अकावती ( | ¢ ) 
१५३ दो प्रमावती ( ॥ ¢ 
१५४दो शुभा { ४ ५) ) 
१५५ दो रलनसचया ( १ ) 
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११६ दो वत्व (शीता नदौ के दलिणमे स्थित ) 
११७ दो सुवत्स { 1१ 18 ) 
११०८ दो महानत्स ( ४ र ) 
११९ दो वत्सावती ( क त ) 
१२० दो रम्थ ( ५ ४ ) 
१२१ दोरम्यक्‌ ( प ) 
१२२ दो रमणिक ( प ५ ) 
१२३ दो मगकलावती ( ¢ ५ ) 
२४ दोपद्म (सीतोदा नदी के दक्षिण मे स्थित) 
१२५ दो सुप्य ( प छ ) 
१२६ दो महापद्न ( ५ ) 
१२७ दो पञ्मावतो ( ५४ ) 
१२८ दो सख ( ५ ॥ ) 
१२९ दो कुमुद ( ५ ) 
१३० दो नलिन (: ~ ~अ र ) 
१३१ दा नलिनिावती ( „ ह ) 
१३२ दोवप्र (जीतोदा नदी के उत्तर मे स्थित) 
१३३ दोसुवप्न ( + र ) 
१३ दोमहावप्र ( „+ ) 
१३५ दौ वपरव्ती ( + र ) 
१३९ दो वल्गु ( ^ र ) 


५.३६ स्थाना 


१७८ दो रक्तकवर शिला, १७६ दो अतिरतकंवर सिला, 
पवेत 
१८० दो मेर पव॑त 
पवत-चूलिका 
१८१ दो मेर पवेत कौ चकिका [२६६] 
€३ कारोदधि समूद्रकी वेदिका दो कोस की ऊचाई वाली कही 


गई है। [१] 
पष्करवर द्वीपाधं के पू्वधिंमे मेरु पव॑त के उत्तर मौर 
दक्षिणमे दो क्षेत्र कहे गये ह जो श्रत्ति, तुल्य, है-यावत्‌- 
उनके नाम-- 

भरत ओर एेरवत। 

इसी तरह --यावत्‌- दो कुरु कहे गये है यथा- 

देव कुरु ओर उत्तर कुर । 

वहां दो विशाल महाद्रम कहे गये है, उनके नाम- 

कूटशाल्मरी ओर पद्म वृक्ष 
देव गरुड वेणुदेव भौर पद्म --यावत्‌-- वहाँ 
मनुष्य छ प्रकार के कार काअनुभव करते हुए रहते है ! [५५७] 
पुष्करवर द्वीपाधं के पर्चिमाधं मे गौर मेरु पव॑त के उत्तर 
दक्षिणमेदोष्षोत्र कहे गये है इत्यादि पूवैवत्‌ 1 
विशेषता यह दहै कि वहाँ कूटशाह्मली ओर महापद्म रक्ष 
है गौर देव गरड (वेणुदेव) ग्रौर पृण्डरिक है । 
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१५६ दो अखपुरा (शीतोदा नदी के दक्षिण मे स्थित) 


१५७ दो सिहपुरा ( ^ ५ ) 
न दो महापुरा ( » 9 
१५९ दो विजयपुरा ( * ५ ) 
१६० दो मपराजिता ( „+ » ) 
१६१ दोअपरा ({ + न्क. 
१६२ दो भञ्लोका न 1) 
१६३ दो वीतदलोका ( + # } 
१६४ दो विजया (शीतोदा नदी के उत्तर मे स्थित) 
१६५ दो वैजयती ( +  ) 
१६६ दौ जयती ( ५  - 
१६७ दो अपराजिता ( + ५ } 
६८ दो चक्रपुरा ( ५ व, 
१६९ दो खद्गपुरा ( 7 4 
१७० दो बवघ्या ({ +, 9 
१७१ दौ अयोध्या ({ + # ) 


भेर पवत पर वन खंड 
१७२ दो भद्रशार वन, १७६३ दो नदन वन, 
१७४ दो सौमनस वन, १७५ दो पडकं वन, 
मेरु पदत पर शिला 
१७६ दो पाडुकवल दिला, १७७ दो अत्तिकवर शिखा, 


श्रीर्‌ 
९ 


काक श्च 


क्त 


महान्न 1 


मदाक्छय 1 


गौर मह्‌ 


यत्त्व 





&४ 
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पष्करवरद्रीपाधं मे दो भरत, दो णेरवत --यौवत्‌-- दो 
मेरु भौर दो मेर चूखिकाए है । [५७] 
पुरष्कररवर द्वीप की वेदिका दो कोस की ऊची कही गई है । 
सव द्वीप-समुद्रो की वेदिकाए दो कोस की ऊचाई वारी कही 
गई है । [२] [१७७] 

दस भवनपती के वीस इन्दर 

असुर कुमारेन दो कहे गये है, यथा- 

चमर ओौर्‌ वलि । 
नागकमारेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 

घरन ओर भूतानन्द 1 
सुषणंकुमारेन्र दो कहे गये है, यथा- 

वेणुदेव मौर वेणृदारी । 
विच्य त्‌ करमारेन््र दो कहे गये है, यथा- 

हरि ओौर हरिसह । 
अग्निकूमारेन््र दो कहे गये है, यथा- 

मग्िर्िख ओर अग्निमाणव । 
दीपकृमारेन्ध दो कटे गये है, यथा- 

पुणे ग्रौर वाशिष्ठ । 
उदधिक्‌मारेन्द्र दो कहे गये है, यया- 

जछकान्त श्रौर जललप्रभ । 
दिक्कूमारेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 

जमितगति भ्रौर अमितवाहन । 


४९ स्थन 


सनक्कमार गौर मिन्ध 1 
बरह्यखटोक गौर खान्तक् कटय दो इच कटे गै हं, यथा- 

ब्रह्य भौर रान्तके } 

नुक्र गौर सटच्रार कत्पमे टो च्न्क्टे गये हैः वा- 

महायुक्तं गौर चह्तारं । 
जानत, प्राणत्त, आरण जौरं अच्यत क्ल्य मेढो इन्दर कटै 
गये है, यथा- 

प्राणत ओर अच्त्‌ [५] 

इत्त प्रकार सव निलकर चौसठ इन्र होते ई 
महायुक्रं गौर महच्तार क्ल्य ने चिमानदो वणेकेक्हेगये 
है यथा- 
#ले जीर व्वेत्त। [१] 

गरवेयक्त देवो की उचाडंदोदठाय कौदै। [१] [३५] 


॥॥ 


संतुथ 


1 


८] 
9 


हकत 
६५ प्रमयः अथवा जादलिकार जीवः यौर भजीवय कटू 


१. कराल का सवे्ते सूक्ष्म नाग । 

२. असंख्यात समथ अयवा एक इवाप का संद्यात्तवां भाग 
३. जीवे का धमं होने से 1 

४. अजीव का घं होनेसे। 
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सन्निहित मौर समान्य । 
पणयन्निकेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
धात अौर विहात । 
ऋषिवादीन्ध दो कहे गये है, यथा- 
ऋषि ओर ऋषिपाकछक 1 
भूतवादीन्द्र दो कहे गये हैः यथा- 
ईश्वर ओर महैरवर । 
क्न्दितेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
सुवत्स भौर वि्ाल 1 
महाक्रस्दितेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
हास्य गौर हास्यरति । 
कुभाडिन्द्र दो प्रकार के कटे गये हे, यथा- 
दवेत ओर महादवेत 1 
पतगेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
पतय ओर पतयपति 1 [१९] 
ज्योत्तिषी देवो के दो इन्दर 
ज्योतिष्क देवो के दो इन्दर कहे गये है, यथा- 
चन्द्र सौरं सूयं । [१] 
वारह्‌ देवलोको के दस इन्र 


सौधम जीर ईशान कल्प मे दो इन्द्र कहे गये है, यथा- 
राक्र गौर ईशान । 
सनत्कूमार भौर मादेन्द्र मे दो इन्दर कह गये ई, यथा- 


५४२ 


स्थानाय 


अडडाग गौर अडड 

अववाग मौर अवव 

ह हृताग भीरं हहत 

उत्पलाग भौर उत्पलं 

पद्माग ओौर पद्म 

नकिनाग ओौर नलिन 
भक्षनिकुराग गौर अक्षनिकूुर 
अयताग भौर भयुत 

नियूताग मौर नियत 

प्रयूताग भौर प्रयत, 

चुलिकाग ओौर चूलिक, 

दीपं प्रहेक्िकाग भौर रीषं प्रहेलिका, 
पल्योपम ओर सागरोपम, [४६] 


उत्सपिणी ओौर अवसपिणी जीव ओर अजीव कहै जति ह । 
श्रम अथवा नगर, 

निगम (वणिक्‌-निवास), 

राजधानी, 

खेडा (ग्रामसे बडा ओौर्‌ नगर सेछोटा, धूल कौ बाहर 
दीवारी युक्त) 

कवंट (कुत्सित नगर) 


मडम्ब (जिसके चारो ओर एक योजन तक कोईर्गावन 


१, 


५४१. 


2, 
4 
| 


जाते है 1 | 
वासोच्छवास अथवा स्तोक > जीव बौर अजीवे कहे 
जाते ह। 

इसी तरह-- कवः 
महतं भौर प्रहोरात् 
पक्ष ओौर मास 

ऋतु गौर अयन 

सवत्सर ओर युग 

सौ वपं ्रौर हजार वपं 
लाख वपं ओौर क्रोड वपं 
नरुटिताग ओर त्रुटित 
पूर्वाग* अथवा पूवे 


जीव मौर जीव का समयादि स्थित्ति लक्षण धमं है घमं 
सौर धर्मो मे अत्यन्त भेद महीं है अत॒ धमं मौर धर्मोके 
अभद को लक्ष्य मे रखकर समयादि को जीव या अजीव रूप 
कहा जाता है 1 

सात श्वासोच्छवास प्रमाणकाकल । 

[कू] सात स्तोकप्रमाण काल । 

[खं] ७७ लच अथवा दो घड़ी अथना २७७३ श्वासोच्छवास 
जितना काल । । 
चौरासी लाख वधं 1 

चौरासी ला पुवं । 
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विग्रह (लोकनाडी) 
दवीप, समूद्र, वेला, (समुद्र के जल का वढना) 
वेदिका, हार, तोरण, 
नरयिक (कर्मं-पुद्ग की अपेक्षा से अजीवत्व समञ्चना 
चाहिये) नरकवास, 
वैमानिक, वैमानिको के श्रावास्त, (देवलोक) कत्पचिमाना- 
वास, 
वषं (भरत आदि क्षेत्र) वषेदर पवेत, कुट, कुटागार, 
विजय (चक्रवर्ती के जीते हुए कच्छादि क्षेत्र) 
राजधानी ये सव जीवाजीवात्मक होने से) जीव ओौर अजीव 
कहे जाते है । 
छाया, अतिपर, ज्योत्स्ना (चँदिनी) म्न्धकार, अवमान 
(क्षेत्रादि को मापने के हस्तादि साधन) उन्मान (तोल 
वगैरह) अतिथान गृह (राजा भादिके नगरमे धूमधाम 
से प्रवेश करने के गृह) उद्यानगृहुः अवक्िग्व (स्थाना- 
विगेप) सणिषप्पवाय (वस्तु विशेप)- ये सव जीव गौर 
अजीव कहे जाते ह, (जीव श्रौर भजीवसे व्याप्त होनेके 
कारण अभमेदनय की अपेक्षा से जीव या श्रजीव कहे 
जाते ६) । [५७] 

६६ दो राशर्या कही गयी है, था- 

जीव-राशि गौर अजीव-राचि । [१] 

वधदो प्रकार के कहे गये 2, यथा- 
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डो एसी वस्ती) 

द्रोणमुख (जरू जौर स्थर दोनों मागं बोला) 

पत्तन (जहाँ जर यास्थकम्गें मेसे कोरईएकहोरेसा 
श्रेष्ठ नगर) 

भ्राकरं (खान) 

आश्रम, 

संवाह (जहाँ कृपक लोग धान्यादि कोरक्षाकेकिषएि ले 
जाकर रखते है एेमे दु-विगेष) 

सन्निवेश (यात्नियोकाया सेनादि का पडाव) 

गौकुल, 

आराम (म्ब्रौ-पुरूपो के लिए उद्यान विशेष) 

उद्यान (विविध बृक्षो से शोभित) 

वने (एक जातीय दृक्षोका समूह) 

चनखड (अनेष, जातीय रक्ष) 

चावडी (चतुष्कोण) 

पुष्करिणी (गोर बावडी अथवा जिसमे कमल हो ठेसी वावड्ी) 
सरोवर, सरवरो कौ पर्ति, कुप, तालाव, हृद, नदी, रत्न- 
भादिकं पृथ्वी, घनोदधि, वातस्कन्ध (घनवात्त तनुवात), 
अन्य पोलार (वातस्कन्वे के नीचे का श्राकाल जर्हा सुक्ष्म 
पृथ्वीकाय के जीव भरे है) 


ब्य (पृथ्वी के धनोदयि, धनवात, तनुवातचूप वेष्टन) 


५,८४६ स्थानाग 


कमं कर्मो के क्षय से अथवा उपशम से । 
इसौ प्रकार --यावत्‌ - दो कारणो से जीवको मन 


, पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है, यथा- 
(आआावरणीय कमं के} क्षय से अथवा उपशम से [१०] 
६६ भौपमिक (उपमा के हारा गम्थ) कादो प्रकारका कहा 
गया है, यथा-- 
-छत--पत्योपम गौर सागरोपम, 
उत्तर--पत्योपम का स्वरूप क्या है? 
पल्योपम का स्वरूप इस प्रकार है । यथा- 
एक योजन विस्तार वाले पल्य (धान्य-मापने का पात्र) 
मे एकं दिन के (यावत्‌ उत्कृष्ट सात दिन के) उगे हए 
वाक निरन्तर एव निविडरूप सेटठुंस टव कर भर 
दिए जायभौरसौसौ वषं मे एक एक वाल निकाल्नेसे 
जितने वर्पो मे वह्‌ पत्य खाली हो जाय उत्तने वर्षोके 
काल को एक पल्योपम समन्नना चाहिए । एेसे दस क्रीडा 
क्रीडी पल्योपम का एक सागरोपम होता है।, १] 
१०० क्रोध दो प्रकारका कहा गथा है, यथा- 
आत्मप्रतिष्ठित ओर परप्रत्तिष्ठित । 
"सपने आप पर होने वाला या भपने हारा उत्पन्न 
किया हु क्रोध कोध आत्म प्रतिष्ठित है ।' 
"दुसरे पर होने वाला या उसके द्वारा उत्पन्न किया हुभा 
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राग-वध ओर द्रंप-वध। 
जीव दो प्रकार सै पाप कमं वाघते ह, यथा- 
रागसेभौरद्रपसे [२] 
जीव दो प्रकार से पाप कर्मो की उदीरणा करते है, यथा- 
जास्युपभमिक (स्वेच्छा से स्वीकृत केशरटुंचन तपर्चर्या 
आदि से होने वाछी) वेदना से 
जौपक्रमिक (कर्मोदय के कारण ज्वर, बतिप्तार आादि से 
होने वाली) वेदना से [१] 
इसी तरह दो प्रकारसे जीवकर्मौ का वेदन करते है एवं 
निर्जरा करते है, यथा- 
आभ्युपगमिक वेदना से गौर श्रौपक्रमिक वेदना से 1 [१-५] 
&७ दो प्रकार से आत्मा शरीर का स्पशं करके बाहर निकर्ती 
है, यथा- 
देश से-शरीर के अमुक भाग मथवा अमुक अवयव का 
स्पशं करके आत्मा बाहर निककती है । 
सवं से-सम्पूणं शरीर का स्पशं करके आत्मा वाहुर निक- 
क्तीहै। 
इसी तरह स्फुरण (स्पदन) करके 
स्फोटनं (फोडकर) करके, 
सकोचन करके 
शरीर से जग होकर आत्मा वाहूर निकलती है । [४] 
श्म दो प्रकार से आत्मा को केवछि-प्ररूपित धर्मं सुनने के 
किए मिरुता है, यथा- 


स्या्चगि 


है भौर उनके ग्राचरण की अनुमति नही दी है, यथा- 
वछ्द्‌मरणा (सयम से खेद पाकर मरना) 
वातं मरण (इन्द्रिय-विपयो के व्य होकर पतग की 
तरह मरना) । 
इसी तरह निदान मरण (ऋद्धि-भोग मादि की कामना 
करके मरना) श्रौर तद्‌भव-मरण (उसी गति का यायुष्य 
वांधकर्‌ मरना) । 
पव॑त से गिरकर मरना गौर क्ष से गिरकर मरना । 
पानी में इवकर मरना गौर अग्नि मे जककर मरना । 
विषक्रा भक्षण कर मरना भ्रौर शस्त्रका प्रहार कर 
मरना । [५] 
दो प्रकार क मरण --यावत्‌ -- नित्य अनून्ञातनहीह 
किन्तु कारण-वि्ेप (शील रक्षा दिके किए) होने पर 
निषिद्ध नही हे, वे इस प्रकार है, यथा- 
वैहायस मरण (दरककी शाखा वगैरह पर लटक 
कर गले मे फासरी ख्गा लेना) गौर गृघ्पृष्ठ 
मरण (किप्ती वडे प्राणी के मृत कलेवर मे प्रवेश कर 
गीध मादि पक्षियो से शरीर नुचवा कर मरना) । [१] 
श्रमण भगवान्‌ महावीरने दो मरण प्रमण-निग्रन्थो के 
किए सदा उपादेय रूप से वणित कयि हँ --यावत्‌-- उनके 
चिए अनुमति दी है, यथा- 


१०१ 


१०२ 
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क्रोध पर प्रतिष्ठित है। 
इसी प्रकार नारक --यावत्‌ -- वैमानको को उक्तदो 
प्रकार मान माया --यावत्‌-- मिथ्यादशंनक्षल्य भीदो 
प्रकार का समन्चना चाहिए । [१३] 
सपार समापन्चक ^ससारी' जीव दो प्रकार कहे गये है, 
यथा- 
त्रसं ओर स्थावर, 
सवे जीव दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
सिद्ध ओर असिद्ध। 
सवं जीव दो प्रकारके कहै गये ह, यथा- 
सेन्िय ओर अनिन्धिय। 
इस प्रकार सरारीरी गौर अशरीर पयंन्त निम्न माथासे 
समञ्लना चाहिए 1 यथा- 
सिद्ध, सेन्द्रिय, सकाय, सयोगी, सवेदी, सकषायी, 
सछेदय, ज्ञानी, साकरारोपयुक्त, आहारक, भापक, चरम, 
सगरीरी ये भौर प्रत्येक का प्रतिपक्ष इस ल्पसेदो- 
दो प्रकार समञ्चन चाहिए । [२६] 
श्रमण भगवान्‌ महावीर नेश्रमण नि््स्थोकेच्एिदो 
प्रकारके मरणमदा (उपादेय लूपसे) नही कहे है 
कीतित नही कहे ह, व्यक्त नही कहे है, प्रशस्त नही कहे 
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१०५ ज्ञानावरणीय कमं दो प्रकार का है, यथा- 


देन क्ञानविरणीय ग्रौर सवं ्ञानवरणीय | 
दर्गेनावरणीय कमं भी इसी तरह दो प्रकारका) 
वेदनीय कमं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
सातावेदनीय गीर असातावेदनीय । 
मोहूनीय कर्म दौ प्रकार करा कहा गयाहै, यथा- 
दर्जन मोहनीय गौर चारित्र मोहनीय । 
जायुव्य कर्म दो प्रकारका कहा ग्यारह, वथा- 
द्धाय (कायस्थति) भीर भवायु (भवस्थिति) ! ` 
नाम क्मंदो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
शुभ नाम मौर अनुभ नाम। 
गोत्र कर्मं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
उच्च गोत्र गौर नीच गोच । 
अन्तराय कमं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
प्रत्युत्पन्न विनानी (वतंमानमे होने वाटे लाभको 
नष्ट करने वाला) 
पिहितागामीपथ (भविष्य मे होने वाके लाभ को 
रोकने वाला) [=] 


१०६ सूर्छादो प्रकार की कही गया है, यथा- 


प्रेम-प्रत्यया "राग से होने वाली" 
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पादपोपरमन ओौर भवतप्रत्याख्यान । 
पादपोपगमन दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
निर्हीरिम (ग्राम नगर बादि मे मरना जहा मृत्यु 


सस्कार हो) 
भनिर्हीरिम (गिरि कन्दरादि मे मरना जहां मृघ्यु 
सस्कारनदहो)। 

भक्तप्रत्यास्यान दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
निर्हारिम मौर अनिर्हारिम, [३] 


१०२ प्ररन-यह्‌ खोकक्याहै? 
उत्तर--जीव भौर अजीव ही यह रोक है अर्थात्‌ लोक्र 
जीवाजीवात्मक है । 
प्रश्न--रोक मे अनन्त क्या? 
उत्तर--जीव गौर अजीव, 
प्रन - रोक मे चाद्वत क्या? 
उत्तर - जीव मौर अजीव (द्रव्याथिक नय की अपेक्षासे।) 
१०४ वोधि (सम्यक्त्व) दो प्रकार कौ है , यथा-- 
ज्ञान-वोधि भौर द्तेन-वौधि \ [१] 
वद्ध दो प्रकारके है, यथा- 
ज्ञानवृद्ध गौर दर्म॑न-वुद । [१] 
इसी तरह मोह को समन्नना चारिए । [१] 
इसी तरह मृढ को समन्चना चाहिए । [१.५] 


५५२ 
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दो ती्थंर चन्द्रके समान गौर वर्णं शुक्लवर्णं वाये, 
यथा- 

चन्द्रप्रभ ओर पुष्पदन्त । [४] 
सत्यप्रवाद पूवं (छठा पूवं) कीदो वस्तुए्‌ (अध्ययन 
आदि की तरह विभाग) कही गई है । 
पूवंभाद्रपद नक्षत्र के दो तारे कहे गये हे । 
उत्तरभाद्रपद नक्षत्र के दो तारे कहे गये द्ै। 
दसी तरह पुर्व॑फाल्गुन ओर उत्तरफाल्गुन के भीदोदो 
तारे के गये है, [४] 
मनुष्य-कषेत्र के अन्दर दो समुद्र कहे गये है, यथा- 

क्वण समुद्र भौर कालोदधि समुद्र । 
कामभोगीका त्याग नही करने वाले दो चक्रवर्ती मरण- 
कालमे मरकर नीचे सातवी नरक-पृथ्वी के अप्रतिष्ठान 
नामक नरकवास मे नारकरूप से उत्पन्न हुए, उनके नामये 
है, यथा- 

सुभूम गौर ब्रह्मदत्त । 
भसुरेन््रो को छोडकर भवनवापी देवो को किचित्‌ न्यून 
दो पल्योपम की स्थिति कही गई है। 
सौधम कल्प मे देवताभो की उत्कृष्ट स्थितिदो सागरोपम 
की कही गरईहै। 
दृशान कल्प मे देवताओ को उष्टं किचित्‌ अधिक दो 
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देष प्रत्यया देष से होने वारी 

प्रम प्रत्यया मूर्छा दो प्रकारका कहा गरदैः यथा- 
माधा श्रौर लोभ 1 

देष प्रत्यया मूर्छ दौ प्रकार की कही गई है, यथा-~ : 
क्रोध गौर मान । [३] 

१०७ भाराधना दो प्रकार कौ कही गई है! यथा- 

धार्भिक आराधना गौर केवछि आराधना । 

धार्मिक आराधना दो प्रकार की कटी गई है । यथा- 
शरृतधर्म श्राराधना ओौर चारित्र-वर्माराघना । 

केवलि आराधना दो प्रकार की कटी गई है, यथा- 
जन्तक्रिया (मोक्षगमन) 
कल्पविमानोपपत्ति (सौघर्मादि देवलोक गौर नचग्रे- 
वयक आदि धिमनमे जिस्केद्टारा जन्म हौ वहं 
श्रारावना ! यह्‌ मारावना श्रुतकेवद्धी की होती है 1 [३] 

१०८ दो तीथकर नील-कमकरू के समान वर्णं वाते ये, यथा- 

सूनिसुत्रत ओर श्ररिषनेमि । 

दयो तीथंद्धर प्रियगु (वृक्ष-विशेप) के समान वणं वाके 

थे, यथा- 
श्री मल्लिनाथ श्रौर पाश्वेनाय, 

दो तीथंद्धर पञ्च के समान गौर (लाक) वणं के थे, यथा- 
पद्म प्रभ बौर वासुपुज्य | 
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देव मन परिचारक है परन्तु यहाँ द्विस्थान का मधिकार 
होने से "दो इदा" एसा पद दियारहै, क्योकि इन चारो 
कल्पो मे दो इन्द्र है अतः उनके ्रहणसे चारो कल्पो के देवो 
को ग्रहण करना चाहिए) 

जीव नै द्िस्थान निवेतंक (अथवा इन कथ्यमान 
स्थानो मे जन्म छेकर उपाजित अथवा इन दो स्थानोमे 
जन्म केने से निवृत्ति होने वाके) पुद्गल को पापकम 
रूप से एकत्रित कयि है, एकत्रित करते है ओौर एकत्रित 
करेगे, वे इस प्रकार है, यथा- 

चरसकाय निवत्तित गौर स्थावरक्राय निवत्त । 

इसी तरहं उपचय क्रये, उपचय करते है भौर उपचय 
करेगे, 

वाधे, वाधते है ओौर वाधेभे, 

उदीरणा की, उदीरणा करते है ओौर उदीरणा करेगे, 
वेदन्‌ , वेदन करते हँ ओर वेदन करेगे, 

निनेरा की, निजेरा करते हं भौर निजंरा करेगे । [७६] 
दो प्रदेश वाटे स्कन्ध अनन्त कहे गये है । 

दो प्रदेश मे रहने वाले पुद्गर अनन्त कहै गये हैँ । 

इस प्रकार-यावत्‌-द्विगुण रक्ष पृद्गरू ्रनन्त कहै गये है } 
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सागरोपम की स्थिति कही गई है । 
सनत्कुमार कल्प मे देवो की जघन्य दो सागरोपम कौ 
स्थिति कही गर दै। 
माहेन्द्र कल्प मे देवो कौ जघन्य स्थिति किचित्‌ अधिक दो 
सागरोपमकी कटी गहै) 
११४ दो देवलोक मे देविया कटी गई है, यथा- 
सौघमं भौर ईजान 1 
११५ दो देवलोक मे तेजोलेद्या वाले देव कटे गये है, यथा- 
सौघमं भौर ईशान्‌ 1 
११६ दो देवलोक मे देवं कायपरिचारक (मनुष्य कौ तरह विषय 
सेवन करने वले) कहे गये है, यथा- 
सौधमं ओर ईशान, 
दो देवलोकं मे देव स्प्ज-परिचारक कहे गये है, यथा- 
सनत्कुमार ओौर माहेन्द्र 
दो कल्प मे देवरूय-परिचारफ़ 
ब्रह्म खोक ओौर अन्तक । 
दो केलय मे देव शब्द-परिचारक कटे गये है, यथा- 
हाशक्र ओौर सदास्रर 1 
दो इन्द्र मन परिचारक कहे गये है, यथा- 
प्राणत ओर्‌ अच्धूत । 


गये है, यथधा- 


मनत, प्राणत, मारण भौर भ्रच्युत इन चारो कल्पो मे 
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एकं आभ्यन्तर पुद्गखो को ब्रहुण कयि विचा की जाने 
वारी विकूवंणा, 

एक माभ्यन्तर पुद्गलो को अ्रहण कके भौर अ्रहण 
क्यिविनाभीकी जाने वारी विक्वणा ! 

विकवेणा तीन प्रकारक्ी कट्‌ $ य्था 

एक बाह्य गौर आभ्यन्तर पृद्गरो को ग्रहण करके की 
जाने वाटी विकवणा 

एक बाह्य आभ्यन्तर पृद्गखोको श्रहण क्यिविनाकी 
जाने वाटी विक्र्वणा 

एक वाह्य तथा आभ्यन्तर पुद्गरो को ग्रहण करके 

गौर विनाग्रहणक्यिभी की जाने वारी विकूर्वणा । [३] 
२२१ नारके तीन प्रकारके केह गवे रहः यथा- 

कत्तित्तचित- एक समयमेदोते देकर संद्यात तक 
उत्पन्नं होने बाले, 


| 2 


जकतिसचित --एक समय मे अस्तद्यात उत्पन्नहोने वाते, 
जवक्तव्यक सचित- एक रमय मे एक ही उत्पन्न 
होने गले । 

इस प्रकार एकेन्ियको छोङ कर नेप अकतितचित 
ही है! क्योकि वे एक समय मे अस्यति या अनन्त 
उत्पन्न होते ह 


तीन स्थान 
प्रथम उदज्ञक 


११६ इन्द्र तीन प्रकारके कहै गये है, यथा- 
नाम इन्द्र, स्थापना इन्द्र, द्रव्य इन्द्र । 
इन्द्र तीन प्रकारके कहै गये रै, यथा- 
ज्ञान इन्द्र, द्ंन इन्द्र गौर चारित्र इन्द्र 9 
इन्द्र तीन प्रकारके कहे गये है, यथा- 
देवेन्द्र, गसुरेन््र गौर मनृष्येन्ध- [३] 
१२० विकरर्वणा तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
एक वाह्य पुद्गले को ग्रहण करके की जाने वारी 
विकुवेणा, 
एक बाह्य पृद्गको को ग्रहण श्रिय विना की जाने 
वादी विकुवेणा, 
एक वाह्य पुद्गले को प्रहुण करके भौर ब्रहण कथि 
विनाभी की जाने वारी विकर्णा! 
विकुवेणा तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
एक आभ्यन्तर पुद्गलो को ग्रहण करके की जाने वारी 
विकूवंणा, 





१ आत्मिक देदवयं की अपेक्षा । 
२ बाह्य एेहवयं कौ अपेक्षा । 


४.८ ' स्थानाय 


देव, मनुप्य ओर तिर्यच योनिक जीव । 
तीन वेद वलि जीव रमथन नेवन करते है, यथा- 
स्त्री, स्प गौर नपसक । [३] 
२२४. योग तीन प्रकार के कटु गये हे, यथा- 
मनोयोय, व्चनयोग भौर काययोग 1 
दस्र प्रकार नारक जीवौ के तीन मोग होतेह, 
यो विकलेन्दरिय को छोडकर वैमानिक पर्यन्त तीन योग 
समद्यने चादिए । [१] 
तीन प्रकार कै प्रयोग (प्रद्रत्ति) कहे गये है, यथा- 
मनः प्रयोग, वाक्‌ प्रयोग भौर काय प्रबोग। 
जैने विकलेद्िय को छोडकर योग का कथन क्रिवा वसा 
ह प्रयोग के विपयमे भी जानना चाहिये । [१] 
करण तीन प्रकारके कहूं गये है, यथ्रा- 
मन करण, वचन करण ओर्‌ कायकरण 
इसी तरह चिक्रचेन्रिय को छोडकर वमानिक्र पवन्त 
तीन करण जानने चाहिए । [१] 
केरण तीन प्रकारके कहेगयेदै, यथा- 
आरम्भ करण, सरम्भ करण गौर समारम्भ करण । 
यह्‌ बन्तर रहित वैमानिक पवन्त जानने चाहिए । [१-३| 
१२५ तीनं कारणो ने जीवर वत्पायुख्यक्मेका व्र॑घ करते 


तीन स्यात ५५७ 


इमौ तरह वँमानिक परवन्त तौन भेद जानने चाहिए 1 
१२२ परिचारणा (देवो का विपय-मेवन) तीन प्रकारं की कटी 


गई हु, यथा- 


५ 


कोर देव जन्य देवौकोयाअन्यदेवोकीदेवियोको 
वशमेकरेया जखिगनादि करफे विपय सेवने करता 
ह, अपनी देविय को आगन कर विपय-तेवन करता 
है मौर अपने शरीर की विकूर्वेणा कर मपरे अआपसेही 
विषय सेवन करता दै । 

कोर देव अन्य देवो भौर भन्यदेवो कौदेवियोको 
वगम करफेतो विपयसेवन नही करता परन्तु 
श्रपनी देविवो का गन कर विपय-सेवन करता है । 

कोद देव जन्य देवो मीर भन्यदेवोकीदेवियोकौ 
वश मे करके विपय-सेवन नही करता है श्रौर न अपनी 
देविथोका आङ्गिनादि करके भौ विपय-तेवन करता है 


१२३ मयून तीन प्रकारका कहा गया है । यथा- 
देवता सम्बन्वी, 
मनुप्य सम्बन्धी 
तिर्यच योनि सम्बन्धी । 
तीन प्रकार के जीव मेथुन करते है, यथा- 
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यथा- 
यदि वह्‌ प्राणियो की दिखा करता दहै, 


अठ वोलता ₹ै, 
जर्‌ तथातप श्रमण-माहन को (निर््रन्य मूनिको) 
वप्रामुक अदान आहार, पान, खादिम तथा स्वादिम 
वह्रतादैः 
इन तीन” कारणो से जीव अ्पायु स्पकमेका वंध 
करते है । [१] 
तीन कारणोमे जीव दीर्घायु ल्प कर्मोको वधकरतेहै, 
यथा- 
यदि वहू प्राणियो कौ हिसा नही करतारहै, 
चूऽ नही वोलता है, 
तथात्प श्रमण-माहून को प्रासुक एपणीय अक्षन, 
पान, खादिम तथा स्वादिम क्रा दान करता है, । 
इन तीन कारणो से जोच दीर्घायु क्प कर्मं करावेव करते 
टे! [१] 
सीन कारणो रो जीर अनुभ दीर्घायु ह्य कमं काउ करते 
ह 1 यथा- 
यदि वह्‌ प्राणियो कौ हिसा करतार, 
चूड वोता है, 


तीन स्थान ५६१ 


तीन भ्रगूप्तिया कही गई दै, यथा- 
मन-बगुप्ति, वचन्‌-मगुप्ति मौर काय~बगुप्ति, 
दसी प्रकार नारक-यावत्‌-स्तनितकुमारो की तीन अगृत्तियां 
कही गई ह, यथा- 
पचेन्दरिय, तिर्थ॑च, योनिक, असयत, मनुष्य ओौर वान- 
व्यन्तर, ज्योतिष्क मानिक देवो की तीन अगुष्तिया 
कही गई हं । [२] 
तीन दण्ड कट गये है, यथा- 
मन दण्ड, वचन दण्ड ओौर्‌ काय दण्ड! 
नारको के तोन दण्ड कटे गये है, यथा- 
मन दण्ड, वचन दण्ड शओीर्‌ काय दण्ड । 
विकलेन्द्रियो (एकेन्दरिय से चतुरिश्द्िय तक) को छोड़ 
कर वंमानिक पर्यन्त तीन दण्ड जानने चादिए । [२-६] 
१२७ तीन प्रकार की गर्हा कही मई है, यथा- 
कु ग्यक मनसे गर्हा करते ह 
कुछ व्यक्ति वचन से गर्ह करते है, 
कुछ व्यक्त्ति पाप कमे नही करके कावा द्वारा 
गरहा करते ह (पाष कर्म मे प्दृरत्ति नटी करना ही 
कावर्हा है) 
अथवा गरहा तीन प्रकार कौ कही गई ह, यथा- 


॥ 


५६४ स्थानाग 


पोतज मत्स्य तीन प्रक्रारके है, यथा- 
स्त्री, पुरुप बौर नपसक । [३] 
पक्षी तीन प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
अण्डज, पोतज भीर सम्भुखिम । 
अण्डज पक्षी तीन प्रकारके हि, यथा- 
स्वी, पुरुष भौर नपसक । 
पोतज पक्षी तीन प्रकारके है, यथा- 
स्त्री, पुरूष ओर नपसक । 
इस अभिकापक से उरपरिसपं भौर भृजपरिसपेकाभी 
केथन करना चाहिए । [३-१२] 
१३० इपी प्रकार तीन प्रकार की स्त्रिया कही गई हु, यथा- 
तिर्गच योनिक स्त्रिया 
मनुष्य योनिक स्त्रिया 
देव-सम्नत्रिया 1 [१] 
तिर्य॑च स्तिया तीन प्रकारकी कटी गईहै, यथा- 
जलचर स्त्री, स्यक्चर स्त्री, वेचर स्त्री । [१] 
मनुष्य-स्त्रिया तीन प्रकार की है, यथा- 
कर्मभूमि मे वदा दोन वारी, 
भकमंभूमि मे पदा होन वारी, 
अन्तर््रीप मे उत्नन होगे वारी । [१] 


५६६ स्थानाग 


१३२ नारक जीवो की तीन लेश्याए कही गई हं, यथा- 
कृष्ण चेदया, नीक केश्या गीर कापोन लेश्या । 
असुरकुमारो की तीन अशुभ लेष्याए कही गरं हं. यथा- 
कृष्ण लेद्या, नीक लेश्या ओर कापोत टेशष्या । 
इ प्रकार स्तनितकूमार पर्यन्त जानना चाहिए । 
इसी प्रकार पृथ्वीकायिक श्रप्कापिकर ओौर वनस्पति 
कायिक जीवो की लेदया समन्ना चाहिए । 
दसी प्रकार तेजस्काय भौर वायुकायकी लेद्याभी 
जाननी चाहिए । 
द्रोन्द्रिय, 
बरीन्छरिय, 
ओौर चतुरिन्द्रियो के भी तीन केश्याए नार जीबोके 
समान कही गरईह। 
पचेन्द्रिय तिर्थचयोनिको के तीन अशुभ ङेशयाए कही गई हं 1 
यथा- 
कृष्णलेश्या, नीटलेद्या ओौर कापोत्लेश्या । 


१ असरकुमारो को चार र्ष्याए होती है, परन्तु चौथी तेनो- 
ठेश्या भञुभ नहीं है अत यहा तीन अशुभ लेश्याएं ही 
गिनाई गई ह । 
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पुरुष तीन प्रकार के कहै गवे हैः यथा- 
ति्थ॑चयोनिक पुख्प, 
मनुप्ययोनिक पुरुप 
देव पुरुष 1 [१] 
तिर्यचयोनिकर पुरुप तीन प्रकार के कटे गये है, यथा- 
जर्चर, स्थल्चर ओर खेचर 1 [१] 
मनुष्ययोनिक पुर्प तीन प्रकार के है, यथा- 
कम॑मूमि मे उत्पन्न होने वाले, 
अक्मेभूमि मे उत्वन्न होने वाले, 
अन्तहिगे मे पैदा होने वके । [१] 
नपूसक तीन प्रकार के है, यथा- 
नैरयिक नपुंसक, 
ति्यंचयोनिक्त नप्‌ सक, 
मनुप्य नपृसक । [१] 
तिर्यत्रयोनिके नपूमकं तीन प्रकारके है, यथा- 
जलचर, स्थलचर श्रौर खेचर । [१-८] 
मनुष्य नप्‌ मक तंन प्रकारके है, यथा- 
कर्ममूमिज, अक््मभूमिज गौर अन्तरटीपिक ¡ [१] 
१३१ त्तियंच योनिक तीन प्रकार के कहे गये है, यया- 
स्त्री, पुरुप ओर नपुमक । 


१६८ स्थानाग 


कहा वसा ही मेध गजेना के चक्षि धी समना 
चाहिए । [१-३] 
१३४ तीन कारणो से (तीन प्रसगो पर) त्योकमे भन्धकार 
होता है, यथा- 
अहृन्त भगवान्‌ के निर्वाणि-प्राप्त होने पर, 
अहेन्त-पररूपित धमं (तीर्थं) के विच्छिन्न होने पर, 
पू्वंगत श्रुत के विच्छिन्न होने पर । [१] 
तीन कारणोसे कछोकमे उद्योत होता है, यथा- 
प्रहृन्त भगवान्‌ के जन्म धारण करते समय, 
अर्हन्त के प्रव्रज्या अगीकार करते समयः 
अरहेन्त भगवान्‌ के केवल ज्ञान महोत्सव के समय । [१] 
तीन कारणो से दैव-भवनो मे भी अन्धक्रारहौता है, यथा- 
अहेन्त भगवान्‌ के निर्वाण प्राप्त हीने पर, 
अहुन्त प्ररूपित्त धमं का विच्छेद होने पर, 
पर्वंगत श्रत के विच्छिन्न होने पर । 
तीन प्रसगो पर देवलोके मे विप उदयोत होतादैः 
यथा- 
अर्हन्त भगवतो के जन्म महोत्सव पर, 
अहेन्तो के दीक्षा महोत्सव पर, 
अर्हन्तो के केवलज्ञान महोत्सव पर । [१] 
तीन प्रसगो पर देव इस पृथ्वी पर अति ह, यथा- 


१. लोक में अहन्त्य भाव सूथं के न होने पर । 
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पन्य तिगंघयोतिको फे तीन रेद्याए शुभ कही गई है । 
यथा- 
तेजोतेया, पद्तेरया ओर सुक्ततेश्या । 
दी प्रकार मनृष्यो फ भर तीन लेया समञ्लनी चाहिए । 
असुरकमारो के समान वानव्यन्तरो के भी तीन वेष्या 
समञ्चनी चाहिए । 
वैमानिको के तीन तेश्याएु कही गई ह, यथा- 
तेनोतेश्या, पद्लेद्या ौर शुक्छलेश्या । ;१1 
१३३ तीत कारणो भे तारे प्रपते स्थानसे चरित हेहै, 
यथा- 
त्रिय करते हृष, 
विपय-सेवन करते हूए, 
एकं स्थान से दूसरे स्थान प्र स॒क्तमण करके जाते हुए 
तारे चलित होते दै । [१] 
तीन कारणो से देव विद्य्‌त्‌ चमकोते है, यथा- 
वक्रिय कसे हए, 
विपय-पेवन करते हए 
तथाप श्रमण-पाहन को कदि, धति, यञ्च, वेल, 
वीरय, भौर पौर पराक्रम वताते हए विचत्‌ चमकाते 
६। १] 
तीन कारणो से देव मेध ग्ना केसे है, था- 
वेतरिय कृते हए जिस प्रकार विद्य त्‌ चमकाने के लिए 
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इसी तरह तीप प्रसगो पर उनके आसन चलायमान 
होते £, वे पिह नाद करते है गीर वस्व-दृष्ठि करते 


है । [३] 
तीन प्रसगो पर देवताभो के चैत्यटक्न चलायमान होते ट, 
यथा- 


अहन्तो के जन्म महोत्सव पर । इत्यादि पूर्ववत्‌ [१] 
तीन प्रसगो पर रोकान्तिक देव मनुष्य-लोक मे शीघ्र माते 
रे, यथा- 

अर्हन्तो के जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर 

उनके केवलज्ञान महोत्सव पर । [१-१६] 

१३५ हे मायुष्मन्‌ श्रमणो । तीन व्यक्तियो परं प्रत्युपकारं कठिन 
है, यथा- 

माता पिता स्वामी (पोषक) भौर धर्माचायं ॥ 

कोई पुरुप (प्रतिदिन) प्रात काल होते ही माता-पिता 

को शतपाक, सहुस्रपाक तेर से मर्दन करके सुगन्धित 
उवटन कऊगाकर तीन प्रकार के (गन्धोदक उष्णोदक, 
शीतोदक) जल से स्नान कराकर, सर्वं भक्कारोसे 
विभूपित करके मनोज्ञ, हाड़ी मे पकाया हुभा, शुद्ध 
अठारह प्रकार कै व्यजनो (शाकादि) से युक्त भोजन 
जिमाकर यावज्जीवनं कावड मे विठाकर कथे पर 
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अर्हन्तो के जन्म महोत्खव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 

उनके केवल ज्ञान महोत्सव पर! [१] 

इसी तरहे देवताओ का समूह रूप मे एकत्रित होना 

ओर देवतताओ का टेरषनाद भी समश्चना चाहिए ' [२] 
तीन प्रमो पर देवेन्द्र मनुष्य लोकमे शीघ्र आत्ते है, यथा- 

अर्हन्तो के जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 

उनके केवल ज्ञान महोत्मव पर ¦ [१] 


इसी प्रकार- 
सामानिके देव, 


त्रायस्वि्क्र देव, 

रोक्रपार देव, 

अग्रमहिपीदेवियो की पर्पद्‌ (परिवार) के देव, 

सेनाधिपत्ति देव, 

श्रात्मरक्षक़ देव मनुष्य-लोक मे शीघ्र अतति है । [६] 
तीन प्रसगो एर देव सिहाभ्रन से उठते हे, यथा- 

अहंन्तो के जन्म महोत्मव पर, 

उनके दीक्षा महौस्छद पर, 

उनेके केवलजञान-प्रसग महोत्सव पर [१] 
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के समय मर कर किकी देवलोक मे देवरूप से उन्पन्न 
हृभा 1 तदनन्तर वहु देव उन घर्माचिायं को दुर्भिक्ष वाले 
देश से सुभिक्ष वलेदेशमेले जाकर रखदे, जगलमे 
भटक्ते हुए को जगल से वाहुर ले जाकर रख दे, दीर्ध- 
करीन व्याधि-ग्रस्त कोरोगमूक्त करदैतोभी वहं 
धर्माचा्यं के उपकार का वदला नही चुका सक्ताहै 
किन्तु वह केवल प्ररूपित धर्म मे (मयोगवल) भ्रष्ट 
हृए धर्माचायं को पुन. केवलि-प्ररूपित्त धमं वता 
कर-यावत्‌-उसमे स्थापित करदेता हतो वह उन घर्मा 
चायं के उपकार का वदा भलीभाति चूका सकता है । 
२३६ तीन स्थानो (गुणो) से युक्त अनगार भनादि-अनन्त दीर्ं- 
मार्गे वाले चार गतिरूप ससार-कन्तार कोषपारकरक्ेता 
हैवे इस प्रकार ह, यथा- 
निदान (भोग ऋद्धि आदि की इच्छा) नही करनेसे, 
सम्यक्रदरेन युक्त होने सेः 
समाधिमे रहने से। 
अयता उपधान-तपङ्चर्या पूर्वक श्रुत का अस्यास करने से । 
२३७ तीन प्रकार की मवसपिणी कही गहं है, यथा- 
उत्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य । 
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लेकर फिरतारेहै तोभौ उपकारका वदा नही 
चुका सक्ता है किन्तु वहे माता-पिता को केवलि 
भ्रूपित वमं वत्ताकर, समन्ञाकर ओर प्ररूपणा कर 
उममे स्थापित करे तोदेसा करनेसे वह उन माता 
पिता के उपक्रार कासुचारुरूप से वदला चुका सक्ता है ॥ 

कोई महा ऋद्धिवाला पुरुष किसी दरिद्र को धन मादि 
देकर उन्नत वनाएु तदनन्तर वहं दरिद्र घनादिसे 
सशरद्ध बनने पर उस सेठ के असमक्ष अथवा समक्ष ही 
विपुल भोग सामग्री से युक्त होकर विचरता हो, 
इसके वाद वद्‌ ऋद्धिवाखा पृरप कदाचित्‌ (देवयोग से} 
दरिद्र वनकरर उमस (घूवंके) दरिद्र के पास शीघ्र अ 
उस सरमथ्र वह्‌ (पटने का) दरिद्र (वर्तमानक्ता 
श्रीमन्त) अपने इम स्वामी को सर्वस्व देता हुभा भी 
उसके उपकारका वदला नही चुका सकता हक्रिन्तु 
वह्‌ अपने स्वामीको केवलिप्रूपित धर्मं वता केर 
समङ्राकर जीर प्ररूपणा कर उसमे स्थापित करता दहै 
तो इससे वह्‌ मपने स्वामी के उपकार का भङीभाति 
चदला चुका सक्ता है । 

कोई व्यक्ति तथारूप श्रमण-माहन के पास से एक भी 
सायं (भ्रष्ठ) धार्मिक सुवचन सुनकर-समन्चकर ख्त्य्‌ 
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तीन प्रकार की उपधि समन्षनी चाहिये । [२] 
अथवा तीन प्रकार की उपधि कही गरईहैः यथा- 
सचित्त, अचित्त प्रौर मिश्र । 


इस प्रकार निरन्तर नैँरयिक जीवो को-यावत्‌-वंमानिकं 
कोतीनोहो प्रकार की उपधि होती है। [२४] 
परिग्रह तीन प्रकार का कटहा गया है, यथा- 
कर्म-परिग्रह्‌, 
शरीर परिग्रहं । 
वाह्य-भाण्डोप्रकरण-परिग्रह 1 
अमुगकरुमारो को तीनो प्रकारका परिग्रहं होताहै। 
यो एकेन्िय ओौरनारक को छोड कर वंमानिक पर्यन्त 
समन्नना चाहिए । [२] 
अथवा तीन प्रकार का परिग्रह कहा गयाहै, यथा- 

सचित्त, अचित्त भर मिश्र । 
निरन्तर नं रथिक यावत्‌ - विमानवामी देवौ को तीनो 
प्रकार का परिग्रह होता है [२-५] 

१३९ तीन प्रकार का प्रणिधान (एकाग्रता) कहा गया दैः यथा- 
मन-प्रणिघधान, वचन-प्रणिधान ग्रीर काय-मणिधान । 
यहं तीने प्रकार का प्रणिधान पचेन्द्रियौ से लेकर वंमा- 
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दस प्रकार छह आरक का कथन करना चाहिए-यावत्‌- 
दषमदुषमा । [७] 
तीन प्रकार की उत्सपिणी कटी गई है, यथा- 
उक्कृष्ट, मध्यम मौर जघन्य । 
इस प्रकार छ आरके समञ्चने चाहिये-यावत्‌-सुपम 
सुषमा । [७-१४] 
१३८ क्तीन कारणो से अच्छिन्न पृद्गर अपने स्थान से चक्ति 
होते है, यथा- 
ग्राहारके रूपमे जीवे के द्वारा गृह्यमान होने पर 
पुद्गल अपने स्थान से चक्ति होते दै, 
वैक्रिय क्रिये जाने पर उसके वशवति होकर पुद्गक 
स्वस्थान से चकितिषोते है, 
एक स्थान से दूसरे स्थानं पर सक्रमण कयि जानै 
पर (ले जाये जाने पर) पृद्गर स्वस्थान से चिति 
हेते ६ । [१] 
उपधि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


कमोपिपि, चरीरोपधि भौर वाह्य-भाण्डोपकरणोपयि , 
असुरकरुमारो के तीन प्रकार कौ उपधि कटनी चाहिये 
यो एकेन्द्रिय ग्रौर नारक को छ्योड कर वैमानिक पर्यन्त 
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योनि तीन प्रकार की कही गड है, यथा- 
सचित्त, अचित्त ग्रौर मिश्र । 
ह॒ एकेन्दियौ, विकलेन्द्रियो सम्मूटिम तिर्य॑चयोनिक 
पचेन्द्रियो श्रीर सम्मृिम मनृप्यो को होती है 1 [२] 
योनि तीन प्रकारकी कटी गईहि, यथा - 
सवृता, विवृता मौर सवृत-विवुना 1 
योनि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
कुमन्निता, गखावत्ता गौर वमीपत्रिका । 
उत्तम पृरुपो की मातामो कौ कुर्मोन्निता योनि हत्ती है} 
कर्मोन्तिता योनि मे तीन प्रकार के उत्तम पुरूष गभं खूप 
मे उत्पन्न होते है, यथा- 
सहन्त चक्रवर्ती ओ र वल्देव-वासृदेव 
चक्रवर्नी के स्त्रीरल की योनि च्खःवत्तं होती है। 
शखावक्तं योनि मे वदहूत पने जीव भौर पृद्गर पदा 
होते है, एव नष्ट होते ह #िन्तु जन्म धारण नही 
करते है । 
व्ीपत्रिकायोनि सामान्य मनुप्यौ की योनिह । वश्ची 
पिका योनि मे वहूत से सामान्य मनुष्य गर्नेल्पमे 
उत्पन्न हाते ह । [२-६] 
१४१ तृण (कादर) वनस्पत्तिकाय तीन प्रकारकी कटी गरदैः 
यथा- 
सख्यात जीव वाटी, धस्षख्यात जीव वाली, अनन्त जीव 
वाी । 
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निकर परवन्त सवर दण्डको मे पाया जाता है। [२] 
तीन प्रकार का सुप्रणिध्रान कहा गया हैः यथा- 

मन का सूप्रणिधान 

वचन का सुप्रणिधान, 

काय का सुप्रणिधान। 
सयत मनुष्यो क} तीन प्रकार कां सुप्रणिघान कहां गया 
है, यथा-- 

मनका सुप्रणिधानः 

वचन का सूप्रणिधान 

काय का सुप्रणिधान । [२] 
तीन प्रकार का युम प्रणिधान कटा गया है, यथा- 

मन का अशुभ प्रणिधान 

वचन करा अशुभ प्रणिवान, 

काय का अलुभप्रणिवान। 

यह पचेन्दरिय मे लेकर वंमानिक पर्यन्त होता है । [२०६] 

१४० योनि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

शीत, उष्ण ओर शीतोष्ण 1 

प्रह तेजस्कराय को छोड कर शेप एकेन्द्रिय, विक्रलेन्द्रिय 

समूचछिम तिर्य मोनिक पचेन्द्रिय ओर समृद्धिम मनु- 

प्योको होती है) [२] 


४७८ 


स्थानगि 


इमी तरह धातकीखण्ड के पूर्वार्ध मे गौर पल्चिमाधं 

मे भी) [६] 

इमी तरह अधं पृष्करवर द्वीप के पूर्वरधं श्रौर परिच- 

माधेमें भी काल का कथन कटा चद्िए । [६] 
जम्बूदरीपवर्तीं भरत ठेरवत क्षेत्र मे अतीत उत्सर्पिणी 
काक के सुपमसुपमा आरे मे मनुष्य तीन कोस की 
उचाई वाले गौर तीन पल्योपम के परमायुष्य वाले थे । 

इसी तरह इस गवसपिणी कार गौर आगामी उत्स- 

पिणी काल मे भौ समञ्चना चाहिए 1 [६] 


= 


जम्बुदीपवर्तीं देवक्रुरं गीर उत्तरकरुर मे मनुष्य तीन 
कोपर की ऊचाई विकट गये ह तथा वे तीन पल्योपम 
की परमाय वले दहै! [२] 

इसी तरह अर्धपुष्करवर द्वीप के पर्विमाधं तकका 

कथन करना चाहिए ! [२] 
जम्बृदरीप वर्ती भरत-एेरवत क्षेत्र मे एकं एक उत्सपिणी 
अवसपिणी मे तीन वथ (उत्तम पुर्प परम्परा) उत्पन्न 
हए, उत्पन्न होते दे ओर उत्पन्न होगे, यथा- 

अर्हन्तवश, चक्रवर्तो-वश भौर दगार्हवथ । 


ए) ए ` 


१. निर्पक्रम भायु बले होने से परमायु" कहा गया है । 
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१४२ जम्बृद्रीपवर्तीं भरतक्षे् मे तीन तीथं कहे गये है, यथा- 
मागघ, वरदाम भौर प्रभास) 
इसी तरह एेरवत क्षेत्र मे भी सम्चने चाहिए । 
जम्बूद्रीपवर्ती महाविदेह क्षे्न मे एकं एक चक्तवर्ती 
विजय मे तीन तीथं कहे गये है, यथा- 
मागध, वरदाम गौर प्रभास । 
इक्षौ तरह घात्तकीखण्ड दीप के पूर्वाधं मे ओर्‌ 
परिचमाधं मे तथा अघेपुष्करवरदीप के पूर्वाधिं मे 
ग्रौर्‌ पश्चिमाधं मे भी इसी तरह जानना चाहिये । [७] 
१४३ जम्वृदरीपवर््ती भरत ओर एेरवत क्षेत्र मे यतीत उत्सर्पिणी 
काल के सुपम नामक आरक का काल तीन कोडक्रोडी 
सागरोपम था। 
इसी तरह इस अवसपिणी काके सुषम आरक्‌ का 
काल इतना हौ (तीन क्रोडाक्रोडी सागरोपम) कहा 
गया है | 
आगामी उत्सपिणी के सुषम आरक का कार इतनाही 
होगा । [६] 





१ चक्रवर्ता के समुद्रे तया सीतादि महानदियो मे उतरने के 
मागे को तीथे कहते है । 


५८० 


स्थाचाग 


धान्योको कोठो मे सुरक्षित रखने पर, पल्य (घन्य 
भरने के पात्र विशेष) मे सुरक्षित रखने पर, मच पर 
सुरक्लित रखने पर, दकेन लगाकर, छीप कर, सव 
तरफ लीप कर, रेखादि के दारा जाच्छित करने प्र, 
मिदीकी मद्रा रगाने परं श्रच्छी तरह वन्द रखने 
पर इनकी कितने काठ तक योनि (उत्पादन-शवित) 


रहती ह ? 


उत्तर है गौतम । जघन्य अन्तमुहुत्तं ओर उक्कृष्ट 


तीन वर्षं तक योनि रहती, इसके वाद योनि 
म्लान हो जाती है, इसके वाद ध्वसाभिमू होती हैः 
न्ह जाती है, इसके वाद जीव अरजीवहो जाता है 
ओर तत्परचात्‌ योनि का विच्छेद हो जाता है) 


१४६ दूसरी गकं राप्रभा नरकनपृथ्वी के नारको की तीन सागरो- 


पम की उक्ष स्थिति कही गई है । 
तीसरी वालुकाप्रभा प्श्वीमे नारको की तीन सागरो- 
पम की जघन्य स्थिति कही गई है । [२] 


१४७ पाचवी धूमप्रभा-पृथ्वी मे तीन छाख नरकावास कहे गये 


है । 
तीन नरक-पृथ्वियो मे नारको को उष्णवेदना कही गर्ई है, 
यथा- 


पहली, दूसरी गौर तीसरी नरक मे । 


तीन स्थान ५७६ 


इसी तरह अधं पुष्करवरं द्वीप के पठ्चिमाधं तकं कथन 

करना चाहिए 1 [*] 
जम्बृद्टीप के भरत, एेरवत षषे मे 
अवस्तपिणी कार मे तीन प्रकार के उत्तम पुम्प उत्पन्न हए । 
उत्पन्न होते है जौर उत्पन्न होमे, यथा- 

हन्त, चक्रवर्ती ओौर वलुदेव-वासृदेव । 


एक एक उत्सपिणीं 


इसन प्रकार अधंपुष्करवरर द्वीप के परिवमाधं तक सम- 
इना चाहिए । [४] 
तन यथायु का पालन करते ह (निरुपक्रमं आयुवाले होते 
दै), यथा- 
अ्हन्त, चक्रवर्ती भौर वल्देव-वासुदेव । [१] 
तीन मध्यमायुका पालन करते ह (वृद्धत्व रहित आय्‌ 
वाले हीते है) । पथा- 
अर्हन्त, चक्रवर्तीं ओौर वलदेव-वासुदेव । [१-३] 
९४४ बादर तेजस्काय के जीवो की उक्क्ृष्ट स्थित्ति तीन अहोरात्र 
की कही गईदहैः 
वादरवायुकाय की उक्छृष्ट स्थिति तीन ठजार वपंकी 
कही गई है। 
१४५ प्रशन हे भदन्त । गालि (उत्तम चावल) ब्रीहि (सामान्य 
चावल) गेह, जौ, यवयव (विनेप प्रकारका जौ) इन 


५८२ स्यान 


चक्रवर्ती, वासुदेव आदि राजाः 
माण्डलिक राजा (शेप सामान्य राजा) 
महारम्भ करने वाले कुटुम्बी 1 [१] 
सुशील, सुव्रती, सद्गुणी मर्यादावाले, प्रत्याद्यान-पौषव 
उपवास करने वकि तीन प्रकारके व्यक्ति त्यु के समय 
मर कर सर्वाथंसिद्ध महाविमानमे देव रूप से उत्पन्न होते 
है, यथा- 
काममभोगोका त्याग करने वाले राजा, 
काम भोग के त्यागी सेनापति, 
प्रशञास्ता-धर्माचायं । ` 
१५१ ब्रह्मलोक ओर छान्तक देवलोक मे विमान तीन वणं वाले 
कहे गये है । यथा- 
काले, नीले मौर लाल । [१] 
आनत, प्राणत, आरण ओौर अच्यत कल्म मे देवोके 
भवधारणीय चरीरो की ऊचाई तीन हाथ की कही 
गई हे । [१-४] 
१५२ तीन प्रजप्तिया नियत समय पर पटो जती है, यथा- 
चन्दरप्रज्ञम्ति, सूयप्रज्ञप्ति ओर द्वीप सागर प्र्नस्ति । 


दवितीय रहे्क 


१५३ छोक तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 


तीन स्थान ५८१ 


तीन पुथ्वियो मे नारक उष्णवेदवा का अनुभव करते 
दै, यथा- 
प्रथम, दूसरी गौर तीसरी नरक मे 1 [३] 


५ 


१४५ लोक मे तीन समान प्रमाण (लम्बाई-चौडाई) वाले, 


१४६ 


१५ 


-/ 


समान पाङ्वं (भाजू-वाजु) वाले ओर सव विदिशाओमे 
भी समान कहे गये है, यथा- 

उप्रतिष्ठान नगक, 

जम्बूद्रीपः 

सवार्थसिद्ध महा विमान । [१] - 
लोकम तीन समान प्रमाण वले, समान पाश्वंवाले भौर 
संव विदिश्लाओ मे समान कहे गये है, यथा- 

सीमन्त नरकावास, समयक्ेत्र, ईपत्प्रारषारा पुथ्वी । [१] 
तीन समुद्र प्रकृति से उदकरस वाले कहे गये हे, यथा- 

कालोदधि, पृष्करोदधि, ओौर स्वयभूरमण । [१] 
तीने समुद्रो मे मच्छ कच्छ आदि जक्चर विजेपरूपसे 
कहे गये है, यथा- 

क्वण, कारोदधि मौर स्वयभूरमण। [१] [२] 
शीखरहित, त्रत रहितः, गुणरहित, मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान 
पौपध-उपवास आदि नही करने दाते तीन प्रकारके 
व्यक्ति इत्यु के समय मर कर नीचे सातवी नरक के मपरत्ति- 
ष्ठान नामक नरकावासमे नारक रूप से उत्पन्न होते है, 
यथा-- 


१11 


स्थानाग 


अग्रमहिषी पयेन्त इसी तरह परिपद्‌ जाननी चषदिये । 
धरणेन््र की, उसके सामानिक भौर त्रायस्विश्चको की तीन 
प्रकार की परिषद्‌ कही गई है, यथा- 
समिता, चण्डा भौर जाया । 
इसके लोकपाल भौर अग्रमहिपियो की तीन परिपद्‌ कही 
गई है, यथा- 
ईषा, बुटिता ओौर हटरथा । 
धरणेन््र की तरह शेप भवनवासी देवो की परिषद्‌ जाननी 
चाहिए । 
पिशाच-राज, पिशाचेन्द्र काल की तीन परिपद्‌ कही गई 
दै, यथा- 
ईषा, त्रुटित मौर ठढस्था । 
इसी तरह सामानिक देव ओर अग्रमहिपियो कीभी 
परिषद्‌ जाने । 
इसी तरह--यावत्‌--गीतरति ओर गीतयद्या की भी 
परिषद्‌ जाननी चाहिये । 
ज्योतिष्कराज ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र की तीन परिपद्‌ कही गई 
है, यथा- । 
तुम्बा, त्रुटिता भौर र्वा । 


इसी तरह सामानिके देव ओौर श्प्रमहिषियो कीभी 
परिपद्‌ जाने । 


तीन स्थान १८३ 


नामछोक, स्थापनारोक,ओौर द्रन्यलोकं } 
भाव लोक तीन प्रकारका कटै ययेह, यथा- 
ज्ञानरोक, दरनरोक, ओर चारििसोकत 1 
लोक तीन प्रकार के कहे गये है. यथा- 
उष्वेरोक, जधोरोक गौर तिय॑ग्लोक ! [२] ५ 


१५४ असरकुमारराज असुरेन् चमर की तीन प्रकार की परिपद्‌ 
कटी गई है, यथा- 
समिता चण्डाः भौर जायाः । 
समिता आभ्यन्तर परिपद्‌ है, 
चण्डा मध्यम परिपद्‌ ठै, 
जाया वाह्य परिपद्‌ है 
ससुरकुमारराज असूरेन्द्र चमर के सामानिक देवो कौ तीन 
परिपद्‌ है समिता ्रादि चमरेनद्र की तरह्‌ । 
इसी तरह चायस्तविको कौ भी परिषद्‌ जाने । 
छोकपालो की तुम्बा, नरटिक्ता भौर पर्वा ! 
इसी तरह अग्रमहि्पियो की नी परिपद्‌ जाने | 
वकीन्द्र कौ भी इतौ तरह तीन परिपद्‌ समञ्चनी चाहिये । 








१ जिसके सभासद बुलाने पर आते ई । 


२. जिसके समासद्‌ वुलाने पर भी भते ह गौर न बुलाने पर 
भो मत्त ह, 


३. निसके समासद्‌ चिना बुलाये आते है। 


१८६ स्थानाग 


प्रथम वय, मध्यम वय भौर अन्तिम वय । [१] 
इन तीनो व्यमे श्रात्मा केवलि-प्रन्नप्त धमं युन प्राता 
है, यथा- 
प्रथमवय, मध्यमवय भौर मन्तिमवय । 
केवलज्ञान उत्पन्न होने तक का कश्वन पहले के समान 
ही जानना चाहिए । [११-२४] 

१५६ बोधि तीन प्रकार की कही गई ह । यथा- 
ज्ञान बोधि, दर्नन बोधि ्रौर चारित्र वोधि। 
(सम्धग््ानदर्नन' का फठ होने से वोधि कहागया 
ह । [१] 

तीन प्रकारके बुद्ध कहे गये है, यथा- 
ज्ञानवृद्ध, दये नवृद्ध श्रौर चारित्रवृद्ध । [१] 
इमी तरह तीन प्रकार का मौह भौर- 
तीन प्रकार के मूढ समन्ते चाहिए । [२-४] 

१५७ प्रवज्या (दीक्षा) तीन प्रकारकी कहौ रई है, यथा- 
इहकोकप्रतिवद्धा--इस खोक मे उत्तम भोजनादिकी 
इच्छाम ली गई। 
परलोक प्रतिवद्धा ~ स्वगं भादि मेसुख की इच्छासे 
ली गई । 
उभय-छोकप्रतिवद्धा- दोनो जगह सुख की इच्छासे ठी 
गई । 

तीते प्रकार कौ प्रत्रज्या कही गई है, यथा- 


तीन स्थान षत 


इसी तरह सूयं की भी परिषद्‌ जाने । 
देवराज देवेन्द्र शक की तीन परिषद्‌ कही गई है, यथा- 
समिता, चण्डा ओर जाया । 


इसी प्रकार अग्रमहिपी पयंन्त चमरेन्ध के समान तीन 
परिपद्‌ कटना चाहिए 1 

इसी तरदं अच्यत के छोकृपारु पयेन्त तीन परिपद्‌ 
समञ्चनी चाहिए । 


१५५ तीन याम कह गये है, यथा- 
प्रथम याम, मध्यम याम गौर अन्तिम याम) [१] 
तीन यामो मे आत्मा केवलि-प्रल्पित धर्मं सुनसकता दै, ' 
यथा- 
प्रथम याम मे, मध्यम याम मे गौर अन्तिमियाममें। 
इसी तरह --यावत्‌-- आत्मा तीन यामो मे केवलज्ञान 
उत्पन्न करता है, यथा- 
प्रथम याम मे, मध्यम याममे ओौर अन्तिम याममे 1 [११] 
तीन वय केही गई ह, यथा- 





१ यद्यपि दिन मौर रत्नि के चतुर्थं माग को सामान्यतया याम 
प्रहर कहा जाता दै तथापि यहाँ पुवंरा्नि, मध्यरान्नि ओर 
अन्तिमराननि तया पूवं दिन, मध्यदिन ओर अन्तिम दिन इसौ 
विवक्षा से यहां ये तीन याम कहे गेह! इसी चिवक्षासे 
रत्रिं कोच्रियामा कहा सयाहै! 


दय स्थातांग 


वकुशच, प्रतिसेवनाकुीर भौर कपायकुशील । 
१५६ तीन प्रकार की शंक्ष-भूमि, कही गई है, यथा- 
उत्कृष्ट छः मास, 
मध्यम चार मास 
जघन्य सात रति-दिन । 
तीन स्थविर भूमियां कही गई है, यथा- 
जातिस्थविर, सूत्रस्थविर ओौर पर्याधिस्यविर । 
साठ वपं कौ उश्रवाला श्रमण-निप्रन्थ सूत्रस्थविर 
स्थानाग समवायांग को जानने वाला धरमण-निग्र 
सूत्रस्थविर है, 
वीस वपं की दीक्षा वाका श्रमणनिर््न्थ पर्यायरस्था 
है । 
१६० तीन प्रकार के पुरुष कहे गये है । यथा, 
सुमना (इपंयुक्त) 
दुर्मना (दु ख या द्ेषयुक्त) 
नो-पुमना-नो-दुर्मना (समभाव रखने वाला) । 
तीन प्रकारके पुरुप कहे गये है" यथा- 
कितनेक किसी स्थान पर जाकर सुमना होते है, 
कितनेक किसी स्थान पर जाकर दुरमेना होते है, 


कितनेक किकी स्थान परं जाकर नो सुमना-नो द्मेना 
होते ह 1 





१, नवदीक्षित को सहात्रतादिदेने का समय अर्थात्‌ छेदोपर. 
पनीय चारित्र-वड़ी दीक्षा का समय 


सीन स्यान १८७ 


पुरत. प्रतिवद्धा,° 
मार्य॑त प्रतिविधाय 
उश्यतः प्रतिबद्धा 1 
तीन प्रकारः की प्रब्रज्या कही गई है, यथा- 
व्यथा उत्पतन कर दी जाने वारी दीक्षा, 
अन्यत्र ले जाकर दी जाने वारी दीक्षा, 
धर्मंतत्व समा कर दी जने वाछी दीक्षा । 
तीन प्रकारकी प्रत्रज्या कही गई है, यथा- 
सद्गुरुगो की सेवा के लिए री गई दीक्षा, 
आस्यानप्रव्रज्य -- धर्मदेशना के दियेजानेसे खी गई दीक्षा 
सगार प्रत्रज्या--सकेतसे खी गई दीक्षा 
अथवा“ तुम दीक्षारोगेतोमे भी लगा” इसप्रकार की 


शतं लगा कर खी गई दीक्ना । 
१५८ तीन निग्॑न्थ नोसन्ञोपयुक्त (पूरवानृभरूत गाहारदि का स्मरण 
शौर अनागत की चिन्ता न करने वलि) कहै गये है, यथा- 
पुलाक, निग्रन्थ ओौर स्नातक । 
तीन निग्र॑न्य सन्ञ-नोसन्ञोपयुक्त (सज्ञा मौर नोसन्ञा दोनो 
से सयुक्त) कहे गये है ! यथा- 





१. दीक्षा लेने पर मेरे विष्यादि होगे इस अल्ला से ली गई 
दीक्षा पुरतः प्रतिबद्धा है 1 

२. स्वजनादि से स्नेह क्रा विच्छेद न हो इस भावना से ली गई 
दीक्षा भागतः प्रतिबद्धा है । 


५९० 


स्थानाग 


वठकर, नही वंठ कर 1 
मारकर, नही मार कर। 
चेदकर, तही छेद कर । 
वोखकर, नही वो कर । 
कहकर, नही कह कर 1 
देकर, नही देकर ) 

खाकर, नही खाकर । 
श्राप्त कर, नही प्राप्त कर । 
पीकर, नही पीकर । 
सोकर, नही सोकर । 
रुडकर, नही छंडकर । 
जीत कर, नही जीत कर । 
"पराजित कर, नही पराजित कर। 


गव्द, 
रूप, 

गध, 

रस, 

गौर स्पशं ।दइस प्रकार एक-एक के तीन आलापक कहने 
चाहिये, यथा- 

कितने शब्द सुनकर सुमना होते है 


तीते स्थान ५८९. 


तीन प्रकार के पुरुष कहे गये है, यथा- 

कित्नेक "किसी स्थान पर जता हूं" एेसा मान करसुमना 

हते है, 

कितनेक "किसी स्थान पर जता हू" एसा मान कर 

दुर्मना होते है, 

कितनेक “किमी स्थान पर जाता ह" एेसा मानकर 

नो-षुमना-नोदुरमेना होते ह । 
इसी तरह कितनेक ' जाऊगा'' ठेसा मानकर सुमना होते है 
इत्यादि पूववत्‌ । 
तोन प्रकार के पुरुष कहे गये है, यथा- 

फितनेक "नही जाकर” सुमना होते है, इत्यादि । 
तीन प्रकार के पुरुप कहे गये है, यथा- 

न्तही जाता ह" एसा मानकर सुमना होते ह इत्यादि ! 
तीन प्रकार के पुरुप कटु गये है, यथा- 

"नही जाऊगा' हेस्ा मानकर सुमना होते है, इत्यादि । 
इसी तरह 'भाकर' कितनेक सूमना होते है, इत्यादि । 
अताहू' एेता मानकर किततनेक सुमना होते है, इत्यादि \ 
“भागा एसा मानकर कितनेक सुमना होते है, इत्यादि } 
इस प्रकार इसन अभिलापक से-- 
जाकेर, नही जाकर । 


खड़े रह्‌ कर-खडे नही रह्‌ फेर । 


५९२ स्थाना 


उसकी इस छोकमे भी प्रशसा होती है, 
उसका उपपात्त भी प्रक्षसनीय होता ह 
उसके घाद के जन्ममे भी उसे प्रशसा प्राप्त होती है । [१] 
१६२ ससारी जीव तीन प्रकार के कहै गये है, यथा- 
स्त्री, पुरुप मौर नपसक । [१] 
स्वं जीव तीन प्रकार के कहै गये दै! यथा- 
सम्यष्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, गौर सम्यग्मिथ्यादृष्टि (मिश्र- 
दृष्टि) । 
ञथवा सवं जीव तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
प्यव, अपर्याप्त ओौर नो-पर्याप्त नो-अपर्याप्त । 
इसी तरह सम्यग्दष्टि । 
परित्त, 
पर्याप्त, 
सुक्ष्म, 
सजी, मौर भव्य, 
इन मेसेजो उपर बही कहै गये है उनके भी तीन 
तीन प्रकार समक्षे चाहिए । 
१६३ लोक-स्थिति तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
भक्श के भाधार पर वायू रहादहुभारहै, 
वागु के आधार पर उदधि 
उदधि के भाधार पर पुथ्वी। 


तौन स्थान ५६१ 


कितनेक सुनता हू" यह मानकर सुमना होते ह । 

क्रितनेक् 'सृनुगा' यह्‌ मान कर सुमना होते है । 

उसी प्रकार कितनेक नही सुना यह मानकर सुमना 

होते है 

क्रितनेक “नही सुनता हूं यह्‌ मानकर सुमना होते है 

क्रितनेक "नही सुनृगा' यह्‌ मानकर सुमना होते ई । 

इस प्रकार सूप, गध, रस ओर स्पे प्रत्येकमेछः छः 
आकापक कह्ने चाहिए । [१२७] 

१६१ रीखरहित, त्ेतरहित, गुणरदित्, मर्वादा-रहित ओर प्रत्या- 
ख्यान-पोपधोपवास्न रहित के तीन स्थान गर्हित होते है। 
यथा- 

उसक्रा इहं खोक जन्म गहित होता है, (उसकी इक 
जन्ममे निन्दा होती है) 
उसका उपपात (किल्विपिके देवतादि मे जन्मलेनेसे 
वहा भी) निन्दित होता दै 
उसके वाद कै जन्मो मे भी वह्‌ निन्दनीय होता 
₹। [१ 
सुजीन, सुव्रती, सद्गणी, मर्यादावान्‌ गौर पौपघोपवास 
भस्वा्याच मादि करने वाले के तीन स्थान प्ररा्तनीय होते 
दै, यथा- 


५९४ स्थार्नाग 


तेजस्काय, वायुकाय, गौर उदार (स्थूल) भस प्राणा | 
स्थावर तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
पृथ्वीकाय, अप्काय जीर वनस्पत्तिकाय । 
' (यहां तेजस्काय भौर वायुकाय को गत्तिके योगसे त्रस 
माना गया है [२] 
१६५ तीन बच्छेय ह-समय, प्रदेश शौर परमाणु । 
इसी तरह-दो भाग नही कयि जा सकने वाते । 
भ्रमे 
अदाह्य- नही जलये जा सकने वाले । 
अग्राह्य --हाथ वादि से नही ग्रहण किये जा सकने वाते। 
अमध्य--जिनका मध्यभाग नही हो सकता । 
अप्रदेशी-- निरवयव । 
तीन अविभाज्य है, यथा- 
समय, प्रदेश यौर परमाणु । 
१६६ है भार्यो ! इ प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर गौतमादि 
श्रमण निग्रन्थो करौ सम्बोधितत केर इष प्रकारवोले 
प्रदन-हे श्रमणो 1 है भायुष्मन्तो ! प्राणियो को किससे भय है ? 
(तव) गौतमादि श्रमणनिग्रन्य श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
समीप बते ह गौर वन्दना-नमस्कार करते है। वन्दना 
नमस्कार करके वे इ प्रकार वोक्े 


लीने स्थान ४.६३ 


दिलाए तीन कही गई है, यथा- 
ऊध्व दिगा, भघो दिशा मौर तिद्ध दिला 1 
तीन दिशाभो मे जीवो की गति होती है, यथा- 
ऊध्वं दिला मे, अधोदिशा मे ओर तिर्छी दिलामे । 
इसी तरह भ्रागति । 
उत्पत्ति, 
आहार, 
वृद्धि" 
हानि, 
गति पर्याय-हुरन चलन, 
समूद्घात, 
कालमयोग, 
अवधि द्दनि से देखना, अवधिज्ञान से जानना 
ओर जीवो का ज्ञान मवधि ज्ञान से जानना चाहिए! 
तीन दि्ाओमे जीवोको अजीवोकराज्ञान होतादहै, 
यथा- ५ 
ऊध्वं दिशा मे, अधोदिश्ामे गौर तिर्छी दिकामें। 
(तीनो दिशाओं मे ति आदि तेरह पद समस्त ूपसे 
चौवीस दण्डको मे से पचेच्दरिय तिर्यच योतिक ओर 
मत्ये ही होते है) 
१६४ त्रस जीव तीन प्रकारके कहे गये है यया- 


५९६ 


स्थात्ताग 


पृते है, जो पूरवकृत नही है परन्तु दुख सूप होते है उसके 
लिए वे पूरते है! (पने का आश्य यहे हैकिज॑से अन्य 
तीथिक अक्रतकमं प्राणियो को दख देते है 1 यह मानते हं 
क्यावंसाही निग्रन्थ भी मानते है?) 
अङृतकमं को दुख का कारण मानने वाचे वादियौ का यह 
कथनहैकि 

कम क्यि विनाहीदुख होताहैः 
कर्मो का सपद (वध) कयि विनादही दुःख दहोताहै, 
किये जनि वलि मौर कयि हए कर्मोके विना दही दुःख 
होता है, 
प्राणी, भूतःजीव भौर सत्व हारा कमं कयि विना ही वेदना 
का अनुभव करते है-ेसा कहना चाहिये । 
उत्तर-- (भगवान्‌ वोले) जो रोग एसां कहते है वे मिथ्या 
कहते है । मै एसा कहता हूः बोलता हू शौर प्ररूपणा 
करताहूकि कमं केरनेसे दुख होता है. 


कर्मो का स्पशं करनेसे दूखहोतादहैः 


क्रियमाणं गौर कृतकर्मोसे दुःखहोता दैः 
प्राण, भूत, जीव गौर सत्व कमं करै वेदना का अनुमव 
करते है । एेसा कहना चाहिए । 


१६७ 


तीन स्थान ५६५ 


हे देवानुभ्रिय । यह्‌ अर्थं हम जानते नदी है देखते नही हैँ 
इसल्यि यदि आपको कह्ने मेँ कष्ट न होताहौतोहम 
यह वात राप श्री से जानना चाहते 1 

उत्तर -आर्यो । यौ श्रमण भगवान्‌ महावीर गौतमादि 


श्रमणनिग्रन्थो को सम्बोधित करके इस प्रकार बोके-हे 
श्रमणो । हे मायुष्मन्तो ! प्राणी दुःख से डरने वाले है । 
श्रहन --(गौतमादि श्रमणो ने पुछा) दे भगवन्‌ ! यहं 
दुखक्सिकेद्धारा दियागयाहै? 
उत्तर-- (भगवान्‌ वोले) जीवने प्रमाद केदारा दु. 
उत्पन्न किया है । 
भ्रदन- (गौतमादि.श्रमणो ने पूछा) हे भगवान्‌ । यहदुख 
केसे नेष्ट हौतादहै? 
उत्तर--(भगवान्‌ बोले) भप्रमाद से दुःख का क्षय होता 
है। 
प्रर्न-हे भगवन्‌ ! श्रन्थ ती्थिक इस प्रकार वोकते है, कहते 
है, प्रज्ञप्त करते ई ओौर प्ररूपणा करते है कि श्रमण-नि्रन्यो 
के मतमेकमं किस प्रकारदुखरूपहोते है? (चारभगो 
मेसेजो पूर्वत कमं दुख रूप होते है यह वे नही पुरते 
है, जो पूर्वत कर्मं दुख रूप नही होतेह यह्‌ भीवेनही 


९८ स्थानाग 


मेरा अवर्णवाद होगा, 

मेया अविनय होगा १ 
तीन कारणो से मायावी माया करके भी आलोचना नदी 
करता है --यावत्‌-- तप अगीकार नही करता है यथा- 

मेरी कीति क्षीण होगी, 

मेरा यश हीन होगा, 

मेरी पूजा व मेरा सत्कार केम होगा } [२] 
तीन कारणो से मायावी माया करके उसकी श्रालोचना 
करता है, प्रतिक्रमण करता है --यावत्‌-- तप भ्रगीकार 
करता है, यथा- 

मायावी की इस लोकं मे निन्दा होती है, 

परलोक भी निन्दनीय होता दै 

अम्य जन्म भी गित होता है। 
तीन कारणो से मायावी माया करके आलोचना करता है, 
~ यावत्‌-- तप श्रगीकार करता है, यथा- 

अमायी का यह छोक प्रास्त होता है, 





१, श्रवज्ञा । 
२. सीमित प्रदेन्न मे प्रसिद्धि कित्ति") 
३. सर्वत्र प्रसिद्धि यज्ञः) 


तीन स्थान ५६७ 
तृतीय उदेशक 
१६२८ तीन कारणों से मायावी माया करके भी उसकी श्रालोचना 
"गुरु-समक्ष निवेदन" नही करता है, प्रतिक्रमण नही 
करता है, भ्रात्मसाक्षी से निन्दा नही करता है, गुर के समक्ष 
गर्हा नही करता है, उस विचार को टूर तही करता है, उसकी 
शुद्धिं नही करता है, उसे पुन नही करने के लिए तत्पर नही 
होता है रौर यथायोग्य प्रायदिचत्त मरौर तपर्चर्या प्र गीकार 
नही करता है, यथा- 
भने यह्‌ काम करिया है)" "इस प्रकार आलोचना करने 
से मेरा मान महत्व कम हौ जाएगा अततः आलोचना न 
करू! “दस समयभी मँ वेंसाही करता हू' इसलिये इसे 
निन्दनीय कंसे कह ? 
'मविष्यमेभी मै वसा ही कर्गा' इसलिए आलोचना 
कंसे करू । 
तीन कारणो से मायावी माया करके भी उसकी आलो- 
चता नही करता है, प्रतिक्रमणनहीकरतारहैं --यावत्‌-- 
तपङ्चर्या अगीकार नही करता है, यथा- ॥ 
मेरी अपकीत्ति होगी, । ~ 


६०० - स्थाता ˆ 


उस स्थान से उठं कर स्वयं एकान्त स्यान मे चला जाय । [१] 
तपाद से ग्लान निग्रन्य को प्रामुक्र जलं की तीन दत्ति"्रहण 
` “~ केरला कलयता है, यवा- 
उक्ष मध्यम श्रौर जघन्य । [१-२] 
७३ तीन कारणों से धमण निग्न्य स्ववर्मी साम्मोगिकः क साय 
भोजनादि व्यवहार को तोडता हृबा वीतराग कौ आन्न का 
' उल्लंघन नही करता है, यया- 
ˆ“ न्तो में शुख्तर' दोप लगाते हुए चित्ते स्वयं देता हो उमे, 
व्रतो मे गुरूतर' दोप लगाने कौ वात के सम्बन्वमे किसी 
श्रद्धालु से युनीहो उतत, 
` ˆ चौथी वार दोप सेवन करने वातै कोः! 


१. एक वार मे धारा टूट चिना जितना मिले वह एक दत्ति है 1 
` नित्तसे सारा दिन निकल जाय इतना पानी तेना उष 

दत्ति है" इससे कुं कम लेना मध्यम त्ति श्रौर एक बार 
ही प्यास बुरा सके इतना तेना जघन्य दत्ति है 

२. जित्तके साय श्राहारादिके मादान प्रदान का व्यवहार्हो । 

३. तीन वार दोष का सेवन करने पर श्रालोचना-भायश्वित 
होता है परन्तु चौयी बार उसो दोव केतेवन करने पर श्रालो- 
चना प्रायश्चित्त नही होतां ह श्रतः चौथी वार उसी दोष सा 
सेवने करने बदिको। - 
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परलोकं मे जन्म प्रगस्त होतार, 
अन्य जन्म भी प्रहासनीय होता है। 
तीन कारणो से मायावी माया करके आलोचना करता है 
--यावत्‌-- तप भ्रंगीकार करता हैःयथा- 
ज्ञान के ल्यि, दर्दान के ल्यि, चारिव के लिये ! [२-४] 
१६६ तीन प्रकार के पुरुप कहे गये है, यथा- 
सूत्र के धारक, प्रथंके धारके, उभय के घारक। 
१७० साघु ओर साध्वि को तीन प्रकार के वस्त्र घारण करना 
ओर पहना कल्पता है, यथा- 
ऊन का, सनकामश्रौरसूत कावना हुभ्रा [१] 
साधु मौर साध्वियो को तीन प्रकारके पात्र धारण करने 
भ्रौर परिभोग करने के लिये कल्पते है, यथा- 
तुम्बे का पात्र, लकडी का पात्र जौरमिटीकापातव।[१-२] 
१७१ त्तीन कारणो से वस्त्र धारण करना चाहिये, यथा- 
लज्जा के लिये, 
प्रवचन की निन्दानहो इसलिये, 
शीतादि परिपह्‌ निवारण के लिये 1 
१७२ श्रात्मा को रागदेष से वचाने के तीन उपाय क भेये य्य 


घामिक उपदेड का पालन करे, 
उपेसा करे या मौन रहै, 
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नो तद्वचन, नो तदन्य वचन भौर भ्रवचनः [२ ] 
तीन प्रकार के मन कहै गये है, यथा- 
तदृमन, तदन्यमन श्रौर ममन ) [१-३] 
१७६ तीन कारणो से बत्पवृषठि होत्री है, यथा- 
उस, देश मे या प्रदेश मे बहुत से उदक योनि के जीव 
मथवा पुद्‌गल उदक रूप से उत्पन्न नेही होते £, नष 
नही होते है, समाप्त नही ते है, पैदा नही होते है 1 
नाग, देव, यक्ष श्रौर भूतो की सम्यग्‌ आराधना नही 
करने से वहा उठे हुए उवक पुद्गल-मेष को जौ वरसने 
वालाहै उसेवे देव भादि श्रन्य देश मे लेकर चले जाते है । 
उ हए परिपक्वं भ्रौर वरसने वाले मेध को पवन 
विखेर डालता है। 
इन तीन कारणो से श्रल्पदृष्ठि होतीहै । [ १] 
तीन कारणो से महदष्ठ होती है, यथा- 
उस देशमे या प्रदेश मे वहत से उदक योनि के जीव 
भौर पुद्गल उदक रूप से उत्पन्न होते टै, समाप्त होते 





१ घट करो पट कटुना 1 
२. धट को घट कहना । 
३ निरर्थक चचन । 
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१७४ तीन प्रकार की ्रनूना° कही गई है यथा-, ` 
ग्राचा्यंजो आज्ञा दे, । 
उपाघ्याय जो अज्ञा दे 


गणनायक जो आजादे ॥ 
तीन प्रकार की समनृङ्ञार कही गई है, यथा- 


श्राचयं जो आक्ञादे, 
उपाध्याय जो आज्ञा दे, 
गणनायकजो माज्ञादे \ [२] 
इसी भरकर उपसम्पदाऽ रौर पदवी का व्याग" भी 
समना चाहिये 1 [ २-४ ] ~ 
१७५ तीन प्रकार के वचने कहे गये है, पथा- 
तद्‌ वचन, तदन्य वचनः मौर नोवचन.। 
तीन प्रकार के वचन कटे गये है, यथा- 


१ 





[ 


१. शास्र पटने को श्राज्ञा । 

२ 99 | 

३. श्रपने गण के भ्राचार्यं श्रादि को छोडकर - इतरे गण के 
आचाये भादि को स्वीकार करना } 

४. भचायं भ्रादिका पदत्याग) 

‰ पदाय वाची वचन या पदार्थं विषयक वचन । 

६ पदां से भिन्न पदां वाची वचन या नित्त पवाथ्‌ विषयक 
वचन । 

७. वचन सात्र । 


(1 


“` स्था्तग 


के प्रति आकषण होता है। ` ` ˆ" 
देवलोक मे नवीन उत्पन्न देव दिव्य काम शरोगो मे मृत 


-यावत्‌- तन्मय वना हूना एसा सोचता है करि शश्रभी 
न जाडं एकं मृहूतं के बाद जव नाटकादि पूय हो जाएगा 


~ तवे जाङ्जगा। इतने काल मे तो अल्प आयुष्य वाले 


मनुष्य मृत्युको प्रप्त हो जाते है। इन तीन कारणोसे 


. नवीन उत्पन्न हुभ्रा देव मनुष्य लोकमे शीघ्रभ्राने की 


इच्छा करने पर भी शीघ्रनहीभ्रा सक्ताहै।[ १] 
तीन कारणो से देवलोक मे नवीन उत्पन्न देव मनु- 
प्यलोक मे क्षीध् अनि की इच्छा फेरने पर शीघ्र नि 
मे समथं हेता है, यथा- 


देव लोक मे नवीन उत्पन्न हुभा देवे दिन्य काम 
भोगो मे मूत नही होने से, गृद्ध नही होने से, श्रासक्त 
नही होने से उसे एेसा विचारहोता है कि-मनुष्य-मवमेभी 
मेरे आचाय, उपाध्याय, प्रवतं क, स्थविर, गणी, गणधर 
अथवा गणावच्छेदक है जिनके प्रभाव से पु 
यह इस प्रकार की देवता की दिव्य ऋद्धि, दिव्यं युति, 


, दिच्य-देवशव्ति (चिन्त्य) वैक्रियादि की शिति मिली, 
+---ष्राप्त इई, सम्मुख उपरिथत हुई अत॒ जाऊ श्रौर उन 
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देव, यक्षःनाग गौरभूतो की सम्यग्‌ ्राराघनाकरने से 
भरन्य्न उठे हए परिपक्व भ्रौर वरसने वाले मेघ को उस 
प्रदेशमेलादेतेहै। 


उठे हृए, परिपक्व वने हुए गौर वरसने वलि मेध को 
वायुनघ्रु न करे। 
इन तीन कारणो से महाषृष्टिहयती है 1 [ १-२] 
१७७ तीन कारणो मे देवलोक मे नवीन उत्पन्न देव मनुष्य-लोक 
मे शीघ्र आने की इच्छा करने पर भी शीघ्र भने मे समर्थं 
नही होता है, यथा- 
देवलोक मे नवीन उत्पन्न देव ॒दिन्य कामभौगो 
मे मित्त होने से, गृहयुदध होने से, स्तेहपाश मे वंधा 
हमा होने से, तन्मय होने से वह्‌ मनुष्य-सम्बन्धी कामभोगो 
को शरादर नही देता है, श्रच्छा नही समता है, “उनसे 
कुद प्रयोजन है"-एेसा निश्चय नही करत्ता है, उनकी 
इच्छा नही करता है" “ये मुभे मिले "देसी भावनानही 
करता है 1 


देवलोकं मे नवीन उत्पन्न हुश्रा, देव दिव्य काम भोगों 
मँ मूत, गढ, मासक्त श्रौर तन्मय होने से उसका मनुष्य 
सम्बन्धी प्रेमभाव नष हो जाता है ग्रीर दिव्य काम भोगों 
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अहो ! ने वल होते हुए, गकि होते हृए, पौरुष-पराक्रम 
होते हृए भी निर्षद्रवता मौर सुमिक्ष होने पर भी माचायं 
श्रौर उपाध्याय के विद्यमान होने परश्रौरनीरोगी शरीर 
होने पर भी शास्त्र का श्रविक ्रध्ययन नही किया । 

प्रह ! मै विषयो का प्यासा वन कर इहलोकमे ही एषा 
रहा श्रौर परलोक से विमुख वना रहा जिससे मँ दीं श्रमण 
पर्याय का पालन नही कर सका । 

प्रहो ! ऋद्धि, रस भौर रूप के गर्वं मे फसकरश्रौर भोगो 
मे भरासक्त होकर मैने विशुद्ध चारित्र का स्पश भीनही 
किया । । 

इन तीन कारणो से देव पर्चात्ताप करते है ।[ २) 

९७६ तीन कारणो से देवम यहा से च्युत होऊगा" यह जानते, 

यथा- 

विमान भ्रौर आभरणो को कान्तिहीन देख कर, 

कल्पटक्ष को म्लान होता हुआ देखकर, 

अपनी तेजोलेदया को क्षीण होती हुई जानकर 

इनं तीन कारणो से देव भ्रपना च्यवन होना जानते ह । [१] 
तरीन कारणो से देव उद्वेग पाते है, यथा- 

खरे मुभे इस प्रकार की मिली हुई, प्राप्त हुई खरौर सम्मुख 
ग्रा हुई दिग्य देवद्धि, दिव्य देवधूत्ति भौर दिन्यदाक्ति 


१७८ 
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भगवान्‌ को वन्दन कर, नमस्कार करु, सत्कार करू» 

कल्याणकारी, मगलकारी, देव स्वर्प मानकर उनकी 

सेवा करू" 

देवलोक मे उत्पन्न हुश्रा देव दिव्य कामभोगो मे मचत 
नही होने से -पावत्‌- तन्मय नही होने से एेसा विचारकरता 
ह कि -“द्स मनुष्यभव मे ज्ञानी ई, तपस्वी है ग्रौर ्रति- 
दुष्कर क्रिया करने वति है अत जाऊ भ्रौर उन भगवतो 
को वन्दन करु, नमस्कार कर, -यावत्‌- उनकी सेवा कर ” 

देवलोक मे नवीन उत्पन्न हुशरा देव दिव्य कामभोगो मे मुचित 
-यावत्‌- तन्मय नेही होता हमा हेम्ना विचार करता है कि- 
“मनुप्यभव मे मेरी माता -यावत्‌- मेरी पृत्रवधू है इसलिए 
जाऊ श्रौर उनके समीप प्रकट होऊ जिससेवेमेरी इस प्रकार 

की मिली हुई, प्राप्त हुई श्रौर सम्मुख उपस्थिति हुई दिव्य 

देवद्धि, दिव्य चति भौर दिव्य देवशविन को देख 1" 

इन तीन कारणो से देवलोक मे नवीन उत्यन्त हुभ्रा देव 
मनृष्य लोकम शीघ्र भ्रानेकी इच्छा करेतोशीघ्श्रा 
सकता है । [ १] 
तीन स्यानो की देवता भी श्रभिलापा करते ह, यथा- 


मनुष्य भ्व, भ्राय्षेव मे जन्म भ्नौर उत्तम कुल में उत्पत्ति । 
तीन कारणो ्े देव परश्चात्ताप करते है, यथा- 
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भाका् प्रतिष्ठति । 


विमान तीन रकार के कहैं गये ह, यथा- 
अवस्थित शास्वतः . 
वेक्रेयके द्वारा निष्पादित, 


पारियानिक अवागमनके लिए वाहनषूप मेकाम 
धाने वाले । { १] 
१८१ नैरयिक तीन प्रकार के कहै गये है, यथा- 
सम्यगृहण्टि, मिथ्याटष्टि श्नौर भिध्रहष्टि । 
दरम प्रकार विकलेन्दिय को छोड कर वैमानिक पयन्तं 
` समभ तेना चाहिए । 
तीन दर्गतिया कही गई हं, यथा- 
नरक दुर्गति, तिर्थचयोनिक दुगेति श्रौर मनुष्य दुर्गति । 
तीन सद्गरतिया कही गढ़ है, यथा- 
सिद्ध सद्गति, देव सद्गति श्रौ र मनुष्य सदुगति । 
तीन दुर्गति प्राप्त कहे गये है, यथा- 
नं रयिक दुत प्राप्त, 
तिर्यचयोनिक दुर्गेति प्राप्त | 
मनुष्य दुगेति प्राप्त । 
तीन सद्गति प्राप्त कहै गये ई, पणा- 
सिद्धसद्‌गति प्राप्त, 
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शरडनौ पडेगी । 
प्ररे मुम याकता के क्रतु भौर पिता के वीयं के सम्मिश्रण 
का प्रयम्‌ श्राहूर क्सना पडेगा, 
र मृ माता केजटठर्‌ ॐ पनमय, प्रणुकिप्रप, उद्रेगमय 
आर्‌ भयकर गर्भायास मे रहना पटेगा । 
टन तीन कारण पै देव खटेग प्राप्त होते द) [ १1 
१८० विमान तोन प्रकारके वहे णवे ह पया- 
गोन, प्रिकोण प्रर चतुष्फोण । 
ष्नमे जौ सोन विमान रहवे पुप्करकणिका फे भकार 
होने ई उनके चारो मोर्‌ प्राकार टोत्ता है भौर प्रवेश 
के लिए एकार होराद। 
उनमे नो धिकोण विमान दहं वे मिघाडेकेजाकार 
के, दोना त्तरफा परकोटा वातत, एक तरफ वेदिकया वाचि 
भौर तीने हार वाते कह गये ह। 
उनमेजो चनुप्कोएा विमानह वे गाड केआकारकै ह 
श्रीर्‌ नव तरफ वेदिकामेचिरे दरु हवा चार दरवत्ति 
कहं गये ह । 
देव चिमानत्तीन के बाधारपर स्थित है, यथा- 
धनोदधि प्रतिष्टित, 
घनवात्‌ प्रतिष्ठति, 


६१० 


स्थाचाग 


तीन प्रकार का आहार दत्ता हाराददिया गया कहा गयाहै, 
यथा- 

देने वालाहाथ से ग्रहण करदेवे, 

श्राहार के वतन से भोजन के वर्तन मे रख कर देवे, 

तचे हृए भ्रन्न को पन" वतन मे रखते समय देवे । [२] 
तीन प्रकार की उनोदरी कही गई है, यथा- 

उपकरणं कम करना, 

प्राहार पानी कम करना, 

कषाय त्याग रूप भाव उनोदरी । [ १] 
उपकरण उणोदरौ तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

एक वस्व, एक पात्र, सयमी समत उपाधि धारण । 
तीन स्थान निग्रन्थ श्रौर निग्र॑न्थियोके लिए अहित कर, 
अशुभ, अयुक्त, श्रकल्याणकारी, अमुक्तकारी भौर श्रषु- 
भानुबन्धी होते है, यथा- 

श्रातंस्वर करन्दन" करना, 

रय्या उपधि भ्रादि के दोषोद्धावन युक्त प्रलाप करना, 

ु्ध्यानि "आर्त-रौद्रध्यान' करना । [ १] 
तीन स्थान साधु श्रौर साध्ियो के किए हितकर, शुम, 
युक्त, कल्याणकारी श्रौर शुभानुबन्धी होते है, यथा- 

आत्तस्वर क्रन्दन" न करना, 

दोपोद्धावन गरभित प्रलाप नही करना, 


लेने के लिए हाथ भरलिया है जब तक मुख मे कौर न लिया 


हो तब तक वह श्राहायर दे तो वह्‌ संसुष्टोपहूत है । 


तीन स्यानं ६०६ 


देवसद्गरति प्राप्त, 
मनुप्यसद्गति प्राप्त ।[ |] 


८२ चतुथेभक्त "एक उपवास करने" वाले मूनिको तीन प्रकार 
का जल सेना कत्पत्ता है, यथा- 
आटे का घोवन, , 
उवाली हुई माजी पर सिचा गया जल, 
चावल का घोवन । 


खदु भक्त दो उपवास" करने वाले मनि को तीन प्रकार का 
जल लेना कल्पता है, यथा- 

तिच का घोवन, तुप का तोवन, जो का धोवन । 
गष्टक्त "तीन उपवास" करने वलिमूनि को तीन भ्रकार 
का ज लेना कत्पता है, यथा- 

ओसामन, दाद्के उपर का पानी, चुद्ध उप्ण जल 1 [३ 1 
भोजन स्थान मे सप्ति कयि हूना श्राहारतीन प्रकार का 
है, यया- 


फलिखोपहूत ,शुदोपहूत, संमृष्टोपहतः । 


१ मोज्नन करने के लिए चेठे हए ई श्रौर थालो भ्रादि रे मोजन 
सामग्री ली हुई है उसमे से आहारादि लेना फएलिकोपहूत है ! 
यह जवगृहीत नामक्त पचम पिष्डेषणा का विषय है । 

२ दुषश्रादि से र्ति तया म्प लेप युक्त शु ओदनादि 
सोजनस्यान मे दिये जाने पर लेना शुदोषहूत है । 
३. मोजन करने को थाली मँ चावल भादि ह ओर उसने कौर 


६१२९ स्थानाग 


उसे भवधिनान उत्पन हो, 
मन.पर्यायन्नान उत्पन्न हो, 
केवलक्नान उत्न्न हौ । [२] [१३] 
१८३ जमबूदरीप मे तीन कर्मभूमिया कही गई है, यथा- 
भरत, एरवत भीर महाविदेह्‌ । 
दसी प्रकार घातकी खण्ड दवीप के पर्वाधं मे-यावत्‌- 
अर्घपूष्करवर द्वीप के पश््विमाद्रंमे भी तीन तीः 
ध कर्मभूमिया ग्ददहै। [३] 
१८४ दर्शेन तीन प्रकारके है, यथा-- 
सम्यगृदंन ° मिथ्यादर्शनः भौर मिश्वदरचनः। [ १] 
रुचिर तीन प्रकार की है, यथा- ' 
सम्यग्‌ रचि, मिथ्यारुचि भौर मिश्रष्चि । [ १ | 
प्रयोग तीन प्रकारके है, यथा- 
सम्यगृप्रयोग, मिथ्याप्रयोग भौर मिश्नप्रयौग । [ १-२. 


१ भिथ्यात्व मोहनीय के शुद्ध दलतिक सम्यग्दनि 1 

२ भिथ्यात्व मोहनीय के अश्रु दलिक “मिण्यादरानि' । 

३ भिथ्यात्व मोहनी के अशुद्ध दलिक्र 'सम्यग्मिथ्यादर्नि । 
४ सम्यक्त्वमोहनीय के क्षयोपक्चम आदि से तचश्नध्दानं 
हीना “स्वी हैः । 

५ जीवं का व्यापार 1 


तीन स्थानं ६११ 


अपघ्यान नही करना ! [ १] 
अल्य तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
मायाचल्य, निदानक्षत्य गौर मिध्याद्चनदलत्य 1 [ १] 
तीन कारणो से श्रमण-निग्र॑न्य सक्षिप्त विपुल तेजोलेदया 
वाला होता है, यथा- 
आतापना लेने से, 
क्षमा रखने से, 
जलरहित "चतुरविंधग्राहारकात्याग' तपर्चर्या करने से [१] 
तीन मास की भि्षु-परतिमा को श्रगीकार करने बाले 
अनगार को तीन दत्ति भोजन कौ बौर तीन दत्ति जल 
की लेना कल्पत है । [ १} 
एकरात्रि की भिक्षु प्रतिमा का सम्यग्‌ आराधन नही करने 
वलि साधु के लिए वे तोन स्थान फल ' अहित कर, भञ्ुभ 
कर, अयुक्त, जकल्याणका रोओौर अश्ुभन्वन्यी होते है,यथा- 
वहं पागल हो जाय, 
दीघकालीन रोग उत्पन्न हौ जाय, 
केवलि प्रूपिित व्मसेच्रष्टहो जाय) 
एक रात्रि की भि्षु-प्र्तिमा का सम्यग्‌ आराधना 
करने वाले अनगार के लिए ये तीन स्थान "फलः हितकर 
शुभकारी, युक्त, कल्याणकारी जौर श्ुभानुवन्वी हेते है, 
यथा- 


६१४ स्थानाग 


सामवेद मे कटा हुमा । [ ४] 
सामयिक व्यवसाय तीन प्रकारका कहा गया है, यथा- 
ज्ञान, दशन भौर चासि । | १} [७] 
तीन प्रकार कौ भ्रथंयोनि “राजलक्ष्मी कौ प्राप्ति के 
उपाय' कही गई है, यथा- 
साम, दण्ड भ्रौर भेद । [ १] 
१८६ तीन प्रकार के पुद्गल कहे गये है, यथा- 
प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत श्रौर स्वत परिणत । [ १ 
नरकावास तीन के भ्राधार पर रहे हए £, यथा- 
पृथ्वीकेमाधारपर, 
आकाश के आधार परः, 
स्वरूप के भ्राधार पर । 
नैगम सग्रह भौर व्यवहार नय से पृथ्वी प्रतिष्टिति। 
ऋजुसू नय के भ्रनुमार प्राकार प्रतिष्टित । 
तीन शब्दनयो के अनुसार आत्म प्रतिष्ठित । [ ११ [३] 
१८७ मिथ्यरात्न तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
अक्रिया मिथ्यात्व, 
श्रविनय मिथ्यात्व, 
अज्ञान मिथ्यात्वं । 
्मक्रिया षु क्रिया" तीन प्रकारकी कही गई हैः यथा- 
प्रयोगक्रिया, सामुदानिक् त्रिया, अज्ञान क्रिया । 
प्रयोग क्रिया तीन प्रकार की है, यथा- 
मन. प्रयोग क्रिया, 


तीनं स्थत ६१३ 


१८१५ व्यवसाय^ तीन प्रकारके है, यथा- 
धािक न्यवमयि, 
अधामिक्‌ व्यवसाय, 
मिश्र व्यवसाय ।[ १] 
अथवा-तीने प्रकार के व्यवसाय श्लान' कहे गये ह, यथा- 
प्रत्यक्ष अवधि आदि' 
प्रात्ययिक इन्द्रिय ओग मन के निमित्तः से होने वाला, 
आ्रानूगामिके 'अनूमरण करने वाला" 1 [ १} - 
अथवा तीने प्रकार के व्यवाय कहे गये है, यया- 
देहलौकिक व्यवसाय, 
पारलौकिके व्यवसाय, 
उभयलौकिके व्यवसाय । 
एेटलौकिंक व्थ्वसाय तीने प्रकार का कहा गया है, यथा- 
लौकिके, वैदिक ओर सामयिक । 
लौकिके व्यवाय तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
अथे, घमं श्रौर काम, ~ 
वैदिकव्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
ऋग्वेद मे कहा हृश्रा, 
यजुर्वेद मे केहा हुषा,. 





१ कयं सिद्धि के लिए उपयुक्त अनुष्ठान ! 


६१६ श्यना 


धामिक उपक्रम, अधाभिक उपक्रम श्रौर मिश्र उपक्रम । 
अथवा तीन प्रकार का उपक्रम कट्‌ गर्था है, यथा- 
-.श्रात्मोपक्रम, परोपक्रम श्रौर तदुभयोपक्रम । 

इसी तरह वैयादत्य भ्रनुग्रह, भ्रचुशासन गौर उपालम्भ । 
्रत्येक ऊ तीन-तीन आछापक उपक्रमं के समान दही 
कहने चाहिए । [ ७ | 

१८६ कथा तीन प्रकार की कही गई है, यथा- / 
अर्थंकथा, धर्मकथा श्रौर कामका । [ १] ' 
विनिश्चय तीन प्रकार के कहे है, यथा- 
प्र्थविनिद्चय, धमंचिनिङ्चय प्रौर कामविनिद्चय [१-२] 


१९० श्री-गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर से पृते है- 
्रहन-है भगवन्‌ ¡ तथारप श्रमण-माहन की सेवा करे 
वाले को सेवा का वया फल मिलता है ? 
भगवान्‌ वोले- 
इत्तर--हि गौतमः उसे धर्मश्रवण करने का फल मिलता है । 
प्रह्न- है भगवन्‌ । वर्म्नवण का बया फलं होति ? 
उत्तर -हे गौतम धर्मश्रवणक्ररनेसेज्ञानकी प्राप्ति होती है 
्रह्म- ह भगवन्‌ । ज्ञान का फल व्याह? 
उत्तर-- ह गौतम । ज्ञान का फल विज्ञान (हैय उपादेय का - 
विवेक) है इस प्रकार इस भभिलापक से यह गाथा जान 
लेनी चाहिये । 


श्रवेणका फल ज्ञानः 
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वचन प्रयोगक्रिया, 
काय प्रयोगं क्रिया 1 
समुदान क्रिया तीन प्रकार कौ कही गई है, यथा- 
अनन्तर समुदान क्रिया, 
परस्पर समुदान क्रिया 
तदुभय समूदान क्रिया 1 
्रज्ञान क्रिया तीने प्रकार की कटी गई है, यथा- 
मति-अज्ञान क्रिया, 
धृत-अन्ञान क्रिया 
विभग-गरज्ञान क्रिया 
श्रविनय तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
देशत्याग, नि रालम्बनता>, नाना प्रेम-ेष अविनय [५] 
अज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है 1 यथा- 
प्रदेश अज्ञान, सवं अज्ञान, भाव श्रज्नान ! 
१८८ धमं तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
भतम, चासित्रघमं श्रौर श्रस्तिकाय-वमं । [ १ ] 
उपक्रम" तीन प्रकार का कहा गया है, यथा 


१. निस्त भविनय के करने से जन्म-केत्र आदि का त्याग करना 

२. पडे । प्राश्रय लेने योग्य करा आध्रयन लेता 

३. भार्य के प्रति प्रेम आराच्य के भसम्मत ॐ प्रति वेष नियत 
हौ तो बहु विनय है यदि पे दोन श्रनियत है तो वह मविनय 
है । मत नाना परेम-ेष को श्रविनय कहा है। 

४. गुण विशेष करण अथवा विनाज्ञ । 


६१० स्थानाय 


इसी प्रकार तीन उपाश्रयो कौ जाना लेना जौर उनका 
ग्रहण करना कत्पता है 1 [३] 

प्रतिमाधारी श्रनगार को तीन सस्तारको कौ प्रतिदेखनां 

करना कल्पता है यथा- 
पृथ्वी-रिला, काष्ठ जिला बौर तृणादि 1 
इसी प्रकार तीन सस्नारको को जाना लेना मौर ग्रहण 
करना क्त्पता ह । [३] [६] 

१६२ काल तीन प्रकार के कहै गये है, यया- 

मूनक्राल, चत्तंमानकाल मौर भविष्यकाल । 

समय तीन प्रकारका कहा वा है, यवा- 
अतीत काल, वर्तमान काल ओर अनागरत्त काल1 
इमी तरह जावलिका^ उवासोच्छवास, स्तोकः क्षणः 
लव मुहूर्तं, अटो गत्र -यावत्‌- क्रोडवपं, पूर्वागः, 





१ श्रावलिका-असंद्यात समय का अथवा एक इवासोच्छवात्त 
का संख्यातवां माग । 

२. स्तोक-सात उवासोच्छवास प्रमाण काल 1 

३. क्षण-संद्यात इवासोच्छवास् प्रमाण काल 1 

४. लव-सात स्तोक प्रमाण काल । 

५. मृहूतं-७७ लव, दो घड़ी, अथवा ३७७३ इवामोच्छुवास } 

६ पूर्वाग-ठ४ लाल वषं 1 


तीन स्थान दै१७ 


जान का फल विज्ञानः 
विज्ञान का फल प्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान का फल सयम, 
सयम का फल श्रना्रव "कर्मोका रक जानाः 
श्रना्व का फल (तपः 
तप का फलं व्यवदान पूर्वकृतं करम का विना 
व्यवदान्‌ का फल यक्रिया । 
श्क्रियाका फन निर्वाण है 1 
अशन--हे भगवन्‌ ! अक्रिया का क्याफतहै? 
उत्तर-- सिर्वाणफलहै } 
दने - टे भगवन्‌ । निर्वाण का क्या फल है ? 
उत्तर--हे श्रमणायुष्मन्‌ ! सिद्धगति मे जाना हीनिर्वाग 
का सर्वान्तिम प्रयोजन है। ह 


चतुथं उदेशक्त 


१९१ प्रतिमाकारी प्रनगारको तीन उपाश्चयो का प्रतिलेखन 
करना कल्पता है, यथा- 


अतिथिगृह्‌ मे, खुले मकान मै'क्च क नीचे । 


९२९ स्यानांग 


१६५ तीन प्रकार की भ्राराघना कटी यई है, यया- 
जानाराधना, दर्वनारावना आर्‌ रारित्रारावना। 
नानारावना तीन प्रकार कौ कही नड हे, यथा- 
उत्कृष्ट. रध्यम ओर जघन्य । 
इमी तरह द्येन बाराघधना श्रौर्‌ चाचि आराघना कहुनी 
चाहिए ; [3] 
तीन प्रकार का संक्वेल १ कहा गया है, यथा- 
जाननंबलेव, वर्जनमच्लेन आर चारिननक्ले् । 
इसी तरह श्र्क्लेण अतिक्रम व्यतिक्रम, भतिचारश्रौर 
अनाचार भी नभस्ने चाहिए ) [६] 
तीन का श्रतिक्रमणं करने पर लालोचना करनी चाहिये, 


+^ 


प्रतिक्तमण करना चाद्धिये, निन्दा करनी चाहिये, गर्हा करनो 
चाहिये --यावत्‌- तप श्रगीकार करना चाहिये, यथा- 
ज्ञान का अतिक्रमण करने पर, 
दयन का निक्रमण नरने पर, 
चारित्र का अतिक्रमण करये पर! 
इसी तरह व्यतिक्रम; ब्रतिचार ओर अनाचार करने पर 
भी जादोचनादि करनी चाहिये 1 [3] [१३] 


१६६ ायरिचत्त तीन पकार कहा गया है, यथा- 


१. श्रशुभ परिणामो से होने वाली हानि 1 


तीत स्यानं ६१६ 


पूवं १, -यावत्‌- अवसपिणी 1 [ 1] 
पुद्गलं परिवर्तेन तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
अतीत, भ्रदयुत्यन्त ओर भ्रनागत ! [१] 
१६३ वचन तीन प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
एकवचन, द्विवचनं ओर वेहुवचन । 
अथवा वचन तीन प्रकार के कहै गये ह, यथा- 
स्त्री वचन्‌, पुरुषवचन जौर नपुंसक वचन । 
अथवा तीन प्रकार के वचन कहे गये है यथा- 
अतीत वचन, वर्तमान वचन अओौर भविष्य वचन ! [३] 
१६४ तीन प्रकार की प्रज्ञापना कही गई है, यथा . 
ज्ञान प्रज्ञापना, दशन प्रज्ञापना मौर्‌ चारित्र प्रज्ञापना 1 
तीन प्रकार के सम्यक्‌ कहे गये है, यथा- 
ज्ञान सम्यङ्‌, दर्शन सम्यक्‌ गौर चारि सम्यक्‌ । 
तीन प्रकार के उपघात्तर कहे गये है, यथा- 
उद्गमोपधातत, उत्यादनोपघात भ्रौरे एषणोपधात । 
इसी तरह तीन प्रकार की विशुद्धि कही गई है, यथा- 
उद्गमःविगुद्धि्रादि! ` ` 





१. १्व-८४ लाच पूर्वा । ॥ 
२ भगाहारादि की सकल्यनीयता । 


॥। 


स्थानाम 


नीलवान, स्क्मी भौर रिखरी 1 


जम्बुदरीपवर्ती मेरुपवंत के दक्षिण मे तीन महाहृद है, यथा- 
पद्महद, महापद्महद गौर तिगिच्छहृद । 
वहां तीन महरद्धिक~यावेत्‌- पत्योपम की स्थिति वाली 
तीन देविया रहती है, यथा- 
श्री, ही गौर धृति । 
इसी तरह उत्तर मे भी तीन हृद है, यथा~ 
केशरी हृद, महापुण्डरीक दं भौर पुण्डरीके हृद । 
इन छदो मे रहनेवासली देवियो के नाम, यथा- 
कीति, वुद्धि ओर लक्ष्मी । 
जम्बरटीपवर्ती मेर पर्वेत्त कै दक्षिण मे लघु हिमवान वपंधर 
पवेत के पद्मह्द नामक महाहृद से तीभ महानदिया 
निकलती है, यथा- 
गगा, सिन्धु रौर रोहितास । 
जम्तद्रीपवतीं मेर पवेत के उत्तर मे शिख रीव्ंधर पवेत के 
पौण्डरीक नामक महाहृद से तीन महानर्दियां निकलती 
है, यथा- 
मुवणेकुला, रकता श्रौर रखतवतौ । 
जम्तूदीपवर्तीं मेरु पवेत के पूवं मे सीता महानदी के उत्तरमे 
तीन अन्तर नदियां कही गई है, यथा- 


तीन स्थान ६२१ 


भ्रालोचना के योग्य, 

प्रतिक्रमण के योग्य ` 

उभय योग्य | 

१९७ जम्बृदहीपवर्ती मेर पवंत के दक्षिण मे तीन अकरमंभूमियां 

कही गई है, यथा- 

हैमवत, हरिवास ओर देवङ्गुर । 
जम्बरद्रीपवर्ती मेर पवंत के उत्तरमे तीन अकमंभुमियो 
कही गई है, यथा- 

उत्तरकुरु, रम्यक्वास ओौर हिरण्यवत । 
जम्बुद्रीपवर्तौ मेर पवत के दक्षिण मे तीन क्षेत्रे कहे गये है. 
यथा- 

भरत, हैमवत श्रौर हेरिवास । 

` अम्धरुद्टीपवरती मेर पवत के उत्तरमे तीन क्षेत्र कटै गये हैः 

यथा- 

रम्यक्वास, हिरण्यवत प्रौर एेरवत 1 
जम्बदरीपवर्ती मेद्पवेत के दक्षिण मे तीन वषधर पवत हैः 
यथा- 
लघुहिमवान, महाहिमवान भ्रौर निपव । 
जम्बूद्रीपवर्ती मेक्पवंत के उत्तरमे तीन वयंघर पर्वत है, 
यथा- 


६२४ स्थानाग 


पृथ्वी चलायमान होती है । 
इन तीन कारणो से पृथ्वी देशत. कम्पित होती है । 
पीन कारणो से पूणं पृथ्वी चलाथमान होती है, यथा- 
इस रत्नप्रभा पुथ्वी के नीचे घनवातं रुन्व होने से 
घनोदवि कम्पित होता है । 
कम्पित होता हुमा घनोदधि समग्र पृथ्वी को चलाय- 
मान करता है । 
महयियक-यावत्‌-महैश्च कहा जाने वाला देव तथारूप- 
श्रमण-माहून को ऋद्धि, यश, वल, वीये, पूरपाकार 
पराक्रम वताता हुमा समग्र पृथ्वी को चलायमान करता 
है) 
देव तथा श्रसुरोका सग्राम होने पर समस्त पृथ्वी 
चलायमान होती है। 
इन तीन कारणो से सारी पृथ्वी चलायमान होती है । [३ 
१६६ किल्विपिके देवं तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
तीन पल्योपम क्री स्थिति वाले, 
तीन सागरोपम की स्थिति वाले, 
तेरह सागरोपम को स्थिति वाचे । 
प्र्न--है मगवन्‌ । तीन पत्योपम की स्थितिवाले किल्वि- 
पिक देव कहा रहूते ह ? 


तीन स्यान ६२३ 


तप्तजला, मत्तजला भौर उन्मत्तजला । 


जम्बुदटीपवर्ती मेर पवंत के परिवम मे रीतोदा महानदी के 
दक्षिण मे तीन ग्रन्तर नदिया कही गई दै, यथा- 
क्षीरोदा, शीतल्लोता, भौर प्रन्तर्वाहिनी । 


जम्तुदरीपवर्ती मेर पवेत के परिचम मे शीतोदा महानदी के 
उत्तर मे तीन श्रन्तर नदिया कही गई है, यथा- 
उमिमालिनी, फेनमालिनी मौर गभीरमालिनी । [१५] 


इस प्रकार धातकी खण्डट्वीप के पू्धिमे अकरममूमियों 
से क्गाकर भ्रन्तर नदियो तक सवं समानं समभना 
चाटिए-यावत्‌-ग्रधंपुष्कर दीप के पदिचिमाधे मे भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । [४५-६०] 
१६८ तीने कारणो से पृथ्वीका थोड़ा भान चलायमाने होता हैः 
यया- 
रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे वादर पुद्गल माकरलगेया 
वहा से मलग होवे तो वे लगने या अलग होने वाले बादर 
पुद्गल पृथ्वी के कुदं भाग को चलायमान करते है, 
महा ऋद्धिवाला-यावत्‌-महेश कहा जाने वाला महोरग 
देव इस रलप्रमा पृथ्वी के नीचे आवागमन करे तो 
पृथ्वी चलायमान होती है, 


नागकरमार तथा सुवणंकूमार का सग्राम होने पर थोडी 


६२६ स्थानाय 


तीन को श्रनुद्धातिकं “गुर प्रायद्ित्त कहा गयाहै, यथा 
हृस्तकमं करने बाले को, 
मैथुन संबन करने वि को, 
रात्रिभोजन करने वलि को । 
तीन कौ पाराचिक प्रायश्चित्त कहा गया है, यथा. 
कषाय श्रौर विषय से भ्रत्यन्त दुषु कोर परस्पर सत्याः 
गृद्धि निद्रावा्ते कोऽ “गुदाशैथुन करने वालो को । 
तीन को प्रनवेस्थाप्य" प्रायरिचत्त कहा गया है, यथा. 
साधमिको की चोरी करने वलति को, 
भ्रन्यघामिको की चोरी करने वलि को, 
हाथ भ्रादि से मर्मान्तक प्रहार केरे वात्ते को । 
२०२ तीन को प्रत्रजित करना नही कल्पता है, यथा- 
पण्डके -नपृसक को, 





[ >) = 


यहु अतिपर प्रायश्नि है) विज्ञेष जानने के लिए प्रायि 
परिशिष्र देख । 
. साधुया राजाजादिकावघ या साघ्वौ या रानौ वगेरहं 8 
विषथ-तेवन सरीते भयकर श्रपराध करमे वाते को । 
३. जागृत श्रवस्या मे सोचे हुए कायं को निद्रावस्यां ˆ. 
पुरा करनेकी जिसे शक्त प्रप्तहो एसी निद्रा होती है ` 
४. पुनः महात्रत प्रारोपण के श्रयोरय भ्र्थात्‌ पुनः दीक्षा देने के 
प्रयोग्य 1 विरेष जनने के लिए प्रायभित्त-परिशिष्ट देवं ` 


९0 


तीन स्थान ६२१ 


उत्तर--ज्योतिष्क देवो के ऊपर मौर सौघम-ईशानकल्प के 
नीवे तीन पल्यौपम की स्थिति वाते किल्विषिक 
देव रहते ई 

प्रहन--हे मगवन्‌ { तीन सागरोपम की स्थिति वाले 
किल्विषिक देव कहा रहते हँ ? 

उत्तर--सौघमं ईशान देवलोक के उपर ओर सनत्कुमार- 
मिन्द्रकल्प के नीचे तीन सागरोपम की स्थिति 
नाले किल्विपिक देव रहते है । 


रन --तेरह सागरोपम स्थिति वाले किल्विषिक देव कहा 
रहते दै? 
उत्तर-्रह्मलोक कल्प के उपर ओर लान्तक कल्पे 
नीचे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक 
देव रहते दँ । । 
देवराज देवेन्द्र शक्र कौ वाह्य परिषद्‌ के देवो की स्थिति 
तीन पल्योपम की कही गई है। 
देवराज देवेन शक्र की माम्यन्तर परिषद्‌ कौ देवियो 
की स्थिति तीन पत्योपम की कही गई है । 


देवराज देवेन्द्र ईशान के वाह्य परिपद्‌ देवियो कौर्थिति 
तीन पल्योपम कौ कटी गरई है । 


२०१ प्रायस्चित्त तीन प्रकार फे कहै णये है, यथा- 


ज्ञानप्रायदिचत्त, दंनप्रायदिचत्त भौर चारिजि-प्रायरिचत्त। 


६२८ स्थानम 


मानुषोत्तर पवत, 


केत्पों मे ब्रह्मलोकं कल्य 1 
२०६ तीन प्रक्रार गी कत्य स्विति "आचार~मर्यादाः कटी ई 
है, यथा- 
सामायिक कल्पस्थित्ि, 


देदोपम्यापनीयं कल्यत्यिति 

निविनमान "परिहार विचुद्धि' कल्यस्विति । 
अथवा तीन प्रकार की कल्पम्विनि कटी गई है, यया- 

तिष्ट कल्पश््िति "परिहार विदुदधिक 

जिनक्ल्य त्विति, 


२०७ नारक जीवो क तीन रीर कहै गवे ह, यया- 


मनुरकमारो क तीन रीर नैरयिन्े के खमान कह गये हं 


इ्मी तुरह्‌ ट्‌ के 1 


णद 


ृथ्वीकाय के तीन शरीर कहे गये है, यथा- 


तीन स्थान 


वातिकभ 
अथवा व्याधि-ग्रस्त को, क्लीव-श्रसमथं को 


इसी तरह्‌ “उक्त तीन को मण्डितं करना, शिक्षा देना 
महाब्रतो का आरोपण करना, एक साथ वंड कर्‌ भोजन 


कृरना तथा साथ मे रखना नही कल्पता है । 


२०३ तीन वाचना देने योग्य नही है, यथा- 
अविनीत को, 
दूध भ्रादि विहृति क लोलुपी को, 


अत्यन्त क्रोधी "जिसका कोव कभी शान्त न हो उसको । 


तीन को वाचना देना कल्पता है, यथा- 
विनीत्तको 
घी आदि विकृति मे लोलुप ने होने वाले को, 
क्रोध उपशान्त करने वाले को । 

तीन को समाना कठिन है, यथा- 
दुष्ट को, मूढ को श्रौर दुराग्रही को 

तीन को सरलता से समाया जा सक्ता है, यथा- 
श्रदुष्ट को, भरमूढ को बौर प्रदुराग्रही को । 

२०४ तीन मण्डलिक पर्व॑त कटे गये है, यवा- 


१ जो दिषयेच्छा होने पर श्रपने श्रापको रोके न सके 1 
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भाव की अपेक्षा तीन प्रत्यनीक करै गये है, यथा- 
जञान-प्रत्यनीक, 


द्शन-प्रस्यनीक, 
चारित्र-प्रत्यनीकं ! 


श्रुत की ्रपेक्षा तीने प्रत्यनीक के गये है, यथा- 
सुत्र-प्रत्यनीक, 
अर्थं -प्रत्यनीक, 
तदुमय- प्रत्यनीके । 
२०६९ तीन रग पितता के वीयं से निष्यत्न" कहै गये है, यथा- 
हेद्डी, हड्डी की भिजाग्रीर केर-मृ, रोम नघ *। 


तीन श्रग माता के श्रात्तव से निष्पत" कर गये है, यथा- 
मास, रक्त श्रौर कपाल का भेजा, 
श्रथवा-मेजे का फिप्फिस "मास विशेपः । 

२१० तीन कारणो से श्रमण निग्र महानिर्जरा वाला भौर महा 
पयेवसान 'समाधिमरण वा या कर्मो का आत्यन्तिक 
क्षय करने वाला होता है, यथा- 
कव म जल्प या अधिक श्रूतं का श्रध्ययन क गा, 


कव मै एकलविहारं प्रतिमा को श्रगीकार करै 
विचरूगा, 


१. केश्ादि एक ही गिते पथे हँ क्योकि ये प्रायः समानहीहै। 
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आौदारिक, तैजस भौर कामण । 
इसी तरह वायुकाय को छोड़ कर चतरिद्दिय पर्यन्त 
तीन शरीर समने चाहिये 1 


२०८ गुरु सम्बन्धी तीन प्रत्यनीक ्रतिक्रूल भ्राचरण करने वाले 

कहे गये है, यथा- 
आचाय का प्रत्यनीक, 
उपाध्याय का प्रत्यनीक, 
स्थविर का प्रत्यनीक । 

गति सम्बन्धी तीन प्रत्यनीक कहे गये है, थथा- 
इहलोक्र-प्रत्यनीक, 
परलोक-प्रत्यनीक, 
उभय लोकं प्रत्यनीक 

समूहं कौ अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक्र कटे गये है" यथा- 
कुल प्रत्यनीक, 
गण-प्रत्यनीकं 
सघ-प्रत्यनीक 1 

श्रनुकम्पा की श्रपेक्षा से तीन भरत्यनीकं कहे गये है" यथा- 
तपस्वी-पत्यनीक, 
ग्लान-प्रत्यनोक, 
कक्ष 'नवदीक्षित' प्रत्यनीक१, 





१. इन पर श्रनुकम्पा करना चाहिए परन्तु जौ इन पर भनुकम्प 
नहीं करता है वहु इनक्र प्रत्यनीक कहा जाता - ! 
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स्थानाभ 


एक परमाणु-पुद्गल का दूसरे परमाणु-पुद्गल से टक- 
रानि के कारण गति मे प्रतिघात होताहै, ` 
रूक्ष होने से. गति मे प्रतिघात होता है, 


लोकान्त मे गति का प्रतिघात होता है" 


२१२ चक्षुष्मान्‌ नेत्रवले' तीन प्रकार कै कहे गये है, यथा- 


एक नेत्रवाले, दो नैत्रवाले भौर तीन नैत्रवाते । 
छदमस्थ-श्रुतादि ज्ञान-रहित मनुष्य एकं नेत्रवाते है 
देव दो नेत्रवाले है 

तथारूप श्रमण-माहन तीन नेत्र वाते है ।४ 


२१३ तीन प्रकार का अभिसमागम “विरिष्र ज्ञान' है, यथा- 


उष्वे, श्रव. भ्रौर तिर्यक्‌ । 

जव किसी तथारूप श्रमण-माहण को विरिष्ट ज्ञान-दरेन 
"परम श्रवधिज्ञानादि' उत्पन्न होता है तब वह्‌ 

सवं प्रथम उ्वंलोक को जनता है 

तदनन्तर तिर्यक्‌ लोक को जानता है, 

उसके परचात्‌ श्रधोलोक को जानता है । 


हे श्रमण आयुष्मन्‌! मधोलोक का ज्ञान कधिनिाईसे होता 





१. क्योकि प्रागे धर्मास्तिकाय का जमाव होने ते यति नही होती । 
२. क्योकि उनके विशिष्ट शरुतलानादि भावचश्रु नहीं है केवल 


चर्मचशु है। 


३. क्योकि उनके च्यु रिच्िय मौर अवधिज्ञान है । 
४. विष्िष्ट भुत अवधि-्ान मौर दलन उत्पन्न होने से उनके 
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कव रै अन्तिम मारणान्तिक सलेखना से भूषित हकर 
आहार पानी कात्याग करके पादपोपयमन संथारा 
श्रगीकार करके श्रव्यु की इच्छा नही करता हरा 
विचरुगा । 


इन तीन कारणो से तीनो भावनां प्रकट करता हुमा अथवा 
चिन्तन पर्यालोचन करता हज निग्रन्य महानिजरा भौर 
महापयवसान वाला होता है । 


तीन कारणो से ्रमणोपासकं महानिजंया गौर महापयं- 
वसान करने वाला होता है, यथा- ४) 
केव मे अल्प या वहुत परपर को छोद्गा, 
कव मै मूंडित होकर गृहस्थ से श्रनगार धमं मे दीक्षित 
होऊगा, 
कव मै श्रन्तिम मारणान्तिकं सखेलना सूसणा से भ्रुषि- 
त होकर, श्रहार-पानी का त्याग करके पादपोगमन 
सथारा करके मृत्यु की इच्छा नही करता हरा विच- 
रूगा । इस प्रकार शुद्ध मन से, शुद्ध वचन से ओौर शुद्ध 
काया से पर्यालोचन करता हमा यां उवेतं तीनों भावना ` 
प्रकट करता हा श्रमणोपासक महानिर्जरा श्रौर महा- 
पयंवसान वाला होता है | 


२११ तीन प्रकार से पुद्गल की गति मे प्रतिघात होना कहा गया 
है, यथा- 


शि + 
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ज्ञात की ऋद्धि, दरन की ऋद्धि गीर चासि की ऋद्धि। 
श्रयवा-गणी की ऋद्धि तीने प्रकार की दहै, यथा- 
सचित्त, अचित्त भौर भिश्च । 
२१५ तीने प्रकार के गौरव कहे गये है, यथा- 
ऋद्धि-गौरव, रस- गौरव भौर साता-गौरव । 
२१९६ तीन प्रकार के करण (अनुष्ठान) कहे गये है, यथा- 
चाभिकं करण, जधामिक करण भौर मिश्र करण । 
२१७ भगवान्‌ ने तीन प्रकार का घमं कहा है, यथा- 
सु-अधघीत अच्छी तरह्‌ ज्ञान प्राप्त करना 


सु-ष्यातत अच्छी तरह भावनादी का चिन्तन करना" 
सु-तपस्यित (तप का अनुष्ठान अच्छी तरह करना) । 
जव श्रच्छी तरह श्रघ्ययन होता है तो भ्रच्छी तरह 
ध्याने चिन्तन होसकता है, 
जव अच्छी तरह ध्परानं भौर चिन्तनहोता है तवश्रेष्ठतप 
का श्राराधन होता है । 
इसी प्रकार सु-प्रधीतत, सु-ध्यान श्रौर सु-तपयिस्त स्प 
सु-खणख्यात धमं भगवान ने प्ररूपित क्रिया है । 
२१५ व्यात्ति ¶टिसादि से निषत्तिः तीन प्रकार की कही गई 
है, यथा- 
1. ज्ञानयुक्त की जाने वाली व्यात्ति, 


तीन स्थानं ६३३ 


२१४ ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
देवद्धि, राजद्धि रौर गणके प्रधिपति न्राचायं की ऋद्धि। 
देव की ऋद्धि तीन प्रकार की कटी है, यथा- 
विभानो की ऋद्धि, 
वेक्रिय की ऋद्धि, 
परिचार "विपयभोग' की ऋद्धि । 
अथवा- देवद तीन प्रकार की है यथा- र 
सचित्त, श्रचित्त ओर भिश्च) 
राजा की ऋद्धि तीन प्रकार की है, यथा- 
राजा कौ भ्रत्तियान ऋद्धि, 
राजा कि नियान ऋद्धिर, 
राजा की सेना, वाहन कोप, कोष्ठागार (घान्यभाण्डा- 
गार) आदि कौ ऋद्धि) 
श्रथवा- राजा की ऋद्धि तीन प्रकारक है, यथा- 
सचित्त, अचित्त ओर मिश्च ऋद्धि) 
गणी (आचाय)की ऋद्धि तीन प्रकार की है, यथा- 


द्व्य चक्षु, प्रमभुत्र मौर वधि ज्ञानदशेन स्प तीननेत्रहै। 
१. नगर -प्रवेश के समय तोरण जादि की ऋद्धि । 
२. बाहर निकलने के सप्रथ हाथी सामस्त मादि की ऋद्धि 1 


६२६ स्थानागं 


२२१ तीन लेदयाएं दुगन्व वाली कही गई है, यथा- 
कृष्णलेश्या, नीललेद्या भौर कापोतलेदया । 
तीन लेश्याए सुगंधवाली कही गई है, यथा- 
तेजोलेदया, पद्मलेश्या शुक्लनेश्या । 
इसी तरह दुगेति मे ले जानेवाली, सुगति मे ते जाने 
वारी तेश्या, अशुभ, शुभ, भमनोक्ञ, मनोज्ञ, अविशुद्ध, 
विदयुदध, करमर. अगप्रच्चस्त, प्रस्त, शीतोष्ण भौर 
स्निग्ध, रूक्ष समनी चाहिए । 
२२२ मरण तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
वालमरण, पण्डितमरण भौर वारु-पण्डितमरण । 
वालमरण तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
स्थितलेश्य, सविलिष्ट लेशयः पयंवजात लेशयः 
पण्डितमरण तीन प्रकार का है, यथा- 
स्थितलेश्य, असक्लिष्ट लेय ओर अपर्यंवजात लेय । 


वालपण्डित्तमरण तीन प्रकार का है, यथा- 
स्थितलेश्य, असकिष्टलेरय भौर अपयंवजात लेश्य । 


१ कृष्णादि लेया वाला होकर जव कृष्ण वाते नरकादि में 

उत्यत्त हो । 
२ नौल लेश्यावाला होकर कष्ण लेहा वलि मेँ उत्पन्न हो । 
३ कृष्णलेश्या वाला होकर जव नीलादि लेक्षया मे उत्न्नह । 
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प्रज्ञानसे की जाने वाली व्यादटत्ति, 
सक्षय से की जाने वाले व्याटृत्ति । 
इसी तरह पदार्थो मे श्रासक्ति श्रौर पदार्थो का ग्रहण 
भी तीन तीन प्रकारकाहै। 
२१९ तीने प्रकार के अन्त कहे गये है, यथा- 
लोकान्त, वेदान्त मौर समयान्त । 


लौकिक श्र्थशास्तर श्रादिसे निर्णय करना लोकान्त है 
वेदो के भ्रनूसार निर्णय कन्ना वेदान्तह 
जैन सिद्धान्तो के भ्रनूसार "निर्णयः करना समयान्त है । 


२२० जिन तीन प्रकारके कहै गये है, यया- 

अवधिज्ञानी जिनः, 
मन पर्यायज्ञानी जिन, 
केवलक्ञानी जिनं । 

तीन केवली कहे गये है, यथा- 
अवधिज्ञानी केवली, , 
मन.पर्यायज्ञानी केवली 
केवलज्ञानी केवली । 

तीन अहेन्त करै गये है, यथा- 
अवधिज्ञानी अहंन्त, 
मन.पर्यायज्ञानी अहृन्त, 
केवलज्ञानी अहेन्त 1 


स्थनागं 


सम्यक्‌ निदचय करने वाले के तीन स्थान हित कर 
-यावत्‌-- शुभानुबन्धी होते है, यथा- 

कोई व्यविति मण्डित होकर गरहस्थावस्थासे अनागार 
धमं मे परत्रजित होने पर निग्रन्थ प्रवचन मे भकानही लाता ह 
अन्यमत कौ कक्षा नही करता है--यावत्‌--कलुषभावे को 
प्राप्तन होकर तिर््न्थ प्रवचनभे श्रद्धारखता है, विद्वा 
रखता है भौर रुचि रखता है तो वह परीष्ट को 
पराजित कर देता है । परीषह उसे पराजित नही कर 
सकते है । 

कोई व्यक्ति मुण्डित होकर ओर गृहुस्थावस्था से 
अनगार धमं मे प्रत्रजित होकर पाच महात्रतो मेका 
नही करता है, काक्षा नही करता है--यावत्‌-- वह्‌ 
परीषहो को पराजित करता है, परीषहं उसे पराजित 
नही कर सकते है 1 

कोई व्यक्ति मण्डित होकर गृहुस्थावस्था से अनगार 
अवस्थामे प्त्रजित होकर षट्‌ जीवनिक्राय मे शका नही 


करता है-- यावत्‌-- वह परीषहो को पराजित कर देता 
है । उसे परीषहं पराजित नही कर सकते है । 
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२२३ निश्चय नही करने वलि (शकास्चील' के लिषएु तीन स्थान 
अहित कर, अशुभरूप, अयुक्त, अकेल्याण कारी गौर श्रजुभा- 
नुबन्धी होते है, यथा- 


कोर मण्डित होकर गहेस्थाश्चम से निकलकर अनागार 
धमं मे दीक्षिते होने पर निग्रन्थ प्रवचन मे शका करता 
है, अग्यमत की इच्छा करता है, क्रिया के फल के प्रति 
दकारील होता है, दरेषीमाव ्ठेसाहैयानहीहै' एेसी 
वुद्धि को प्राप्त करता है, गौर कलुपित भाव वाला 
होता है भौर इस प्रकार वह्‌ निग्रन्थ प्रवचनमे श्रद्धा 
नही रखता है, विद्वास नही रखता है, रुचि नही रखता 
हैतो उसे परीषह होते ह गौर वे उसे पराजित केर देते 
ह । परीषहो को पराजित नही कर सक्ता । 


कोई व्यक्ति मण्डित होकर अगार अत्रस्था से अनगार 
स्पमे दीक्षित होने पर पाच महान्तो मे शकाकरे 
-- यावत्‌ - कलुषित भाव वाला होतार भौर इस 
प्रकार वह्‌ फलुपित पच महात्रतो मे श्रद्धा नही रखता, 
--यनत्‌-- चह प्रीषहो को पराजित नही कर 
सकता है । 


कोई व्यवित मण्डित होकर रौर अगार से अनागार 
दीक्षाको अगीकार करने प्र षट्‌ जीव निकाय मे श्वद्ा 
नही करता है, -यावत्‌-- वह परीषहौ को परालित 
नही कर सकता है, 


६४७ स्यानांग 


२२६ श्रमण “भगवान्‌” महावीर से लेकर तीसरे युगपत 
(जम्बू स्वामी } पर्यन्त मोभगमन कहा गया है। 
मल्लिनाय भगवान्‌ ने तीन सी पुरुषो के साय मुण्डिः 
होकर प्त्रज्या धारण की थी । 
इसी तरह परदवनाथ भगवान्‌ ने भी । 

२३० श्रमण भगवान्‌ महावीर के जिनचही किन्तु जिनके 
समान, सर्वाक्षरसन्तिपाती सव भापामो के वेत्ता" 
बौर जिन के समानं यथातथ्य कने वाले चौदह पूर्वंधर 
मुनियो कौ उत्कृष्ट सम्पदा श्वंद्या' तीन सौ थी | 


२३१ तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, यथा- 
सान्तिनाथ, कृन्युनाय भौर अरनाथ । 
२३२ गरैवेयक विमान प्रस्तर समूह्‌" तीन कह के गये है, यथा- 
अवस्तन ग्रैवेयक विमाने प्रस्तरः 
मध्यम प्रैवेयके विमान प्रस्तरः, 
उपरितन श्रैवेयक विमान प्रस्तर । 


अधस्तन ग्रवेयक्र विमान स्तर तीन प्रकारकेकटे गये है, यथा- 
अधस्तनाधस्तनं ग्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
अघस्तनमध्यम ग्रवेयक्त विमान प्रस्तर, 
अधस्तनोपरितन ग्रैवेयर विमान प्रस्तर 1 





१ लगातार तीन पटूवर निर्वाणको प्राप्त हूए है 1 


तीन स्थन ६३६ 


२४ रत्तप्रभादि प्रत्येक पृथ्वी तीन वलयो कै हारा चारों 


तरफ से धिरी हुई दै, यथा- 
घनोदधिवलय से, घनवातवलय से गौर तनुवातवलय से। 
२२५ नैरयिक जीवन उक्ष तीन समय वाली विग्रहु-गति से 
उत्पतन होते ह 1 
एकेच्दिय को छोडकर वैमानिक पर्यन्त ठेसा जानना 
चाहिए 
२२९६ क्षीण मोह वाले अर्हन्त तीन कर्मप्रकृतियो का एक साथ 
क्षय करते है, यथा- 
ज्ञानावरणीय, दर्जनावरणीय ओर अन्तराय । 


२२७ अभिजित्‌ नक्षत्र के तीन तारे कहे गये ह । 
इसी तरह श्रवण, अरिविनी, भरणी, एगिर, पुष्य ओर 
ज्येष्ठके भी त्तीन तीन तारे हि) 

२२८ श्री घमनाय तीयेकर के परचात्‌ निचतुर्थाज "पौन, पल्योपम 


न्यून सागरोपम व्यतीत हौ जाने के वाद श्री शान्तिनाथ 
भगवान्‌ उत्पन्न हृषु । 


१. एकेन्िय जीव, एकेन्दरिय मे उस्पत्च होते हए न्रघनाड़ी ते 
चाहुर भौ उत्पन्न होतेह रतः पांच समय सीलग 
सक्ते है) । 


चचार्‌ स्थान 
प्रथम उद्ङक 


२३१५ चार प्रकार की अन्त-क्रियाए* कहौ गई है, 
उनमें प्रथम श्रन्तक्रिया इस प्रकार है-- 


कोई श्रत्पकर्मां व्यमिति मनूप्य-भव मे उत्पन्न 
होता है, वहं मण्डित होकर एटस्थावस्था से अनगार धमं 
मे प्रव्रजितं होने पर उत्तम षयम, सवर ओौर समाधिका 
पालन करने वाला रूकब्रत्ति वाला (आसवित -रहित) 
समार कोपार्‌ करने का अभिलापी; सास्त्राध्ययन के 
निए तप करने वाला, दुल्लका (दुखकेकारण स्प 
कम का) क्षय करने वाला, तपस्वी (गाभ्यन्तर ध्यान 
भद्वितप करने वाला) होताहै.। उमे घौर तप 
(अनदान आदि) नही करना पडताहै गौरन उसे घोर 
वेदना होती है । (क्योकि वह्‌ अल्पकर्मा ही उत्पल 
हुमा दहै) एेसा पुरूष दीर्घायु भोगकर सिद्ध 
होता है, वृद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण 


१. भुक्ति, संसार का अन्त करना । 


# तीन स्थान ६४१ 


मध्यम्‌ ग्रैवेय विमानप्रस्तर तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
मध्यमाधस्तन प्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
मध्यममघ्यम ग्रैवेयकं विमाने प्रस्तर, 
मध्यमोपरितन म्रैवेयकर विमान प्रस्तर । 

उपरितन ग्रैवेयक विमान प्रस्तर तीन प्रकार कै कहे गये है, यथा- 
उपरितन अधस्तन प्रैवेयक विमानं प्रस्तर, 
उपरितन मध्यम प्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
उपरितनोपरितन ग्रैवेयकर विमान प्रस्तर । 


२३३ जीवोने तीन स्थानो मे यजित पुद्गलो को पापकर्मूप मे 
एकत्रित किये, करते है ओौर करेगे, यथा- 

स्त्रीवेद निर्वि, 
पुरुषवेद निवतित, 
नपुसकवेद निवतित । 
पुद्गलो का एकत्रित करना, दद्धि करना, वघ, उदीरणा, 
वेदन तथा निजेराका भी इमी तरह कथन समना 
चाहिए । 


* 
२३४ तीन प्रदेश स्कन्ध अनन्त कहे है इस प्रकार -यावत्‌-त्रिण 
रुक्ष पुद्गल अनन्त कहे गये है । 


241 स्श्राचाय 


क ~ 
म्वा का अन चरनं ह 1 


चन्न्त्ती राजा यनत्कुमार्‌ । 


॥ 1) 
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| 
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५५ 
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८ 


11 यह तीस्तरी श्रन्तक्तिया है ॥ 
चौथी श्रन्तक्रिया ऽस प्रकार है- 


1 अन्यकरमा व्यक्ति मनुव्य-भव म्र उन्पलन लोता 


ह । वह्‌ मुण्डन दकम्‌ -यविनू्‌-दीभा नेकर उक्तम सयम 
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पृन्प अल्यावरु ्णेगक्ररं यिद्ध दाता ह -यावत्‌- मव 
दुवो का बन्न करता है! कैम मगवती मदैव । 


11 यह चौथी श्रत्तक्रिया हि 1 


२२६ चार्‌ प्रान केद्र्क्ट गय हु, यथा- 
किनरक नरच्छ > श्री नन भीर्‌ = * ~-=>9 
किनर्कनत्च्छमभो उच वीर्‌ मावनेमभी तचे, 
= = 2 





१. जे चच्दनादि। 
२ जने नीम श्रादि । 
३. अमे इलायची श्रादि । 
४. जंपे जगा श्रादि। 


चार्‌ स्थान 
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४३ 


प्राप्त करता है गौर सव दुखो का अन्त करता है। 
जंमे ~ चातुरन्तं (चार दिगन वाली पृथ्वी काम्वामी) 
चक्रवर्ती नरत राजा 
11 यह्‌ पहली अन्तक्रिया है 1 

दूसरी अन्तक्रिया इस प्रकार है -- 

कोड व्यक्ति अयिक कर्मं वाला मनुप्य-मच मे उत्पन्न 
होना है, वह्‌ मुण्डितं होकर गृहस्थावस्था ने अनगार-घमं 
म ्रत्रजित होकर मयम युक्त , सवर युक्त-यावत्‌-उपचान- 
वान्‌, दृख का क्षय करने वाला जौर तपस्वी लोताहै । 
उयेघोरतप करनापडनाटै मौर उसे घर वेना 
होती दहै! रा पुरुप अल्पआयु भोगकर 
मिद्ध होता है -यावत्‌- दुषो का अन्त करता है, 
जसे गजसुकुमार अणगार 1 


1 यह दूसरी अन्त्या है 11 
तीसरी अन्तक््या इस प्रकार है -- 


कर अल्पकर्मां व्यवितति मनुप्य-भव भे उत्पन्न 
होता है, वह मुण्डित लेकर अगार अवस्था मे अनगारधरमं 
मे टीलित्त हषा, जँ दूसरी अन्तक्रिया मे कहा उमी तरह 
सवरं कथन करना चाहिए, विगेषता यहुहै क्रि वह 
दीर्घायु मोगकर टोता ह --यावतु-- सव 


६४६ स्यानाग 


है । इत्यादि चार भग 1 
चार प्रकार के पुरुप कटै गये है, यथा- 
द्रन्यादि से उन्नत होते हुए उन्तेत मनेवाले -यावत्‌- 
चार भग । 
मी प्रकार सकल्पम प्रज्ञां €, टप्टि १०, रीलाचार 
११, व्यवहार १२, पराक्रम १३, सवके चार चार्‌ 
भग सम लेने चाहिए 1 
इन मन सूरो मे पुरुण सूवर ही सममभने चाहिये, क्ष सूर 
नही । 
चार प्रकारके दक्ष कहे गये है, यथा- 
करितनेक दृक्ष आकृति से भी सरल ओर फलादि देने मे 
भी सरल, 
करिततेक आकृति मे सग्ल बौर फलादि देने मे त्रक्र। 
इस प्रकार चार भग। 
इसी प्रकार चार प्रकारके पुरुप कहे गये है, यथा- 
आकृति से भी सरल ओर हृदय से भी सरल । 
इसी प्रकार उन्नत प्रणत के चारभगश्रौर क्युवन 
के चार भग भी कहने चाहिये । 
पराक्रम तक सव भय जान केने चाहिए 1 


१. जिदकी सेचा करने पर उचित समय पर उचित उपकार 
रूप फल प्राप्त ह । 


चेर स्थान ६४१ 


दसी प्रकार चार प्रकार के पुर कहे गये है, यथा- 
क्रिततेक द्रव्य से जाति से' उन्नत मौर गृण से भी उत्त 
इ प्रकार -पावत्‌ः द्रव्य से भी हीन ओरगृणम भी हीन । 
चार प्रकारके दृक्ष कहै वे है, थथा- 
कितने दरक उचाई मे उत होते है गौर मुभ रस वाते 
होते है । 
कितनेक दृक्ष ऊचाई मे उनत हूते है परततु अरुम र 
वाले हीते है) 
किततेक दृक्ष उचाई्‌ मे अवनत गौर रमादि मे उनतत 
हेते है। 
फितनेके दृक्ष उचाई मे भी अवनत मौर रसादिमेभी 
अवनत हते ह । 


दसी तरह चार प्रकार क पुर्प कटे गये हैया 
रवय से भी उनतत बौर गुण-परिणमन पे भी उन्नते । 
इत्यादि चार भग। 

चार प्रकारके दृ्कटगयेटै, 
कितनेक उवाद मे भीज्चेओर्‌ ल्प मे भी उन्नत । 
इत्यादि चारं भग । 

इसी प्रकार चार प्रकार के पृण कहे गये है, यण- 
कितनेक द्रव्यादि से उनत हते हए स्प मे भी उनतत 


६४८ स्थानाम्‌ 


इत्यादि चार भग । 
इसी तरह परिणत भौर रूपसे भीवस्रकी चमी 
ओौर पुरुप कौ चौभगी समश तेनी चाहिए 1 
चार प्रकार के पुरुप कहै गये है, यथा- 
जात्यादि पे शुद्र भौर मनसे मी चुद्ध। 
इत्यादि चार भग । 
इसी तरह सकल्प-यावत्‌-पराक्रम के भी चारभग जानने 
चाहिए । 
२४८० चार प्रकारके पुत्रके गये है, 
अतिजात, अपने पितासे भी वढा चदा हुमा, 
"अनुजात, "पिता के समान, 
अवजात "पिता से कम गुण वाला, 
कुलागार' कलमे कलक लगाने वाला, । 
चार प्रकार के पुरप कहू गये टे, यधा- 
कितने द्रव्यसेभी सत्य मौर भावसे भी सत्य होते है 
कितने द्रव्य से सत्य गौर भाव स असत्य होतेह 
इत्यादि चार भग । 
इसी तरह परिणत-यावत्‌-पराक्रमके चार मग जानने 
चाहिये । 





१. मूल मे भी सरल ओर श्रन्तमेभी सरल । 


चार स्थान € ४७ 
२३० प्रतिमाधारी अनगार को चार भापाए वोल्तना कत्पता है 
यथा-या चनी," प्र्छनी, प्रनुजापनी,> प्रम्नन्याकरणी \४ 
२च८ चारप्रकारवी भपाएुकही गरं, यवा- 
सत्यभाणा, गरणा, सत्य-एेपा ओर असत्याग्रणा- 
व्यवहार मापा । 
२३६ चारं प्रकार के वस्न कहे गवे है, यथा- 
गुदर तन्तु आदिमे वुनाद्मा मीर यर व्राह्यमेल से 
ररितिभीटह 
जथवा पटले भी बुद्ध भीर अभी भी शुद्धं । 
गुद्ध वना हृभा तो है परन्तु मलिन रै, 
जुद्ध बुना हुभा नही परन्तु स्वच्छ है । 
युद्ध वना हेजामीनही दहै भौर स्वच्छमी नरीह) 
इसी प्रकार चार्‌ प्रक्रार्‌ के पुन्प कहे गये हि, यथा- 
जातौ आदिमे शुद्ध मौर जानादी गुणसे भी बद्ध । 





१. वस्तु मागने के लिए बोलना } 

२ भागंपुद्धने के लिए या सुत्राणं पुने के लिए बोलना } 
३ स्थानब्नादिकीभ्राज्ञातेते हुए बोलना ! 

४. प्रत्युत्तर देने के लिए बोलना । 


६५० । स्थानाग 
वल्ली फल के कार के समान, 
मेदक विपाण क तुल्य वनस्प्तिकै कौर के समानः| 
२४८३ चार प्रकारके धुन कै गये ह, यथा- 
लकंडी के वाहुर की त्वचाको खाने वाने, 
छाल खाने वाले, 
लकड़ी खाने वाते, 
लकड़ी का मारभाग ताने वाते । 
इमी प्रकार चार प्रकारके भिध्यु कहे गवे है, यवा- 
त्वचा खाने वाले धुन के समान-यावत्‌-सार खानि वात 
धुन के समान । 
१ त्वचा लाने वलि घुनफे जये भिक्षुकातपस्ार खाने 
वलि धूनके जप्नाह। 
२ छान चाने वलिधुन केजैमे भिश्रुका तपकाष्ठ खाने 
वलति घरुन केजसाह। 


१ जो विना त्रधिक्त कष्ट केश्रौरश्नौध्र ही सेवक को फल 
देदे) 

जिसकी सेवा करते पर ददसे मे केवल मीठे उब्टही भिले 
विक्ेव उपग्मरनहः 

इस वनस्पति के फल मोन के समान वणे बलि होते है । 


१, 4 


चार्‌ स्थान 


ह + 
4 
क 


चार प्रकार के वस्त्र कटै गये है, यथा- 
किते स्वभावमे भी पवित्र ओर सर्कारमे भी प्रविव, 
किंतनेक स्वभाव से पवित परन्तु संम्कार ने अपवित्र 
इत्यादि चार भग ! 

सी तहर चार प्रकार के पुरुप कटं गये है, यथा- 
शरीर से भी पवित्र श्यैर स्वभावसे भी पचित्र। 
इत्यादि चार भग 


+ 


भी चार भग समभने चाहिए । 


२४१ जुद्ध वस्त्र के चार्‌ भग पहले कटे है उस प्रकार गुचिवस्यके 


२४२ चार प्रकारके कोर कहे गये है, यथा- 
आश्रफल के कोर, 
ताडके फलके कोर, 
वत्लीफल फे कोर, 
मेहं के मिग के समान फनवाली वनस्पति कै कोर) 
इमी प्रक्रार चार प्रकार के पुरप कहे गये ह यथा- 
आग्रफलके कार्‌ के समान, 
तातफन के कार के सामन 
न 


१ निसकौ बहुत काल तक कष्ट उटा कर सेवा करने पर 
वड़ा फल प्राप्त होता हो) 


६५२ स्थानाग 
इयी तरह नरकागुकमे कै क्षीण न होने से-यावत्‌-भने 
मे समथं नही होता है] 
इन चार कारणो मे नवीन उत्पन्न नँरयिक मनूप्य 
लोकमे गीघ्र अने करी इच्छाकरने परभीभआने मे 
समथं नही होता है। 
२४६ साध्वि को चार माड्या धारण करने ओौर्‌ पहनने के 
लिए कत्पतती है, यथा- 
एक दो हाथ विस्तारवाली, 
दो तीन हाथ विस्तारवाली, 
एक चार हाथ विस्तार्वाली 


२४७ ध्यान चार प्रकारके कहू गये है, - 
धातं व्यान, रौद्र ध्यान, चमं व्यान जौर चुक्ल ध्यान । 
आत्तध्यान चार प्रक्रार का कहा गया है, यथा- 


अमनोन श्रनिष्ट' वस्तु की प्राप्ति हने पर उ दुर 
करने की चिन्ता करना । 


सनोनवस्तु की प्राप्ति होने पर व्ह दरूरन हो उसकी 
चिन्ता करना 1: 





१ विस्तार का गथ ह चौडा्ई-पने से समना चाहिए । 
२ सूत्राथे का चिन्तन) 


् चारं स्थानं ६५१ 


३ काष्ठ खाने वति धून केजंसे भिश्चुकातप छाल खाने 
वे घुनके जसा है। 

४ सारखाने वलधुनके जसे भिदुका तथ त्वचा खाने 
वाले घुन के जसा है। 


२४४ तण वनस्पति कायिक चार प्रकार के कहे गये, यथा. 
अग्रवीज, मूलत्रोन-पववीज अओौर स्कंधबीज । 


२४५ चार कारणो से नरकं मे नवीन उत्पन्न न रथिक लोक 
मेशीघ्रञनेको इच्छा करता परन्तुअ री 
होता है, यथा- 


नरकलोक्त मे नवीन उस्न हुआ नगथिक्र वहा होने 
वाली प्रघ्रल वेदना का अनुभव कर्ता हा मनुप्यनोक 
रीध्र अनेकी इच्छा करता ह त्नन्तु शौघ्रआनेमे समं 
नही होता है । 
नरकभूमि मे नवीन उत्पन्न हृ नै रयिक नरकपालो 
(परमाधामिक्र देवो ) कें द्वारा पून पुन. आक्रान्त होने 
पर मनुप्वलाक् मे जल्दी आने की इच्छा करता है परन्तु 
आने मे स्मयं नदी होताहै। 


क 


नवीनं उत्सन्न हज नं रथिक नरक्वेदनीय कर्म के 
क्षीणन होने, वेदनाके वेदितन होने से, निर्जरित 


न रोने से इच्छाकरने पररभी मनुष्यलोकं मेभनेमे 
समर्थ नही होतारहै, 


६५४ स्थानाग 


चार प्रकार का घर्मध्यान स्वरूप, लक्षण, आलम्बन एव 
यनुप्रक्षा रूप चार पदो से चिन्तनीयहै 
आन्नाविचय,१ 
सपायविचय,ग 
विपाकविचय;3 
सस्थान व्रिचयः । 
घर्मध्यान के चार लक्षण कहे गये है यथा- 
आनारुचि ,निस्यंस्चि 
सूत्रस्चि प्रवगाढरुचि । 
धर्मभ्यान कै चार भआनम्बन कहे गये है, यथ्रा- 
वानं 3, पृच्छना, परिवर्तना श्रौ र अनुप्रभ्ा । 
घमेव्यान कौ चार भावनाए्‌ कही गई ह. यथा- 
एकश्वानुप्रेभा, श्रनित्यानुप्रे्ना, 





१ बीत्तराग की श्राज्ञाका पर्यालोचन करना । 

२ रागादिसे होने वले श्रनर्थो क्ता विचार। 

३ क्मं-फल का विचार करना । 

४ लोक श्रादि के श्राकारका चिन्तन करना 

५ कास्त्रो के श्रवगाहन से भ्रथवा गुर के उपदेश्ष से होने वानी । 
रुचि । 


चार्‌ स्थान ६५३ 


वीमारीहोने पर उमेद्रुरकम्नेक्री चिन्ता करना। 
यवित क्लम भोगो मे युत्त होने पन उनके चे न जनि 
की चिन्ता करना । 
ग्रथवा-ज्वरादि से मोग मोगनेमे श्रमम्थं नदो जा 
एसी चिन्ता करना 1 
आर्नध्यान के चार्‌ दक्षण ह" यथा- 
आक्रन्दन करना, गोर करना, 
श्रासु गिराना, विलाप करना] 
रौद्रव्यान चार प्रकारका, यथा- 
दिमानूतन्वी, म्रपानुवन्मरी, 
स्तेयानुबन्धी सरक्षणाणृचन्वी 1 
गोद्र्धरान के चार्‌ नक्षणक्है गये है, यथा- 
ह्मदि दोपोमेसे फ्रिसी एकमे 
अत्यन्ते प्रदृत्ति करना ट्मादि सव दोपो मे वहूविध 
्रटृत्तिकरना, हिमादि अरवर्मकायं मे धर्म-बुद्धि 
मेया अभ्युदयके लिये प्रद्रत्ति करना, 
मरण पर्यन्त हिनादि छत्यो के लिये पच्चात्ताप न 
होना ्रामरणान्त दोप । 


६५६ स्थानाग 


गुक्लध्यान कै चार लक्षणा कहे गये है, यथा- 
अव्यथ १, असम्मोहः, विवेक, व्युत्सगं*। 
शुक्लध्यान के चार आलम्बन है यथा- 
क्षमा, निममंत्व, म्रदूता ओर सरलता । 
शुवलध्यान की चार मावनाए कही गई है' यथा 
अनन्तवतितानुप्र क्षा 
विपरिणामानुप्र ताश 
अञुभानुप्र क्षा, 


अपायानूप्र क्षाः, 





१ देवकृत उपसर्गो से होने वाली व्यथा का अमाव । 

२ अभूढता, 

३ सब सयोगो से भने आपको पृथक्‌ करना, 

४ देहोपाधिका त्याग) 

५ जीव अनन्त बार चार गति रूप संसार मे भ्रमण करं चुका 
है आदि विचारना । 

६ वस्तु के परिणमन की विचारणा ! 

७ संसार की अशुभता का विचार करना । 

= आश्रवके कटुक फलो का विचारं करना । 


छार स्थान ६५५ 


अशरणानुप्र्षा, सपारानुत्रक्ना । 

नुकनध्यान चार प्रकार काकटा गया है" यथा- 
पृथकत्वपित्तकं सविचारी ।* 
एकत्व वित्तकं अविचारी 


सृक््म-त्रिया अनिढरेत्तिः 
समूुच्छि्नत्रिया श्रप्रतिपाति" 


एक हव्य के विभिन्न पर्यायो की पृथम्‌ एक्‌ दिस्तार से 
श्रुतातूसार विचार करना श्रौर श्रं ते शव्द का श्रौर 
शव्द से अथं का विचारं करना । 


द्रव्य कौ पयार्यो मे अभेद का चिन्तन करना तथा अर्थं से 
शव्द मे एव शब्द से अर्थं चिन्तन करना अयना पत 
आरि थोगो काएक ते दूसरे मे संचरण न होना । 

मोक्षगमन के समथ मनोयोग आदि के निर्डदहो जाने पर 
सक्षम श्वासोच्छवास रूप क्रिया का ज्ञेष रहना त्था उधंमान 
परिणाम रहने से नहीं गिरनेवाल्ा ध्यान होने से सृक्ष्मक्रिया 
भ्रनिवृत्ति है । 

चिषयमोच श्रीर धनादिं फे रक्षण के लिये व्याङुत होना) 
दलेशौकरण मे सम्पु्णं काययोय का भी निरोघ हौ जानेस 
क्रिया का उच्छेद हो जाता है तथा वहं जवस्या अप्रति 
पाती हैः अत. सभुच्छिन् क्षिय, प्रप्रतिपाती कह गया । 


६१५८ स्थानांग 


तदुमय प्रतिष्ठित", श्रप्रतिष्ठितिः 

ये क्रोधके चार प्राधार तैरिक-यःवत्‌-वैमानिक पर्यन्त 
सवमे पाये जाते है। 

इमी प्रकार-यावतू-लोभके मी चारप्राधारदहै। 

मान, माया ग्नौर लोभ के चारं भ्राधार वैमानिक पयन्त 
सब दण्डको मे पाये जति है। 


चार कारणो से क्रोध की उत्पत्ति होती है, यथा- 
षे्र के निमित्त से, वस्तु के निमित्त से, 
शरीरके निमित्त से, उपधि के निमित्त से। 
इस प्रके।र नारक-यावतू-वैमानिक मे जानना चाहिए । 
इसी प्रकार-यावत्‌-लोभ की उत्पत्ति भी चर प्रकारसे 
होती है । यह्‌ मान, माया ओौर लोभ की उत्पत्ति 
नारक-जीवो से लेकर वैमानिके पयेन्त सव मे होती है । 
चार प्रकारका क्रोध कहा गया है, यथा- 
ग्रनन्तानुवन्धो क्रोव, प्रप्रत्याल्यान क्रोध, 
प्रत्याख्यान नावरण क्रोध, सज्वलन क्रोध । 
यह चारो प्रकारका क्रोध नारक-यावत्‌-वेमानिकोमे 


१ अपने भौर इसरे के अपराध पर श्राने वाला क्रोध 1 
२ चिना किसी बाह्य कारण फे क्रोध वेदनीय के उदय 
ते होने वाला कोध । 9, 


चार स्थान ६१७ 


२४८ देवो करी स्थिति (कम-मर्यादा) चारं प्रकार की है, यथा-- 
कोई सामान्य देत है, कोई देवौ मे स्नातक (प्रधान) दै 
कों देव पुरोहित दै, कोई स्तृति-पाठ्क देव है } 
चार प्रकार कां सवात "मैथुनं के लिए घहनिवात्र' कटा 

गया है, यथा- 
कोई देव देवी के साथ सवास करता हैः 
कोई देव मानुषीचारी याति्॑वस्त्रीके साथ संवास 
केरता टै. 
कोई मनुष्य या तिथँच-पुरुप देवीके साथ सवास करता 
है, । 
कोद मनुष् याति्ैवे पूरुष मानुपी यातिर्य॑ची के 
साथ सवास करता है । 

२४६ चार कषाय कहै गये हे, गरथा-- 


करोधकषाय, मानकषाय, मायाकपाय भौर लोभरकेषाय । 
ये चारो कषाय चारक्-यावत्‌-वेमानिको में पाये जाते है 
क्रोध के चार आधार केह गये है, यथा- 


आत्मप्रतिष्ठित" परप्रतिष्ठित्तः 





१ “अपने अधर श्राने वाला कोधः। 
२ ईसरे पर होने वाला' क्रोध! 


६६५ स्थानाग 


इसी प्रकार चयन के तीन दण्डक हुए । 
इसी प्रकार उपचय क्रिया, करते है गौर करेगे । 


वन्व किया, करते है श्रौर करेगे । ` 
उदीरणा की, करते हैँ मौर करेगे । 
वेदन किया, करते ह भौर करेगे । 
निर्जरा की, करते है गौर करेगे । 


यो वैमानिक पर्यन्त चौवीस दण्डक मे "उपचय 
--यावत्‌-निजैरा करेगे” तीन-तीन दण्डकं समम 
लेने चार्हिए 1 
२५१ चार प्रकार की प्रतिमाए कही गई है, यथा- 
समाधिप्रप्तिमा, उपधानप्रतिमा, 
विवेकप्रतिमा, व्युत्समेप्रतिमा । 
चार प्रकार की प्रतिमाए कही गई है, यथा- 
भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा श्रीर सवंतोभद्रा । 
चार प्रकार की प्रतिमाएु कही गई है, यथा- 
षदा मोकप्रतिमा, महती मोकप्रतिमाः 
यवमध्या प्रतिमा, वच्रमध्या प्रतिमा । 
२५२ चार प्रजीवं अस्तिकाय कहे गये है, यथा- 
धर्मास्तिकाय, ्रधर्मास्तिकाय, 
प्राक्राशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय । 


चार स्थान ६५६ 


इमी तरहू--यवत्‌- लोम भी वेमानिक्र पयेन्त है । 
चार प्रकारका क्रोध कदा गयां है, यथा- 


सामोगनिवत्तित,' 
अ्रनाभोगनिचरतिंत, ४ 
उपबन्ति क्रो , 
अनुपशान्त क्रोव 
ह चारो प्रकार का क्रोचर्नैररियकर--यावत्‌ 
--वैमानिकोमे होना) 
इसी तरहु--यावत्‌--चार प्रकार क्रा लोम--यावत्‌-- 
वैमानिको मे पाया जाताहै। 


२५० चार कारणो ये जीवो ने श्राट क्र्म-प्रकृतियो का चयन 
कियादै पथा- 

क्रोये, मानसे, मायामे ओौरलोभसे । 
सी प्रकार यमानिको त्तकं समर तेना चादिषए 1 
इमी प्रकार “ग्रहण करते है" यहं दण्डके मौ जाननलेना 
चाहिए । 
दरी प्रकार “ग्रहण करये" यहं दण्डक भी सम लेना 
चाहिए 1 


~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


“ १ क्रोध के फल को जानते हृषु भी किया मया क्रोध] 
२ चिना जाने किया पया क्रोध 


६६२ स्थानाग 


विसवाद योगूप शरषावाद । 

चार प्रकार के प्रणिधान (प्रयोग) कहे गये है, यथा- 
मन-प्रणिधान, वचन~प्रणिवान, 
काय-प्रणिधानि, उपकरण-प्रणिधान । 


ये चारो प्रणिधान नारक -यावत्‌- वेमानिक परयन्त 
समस्त पचेन्द्रिय दण्डको मे जानने चाहिए । 
चार प्रकार के सुप्रणिधान कहे गये हे, यथा- 


मन-सृप्रणिघान -यावत्‌- उपकरण-सूप्रणिधान । 
यह्‌ सूग्रणिधान सयत मनुप्यो मे ही पाये जति ह । 
चार प्रकार के दुष्प्रणिधान कहे गये है, यथा- 
मन-दुष््रणिधान ~ यावत्‌- उपकरण- दुष्भ्रणिधान । 
यह्‌ पचेन्दरियौ को ~ यावत्‌- वैमानिको को होता है । 
२५५ चार प्रकार के पुरुष कहे गये है, यथा- 


कोई प्रथम मिलनमे वार्तालाप से मद्र लगते र 
परन्तु सहवास से अमद्र मालुम होते है, 

कोई सहवास से भद्र मालूम होते है पर प्रथम मिलन 
मे श्रभद्र लगते है, 

कोई प्रथम मिलन मेमभीशद्रहोतेहे भौर सहवासिसं 
भी भद्र मालूम होतेह, 

कोई प्रथम म्रिलनमे मी भद्र नही तगते भौर सह्वाम 


चार स्थान ६६१ 


चार रूपी प्रस्तिकाय कहे गये है" यथा- , 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
श्रकागास्तिकाय, जीवास्तिका०। 


२५३ चारं प्रकार के फल कहे गये है, यथा- 
कोई कचा होने पर भी थोडा मीठरहोतादहैः 
कोई कच्चा होने पर भी भ्रधिक मीठा होतार, 
कोई पक्क्र होने पर भी थोडा मीठा होत्ताहै, 
कोई पक्का होने पर ही श्रधिक मीठा होत्ता है। 
इमी प्रकर चार प्रकारके पुरुप कहे गये है, यथा- 
श्रुत श्रौर वयसे अल्प होते हृए भी थोडे मीठे फल के 
समान अल्प उपरमादि गुख वाले होते है । 
दरस प्रकार चारो भग समते चाहिए । 
२५४ चार प्रकार के सत्य कहे गये है, यथा- 
काया को सरलतारूप सस्य, भाषा कौ सरर्तारूप सत्य, 
भावो को सरलतारूप सत्थ, ग्रविसवाद योगर्ूप सत्थ 1१ 
चार प्रकार का ग्रषावाद कहा गया है, यथा- 
काया की वक्रतारूप शषावाद, 
भापा की वक्तास्य ग्रषावाद, 
भावो की वक्रतारू प्रषावाद, 


१, वचन-पालन करना, विक्वासघत्त न करना । 


६६४ स्थानाग 


इसी तरह सत्कार, सम्मान, पूजा, वाचना, सूव्राथं ग्रहण 

करना, मूत्राथं पुदधना, प्रजन का उत्तर देना, आदि जानें । 
चार प्रकार पुटप कटे गये है" यथा- 

कोई सूत्रवर होता है श्रथंधर नही टता, 

कोई अथंधर होता है, सूत्रघ्रर नही हौवा । 

कोई सूत्रवर भी होताहं गौर ्र्थधरमभी होता है, 

कोईसूत्रवर भीनही होता श्रौर अर्थेवर भी नही होता 

२५६ अमुरेन््र असुकरुमार-राज चमर के चार लोकपाल कहे गये 

है'यथा- 

सोम, यम, वरूण ओर्‌ वंश्रमण । 

इभी तरह्‌ वलीनद्ध के भी सोम, यम, वश्रमण ग्रौर वरुण 

चार लोकपाल है । 


घरणन्द्रके कालपाल, कोनपाल, शंलपाल श्रौर शखलपाल । 
इसी तरद्‌ भूतानन्द के कालपाल, कोलपाल, गखपाल 
रौर नेलपाल नामक चार लोकपाल हु । 

वेणृदेव के चित्र, विचि, चित्रपक्ष जीर विचित्रपक्ष 1 
वेणुदाली के चित्र, विचित्र, विचिव्रपक्ष ओौर चित्रपक्ष । 
हरिकान्तके प्रभ, सुप्रभ, प्रभाकान्त ओर सुप्रभाकान्त। 
हरिम्सटके प्रम सुप्रभ, नृप्रमाकान्त श्रीर्‌ प्रभाकान्त। 
अग्तिक्ि के तेज, तेजिख, तेजस्कान्त ग्रौर तेजप्रभ । 
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चार्‌ स्थानं ६६ 
मे भी भद्र मासूम नरी होते! 
चार प्रकरार्‌ के पर्प कंदे गये टै, यथा- 
को ्े, 
कोर्ट देमरी कै दोप देखता है, अपन नहा । 
इस प्रकार चौभगी जाननी चाहिए । 
चार प्रद्नर्‌ के पुटप कटे गये दैभ्यथा- 


7 
4, 


ट 


ण देखता दै, दरसगेो के नही 


3 
\५> ५५ 
०५५ 


कोई अपने पाप की उदीरणा करतात कितु दूवरोकेपाप 
की उदीरणा नही करता । 
इस प्रकार चार्‌ भग जानने चाहिए । 
चार प्रकार के पुरुप कहे गये है" यथा- 
कोई अपने पराप का शान्त करता है, दूमरोके पापका 
गान्त नही करता, 
इय तरह चौभगी जाननी चर्हिए 1 
चार प्रकार क पुरप कहे गये ह" यथा- 


मोई स्वय तो अभ्युत्थान भ्रादि से दूमरो का सम्मान करते 
है परन्तु दूसरो के अभ्युत्यान ने अपना सम्मान नही 


कराते हे। 
इत्यादि-चोभमी 
इसी तरह कोई स्वय वन्दन जलता है किन्त दस्रा 


से बन्दन नही कराना ह । 


६६६ स्यानाग ` 
भतरनवासी, वानन्यन्तर्‌, ज्योतिष्क ओर विमानवासी । 
२५८ चार प्रकारकेप्रमाण कहं गयेहै, यथा- 
द्रव्यप्रमाण, कषेतरप्रमाण, कालप्रमाण श्रौर भावप्रमाण । 
२५६ चार प्रधन दिक्कुमारिया कही गई है, यथा- 
रपरा, रूपा, सुरूपा भौर रूपावती । [र] 
चार प्रधान विचयुत्करुमारिया कटी गई हे, यया- 
चित्रा, चित्रक्रनका, तेरा भ्रौर सौदामिनी । 
२६० दैवेन, देवराज शक की मध्यम परिषद्‌ केदेवो को 
चार पल्योपम की स्थिति कही गईहै। 
देवेन्द्र देवराज ईशान की मध्यमपरिषद्‌ कौ देवियो 
कौ चार पल्योपम की स्थिति कही गई है । [३] 
२६१ ससार चार प्रकार काकहा गया है, यथा- 
द्रव्यससार, केत्रससार, कालसप्तार भौर भावससार । 
२६२ चार प्रकार का हष्टिवाद कहा गथा है, यथा- 
परिक्रम, सूत्र, पू्वंगन ओर अनुयोग । 
२६३ चार प्रकार कै प्रायरिचित्त कहे गये है, यथा- 
नानप्रायव्चित्त, दर्नेनप्रायरिचन्च, 
चारिव्रप्रायन्चित्त, व्यक्तछ्ृत्यप्रायदिचत्त, 


१ गीतार्थं द्वारा फिया जाने वाला प्रायद्ठिच्च । 


चार्‌ स्व्रा्ते ६६५ 


अग्निमानवे के तेज, तेजशिख, तेजप्रभे आौर तेजस्कान्ते 1 
पू्णइचध के सूप, सपाशः, रूपकान्त जौर ख्पप्रम । 
विरि इन्द्रके हप, धाश्च, पप्र ग्रौर सूपकान्ते । 
जलक(न्त इन्द्र के जल, जलरत, जलकान्त शौर जलप्रभ । 
जलप्रमे के जल, जलरत, जलप्रभ ओर्‌ जलकान्त । 
अभितगत के त्वरितगति, क्िप्रगति, शिति भौर 
पिह विक्रमगति । 

अमितवाहन के त्वरितगत्ति, क्िप्रणति, 


सिहविक्रमगति सिहुगत्ति श्रौर । 
वेलम्ब के काल, महाकाल, प्रजन ओौर रिष] 
रमजन के कात, महाकाल, ष्ठ मौर श्रजन । 
धोस के आवतं, व्यावत्तं, नद्यावत्तं श्रौर मरानद्यावत्तं । 
मटाघोषके आवत्तं,व्यावत्त,महानेन्याव्त, ओौर नन्यावित्तं । 
शक्र के मोम, यम, वणं ओर वंश्रमण। 
ईदानेच्ध के सोम, यम, चश्रमण मौर्‌ वरुण | 
इय प्रक्नार एके के अन्तर से अच्युते तक चार-चार्‌ 
लोकपाल सममने चाहिए 1 
नायुकरुमार चार प्रकारके कहे गये दै, यथा- 
काल, महाकाकलल, वेलम्ब भौर प्रभजन । 
२७ चारप्रक्ारकेदेवकहुगयेदहै, यवा- 


६६८ स्था्नाग 


२६४ चार प्रकारका कालं कहा गया है, यथा- 
प्रमाणक्राल, ययायुनिदत्तिकालः 
मरणकाल, ग्रहकाल । 


२६५ पृद्गलो का चार प्रकार का परिणमन कहा गया टै, यथा- 
व्णेपरिणाम, गधपरिणाम, 
रसपरिणाम, स्पनंपरिणाम । 


२६६ भरत श्रौर एेरवत क्षेत मे प्रथम ओर अ्रन्तिम तीर्थकरको 
छोडकर मध्य के वावीस ब्रहुन्त भगवान्‌ चातुयामं (चार 
महाव्रत रूप) धमं की प्रर्पणा करते है, यथा- 

सव प्रकार की हिसा से निवृत्त होना, 

सव प्रकारके भुठ से निषत्त होना 

सव प्रकार के श्रदत्तादान ते निदत्त होना, 

सब प्रकारके बाह्य पदार्थो के भ्रादान से निदत्त होना! 


स्र मटाविदेहो मे रन्त भगवान्‌ चातुर्याम धमं का प्ररूपण 
करते है, यथा- 

सवे प्रकार के प्राणातिपात से निढ्रत्त होना-यावत्‌- 

सव प्रकार के वाह्य पदार्थो के आदान से निदत्त होनाः । 





१ आयु बध के अनुस्तार उतने काल तक उस रूप में रहना । 
२ धर्मोपकरण के अतिरिक्त-स्त्री, धन-घान्य मादि के परिग्रहसे 
निवृत्त होना । 


चार स्यान ६६७ 
ग्रथवा प्रीतिकृत्यः 
चार प्रकार के प्रायहिचत्त कहं गये है, यथा- 


परिपवना प्रायदिचक्त, सयोजना प्रायर्चि्चॐ 


श्रारोप्रण प्रायज्चित्त परिक्‌ चन प्रायश्चित्त 


१ चंयाव्रत्यादि ,, 

२ अकृत्यके लिए किया जाने बाला प्रायरिचत्च | 

३ समान करई अत्िचारो का मेल होने पर दिया गया भायश्िचत्त 
जसे शग्यातरपिड ग्रहण किया वह्‌ मी जल से गीले हाथ 
वे से लिया, वहु मौ समने लाया हुआ मौर व्हुमी 
जाधाक्र्मी । 

४ एकवार मपराधकरने मौर प्रायरिचत्त कर ठेने पर पनः पुन. 
उसी दोष के आसेवन से जो विजातीय प्राथरिचत्त दिया जाता 
है जसे पहले पांच अहोरात्र का प्रायदटिचत्त एक वार का प्राय- 
न्चित्त मिलने पर पन उसी का सेवनक्यातो दस्त दिनि का, 
पुन" सेवेन करने पर पन्द्रह दिन का इस प्रकार-पावत्‌- 
छंहमास का भ्रायरिचत्त दिया जा तकता है यह्‌ आरोपणा 
परषयश्िचत्त है । † 

५ परिक्‌चन प्रायरिचत्त-अपराध के चिपाने या अन्यथा कथन 
करने कै अपराध मे दिया गया प्रायश्िचत्त । 


-३७० स्थानतार - 


देखकर, वोलकर, मुनक्रर ओर स्मरण कर ! [३] 
२७० चार प्रकार के अन्तर कट गये हयया- 
कराप्ठान्तर पद्माननरः नोहान्तर>, प्रस्तरन्तरर" । 
इसी तरद स्वरी-स््री मे भौर पुरुप-पुमुष मे मी चार प्रकार 
का अन्तर कदा गया है, यया- 
काष्ठान्तर के ममान, पध्मान्तर के समान, 
लोटान्नर के भनि, प्रननरान्तर के ममान । 


२७१ चारं प्रकार के कर्मकर (नौकर) कहै गये दै, यथा- 
दिवसमभ्रतक्र^,यात्राभरतकः, उच्चताभतक.“कव्व्ाडभरतक 1 
२७२ चार प्रकारके पुरप कटै गये है, यथा- 
१. काष्ठ-काष्ठ मे अन्तर, जंसे कि चन्दन मी काष्ठटहै भौर 
आकडा भी काष्ठ है परन्तु इनमे अन्तर है । 
२. कपास-रूई-रूड मे अन्तर । 
३. लोह-लोह मे अन्तर । 
४. पाषाण- पाष्णसे अनन्तर । 
५, प्रतिदिन भूत्य उरा कर काम करने के क्लिए रसला जाय वहं 
६. देशान्तर मे जाने के लिए सहायक्र रूप से मेँ रखा जाय दह्‌ । 
७ मूटय ओर समय का नियम करके नियतकाल तक जिससे 
कायं लिया जाय बहु 1 । 
८. जमीन खोदने वाले अड मादिजोठेके मे काम करतेहै। 
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२६७ चार प्रकार कौ दुगंतिया कही गई टै, यधा- 

नैरयिक दुगंति, तिर्यचयोनिक दुगंति, 

मनुप्य॒दुगंत्ति, देव दुगंनि । 
चार प्रकार को सुगत्तिया कटी गई है, यथा- 

मिद्ध सुगति, देव सुगत्ति, 

मनुष्य सुगति, श्रेष्ठ कुल्मे जन्म ! 
चार दुगंतिप्राप्त कहै गये दै, यथा- 

नैरयिक दुगंतिप्राप्त तियंचयोनिक दुगंतिप्राप्त, । 

मनुष्य दुगंति प्राप्त, देवे दुगंति प्राप्त । 
चार सुगति प्राप्त कहे गये है, यथा- 

सि सुगति प्राप्त यावत्‌-शरे्ठ कुल मे जन्म प्राप्त । [४] 

२६८ प्रथम समय जिन (सपोगिकेवली ) के चार कर्म-्रकृतिया 

क्षीर होती है, यथा- 

ज्ञानावरणीय, दर्दनावरणीय, मोहनीय ग्रौर अंतराय। 
केवल ज्ञान-दर्दान जिन्हे उत्पन्न हआ है रेसे भरन्‌, जिन 
केवल चार कमपरकृतियो का वेदन करते है, यथा- 

वेदनीय, अयुष्य, नाम ओर गौत । 
प्रथम समय सिद्ध के चार करमेपरकृतिया एक साथ क्षीण 
होती है, यथा- 

वेदनीय, आयुष्य, नाम श्रौर गौत । 


२६६ चार कारणों से हास्य की उत्पत्ति होत्ती है, यथा- 
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इमौ प्रकार--यावत्‌ -गलवाले की ग्रग्महिपिथा है । 
नागकूमारेन््र, नागकुमार-राज भूतानन्द के कालवाल 
लोकेपाल की चार अग्रमहिपिया है, यथा- 
सुनन्दा, सुभद्रा, सुजाता श्रौर सुमना । 
इसी प्रकार--यावत्‌-जैरुवान कौ श्रग्रमहिपियां 
समभन चाहिए । 
जिस प्रकार धरणेन्रके लोकपालो का कथन किया उसी 
प्रकार सव दाक्षिणात्य--यावत्‌-घोप नामक इयर 
लोकपालो की श्रग्रमहिषिया जाननी चाहिये । 
जिस प्रकार भूतानन्द का कथन किया उसी प्रकार उत्तर 
के सव इन्द्र-यावत्‌-- महाधोप इन्ध के लोकपालो 
की श्रग्रमहिषिया समनी चाहिये । 
पिश्ाचेन्द्र पिशाचराज काल की चार ्रग्रमहिपिया हैया 
कमना, कमलप्रभा, उत्पला गौर सुदर्शना । 
इसी तरह महाकाल की भी | 
मूतेन भूतराज सुरूप के भी चार श्रग्रमहिषिया ह, या- 
रूपवती, बहुरूपा, सुरूपा श्रौर सुभगा । 
इसी तरह प्रतिरूप के भी । 
यक्षेन्द्र यक्षराज पूणेभद्र के चार अग्रमहिषिया है, यथा- 


पुत्रा, वहटृपुत्रा, उत्तमा भ्रौर तारका । 


„७३ 
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कित्तनेक प्रकट त्पसे दोप कासेन करते किन्तु 
गुप्त सूप से नदी, 

किननेक प्रकट सूपसे दोपका सेवन करते है किन्तु 
प्रफटस्पसे नही, 

क्रितेनेक प्रकेटसूप से भी ओर गुप्त स्पमेभी दोष 
सेवन करते है, 

कितनेक नतो प्रकटल्पमेओौरनपगुप्तसरूप मे दोष 
का मेवन करते है) 


श्रसुरेन््र अनुरकूमारराज चमर > मोम महाराजा (लोक- 
पाल) की चार्‌ श्रग्रमहिपिया कही गई है, यथा- 


कनका, कनकलता, चित्रुप्ता म्नौर्‌ वम्‌धरा । 
इमी तरह-यम, वरूण श्रौर वश्रमण ऊभीडइसी नाम 
की चार-चार श्रग्रमहिपियां है। 


वे गोचनेन््ध वै गोचनराज वलि के सोम लोकपाल की चार 
ग्रप्रमहिषिया है, यथा- 


मित्रका, सुभद्रा, विद्युता मौर अशनी । 

इसी तरह यम, वैश्रमण श्रौर वस्ण की मी श्रग्रमहिपियां 
इन्ही नाम वानी है। 

नागकूमारेन्ध नागकुमार-राज घरण के कालेवाल, लोक- 


पालकी चार बग्रमहिपिया है, यथा- 


भ्रगोका, विमलो, सुप्रभां भौर सुदर्नना । 


६७५४. स्थानि 


१. भुजगा, २. भुजमवती, 3. , महाकच्छा भर 
४ स्फुटा) 
स--महौ रगे महाकायः की चार भग्रमहिषियो ॐ 
नाममीयेहीर्है) 
ऽक--गधर्वेद्र गौतरति की ` जग्रमहिषियाः चार है। 
उनके' नाम ये ईह-- - 
६. सुधौषा, २. तमना, ३, सुखरा भौर 
४. सरस्वती । ~ 
सं--इसी प्रकार गधेन्द्र गीत यशकी चार अग्रमहिषियो 
केनामभीयेदहीदहै। 
६-१--ज्योतिष्केन्द्र, ज्योत्तिषराज चन्द्र कौ अभ्रमहिषिया 
चार ह । उनके नाम ये है-- 
१. चन्द्रप्रभा, २ ज्योतसनाभा, ३. अविमाली भौद 
४ प्रमकरा । 
र-शसी प्रकार सूर्यं 'की चार अभ्रमहिषियो मे 
प्रथमः अग्रमहिषी का नामं सूयेप्रभा- बौर शेष 
तीन के नाम चन्र कै समान है । 
‡--इ गाल महाग्रहं की सभ्रमहिषिया चार द 1 उने 
नाम ये है- 
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२--स्निग्ध विकृतिया' चार ह ¦ उनके नाम ये ई-- 
१. तैल, २ धुन, ३. चर्वी मौर ४ नवनीत । 
ई--महाविकृतियां चारं ई । उनके नाम यैह- 
१. मधु, २ मसि, ३ म भौर ४ नवनीत । 
२७५ ¶क-कूटागार--शिखराकार गृहं चार प्रकारके - 
१ शृष्तप्राकार से आर्तं ओौर गृष्त दार वाला, 
२. गुप्त-पराकार से आवृत किन्तु गुप्त दार वालादै, 
३. अगुप्त-प्राकार रहित है किन्तु गुप्त दार बाला है। 
४ अगुप्त-प्रकार रहित हई जौर अगृुप्त हार वाला है । 
व--इसी प्रकार पुरुष वं भी चादर प्रकारकाहै। वह 
इस प्रकार रै- 
१. एक पुरुष गुप्तं (वस्तरावृत) ह॑ ओौर गुप्तेन्दिय भी 
है । 
२. एक पुरुष (वस्तरीवृत) है किन्तु अगुप्तेन्द्रिय ह॑ । 
३ एक पुरुष अंगुप्त (अनावृत) है किन्तु गुप्तन्दरिय है । 
४. गौर एकं पुरुष अगुप्तं (अनावृत) भी है भौर 
अगुप्तेन्दरियं भी है 1 
१ क-कूटागारशला-=शिखरकार शाला चार प्रकार 
कौ है) वे ईस प्रकार दै-- 
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१ विजया, २, वैजयती, ३. जयंती ओर 
४ अपराजिता । 
४८-इसोप्रकार समी महाग्रहो की-यावत्‌-मावकेतु 
की चार्चारं अग्रमहिपियौो के नाम मीये 
दी है। 
१० ?-क--शक्र देवेन्द्र देवराज के सोम (लोकपाल) 
महाराज की अग्रम॑हिपिया चार. है।- उनके नाम 
ये ई-- 
१९ रोहिणी, २ मदना, -३, चित्रामौर ४ सोभा। 
ख-घ--शेष लोकपालो की यावत्‌ वैश्वमणं की चार 
चार अग्रमहिपियोकेनाम भीयेदहीहै. 
९-क--ईशानेन्द्र देवे देवराज के सोम (लोकपाल) 
महाराज की अग्रमहिषिया चारहैँ। उनके नाम ये 
ह 
१ पृथ्व, २ राजी, ३. रर्तनी गीर ४. विधत! 
ख-घ--दसीप्रकार शेप लोकपालो की-यावत्‌-वरुणं 
की चार^चार्‌ अग्रमहिषियो केनामभीयेदहीहै। 
१७४ १--गोरमस विकृतिया चार ह । उनके नाम ये है- 
१ इष, २. दधि, २" धृत गौर ४. नवनीत । 
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२७५७ 


२७२ १. 
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१. द्रन्यावगाहना--अनतद्रव्ययुता, २. क्ेत्रावगाहना-- 
असख्यप्रदेशावगाढा, ३. कालावगाहुना--असस्यसमय- 
स्थितिका, ४ भावावेगाहुना-- वर्णादिअनेतगुणयुता । 


चार प्रज्ञप्तिया अङ्खवाह्य है । उनके नामये है- 
१. चद्रप्रज्ञप्ति, २. सू्प्र्ञप्ति, ३. जम्बरदरीण्षज्ञप्ति 
४. द्वीपसारणय्रज्ञप्ति । 

॥1 चतुर्थं स्थानक प्रथम उह शक समाप्त ॥ 


प्रतिसंलीन-- (कषाय का निरोध करने वाले) पुरुष 
चारप्रकारकेर्है। वे इस प्रकार है-- 

१. करोधप्रतिसलीन- क्रोध का निरोध करने वाला ! 
२, मानप्रतिसलीन--मान का निरोध करने वाला । 
३, मायाप्रतिसलीन-माया का निरोध करने वाला । 
४. लोभप्रत्तिसलीन-लोभ का निरोध करने वाला । 


. अउप्रतिसलीन (कषाय कां निरोध न करने वाला) पुरुष 


चार प्रकारके कहे गये है । वह्‌ इस प्रकारै 

१. क्रोध अप्रतिसलीन--क्रोध का निरोधन करते 
वाला । 

२. मान 'अप्रतिसलीन--मान का निरोध न करे 
वाला । 
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१. गुप्त है--भाकारादि से बावत है गौर गुप्त दयार 
वाली है । 

२. गुप्त दै-प्राका रादि से आवृते है किन्तु गुप्त दवार 
वाली नही दहै। 

३ अगुप्त है-प्राकारादि से यावत्र नहीरहै किन्तु 
गुप्तद्वार वाली है । 

४. अगुप्तं भी दै-प्राकारादिसे आवरृत नहीहै मौर 
गुप्त्ार वाली भी नही ह । 

ख--इसी प्रकार स्वी समुदाय भी चार भकारकाहै। 

वह्‌ इस प्रकार का है- 

१. एक गुप्ता है-वस्वरावृता है ओर गृप्तेन्दरिया है । 

२. एके गुप्त है--वस्वावृत्ता दहै किन्तु गुप्तेद्धियां 
नही है! 

३, एक अयुप्ता ह--वस्त्रादि से अनावृत्त है किन्तु 
गुप्तेन्धिया है । 

४, एकं अगुम्ता भी है--वस्वादि से अनावृता भी है 
ओौर जगुप्तेद्दिया मी है| 
अवगाहना (शरीर का प्रमाण) चार प्रकार कीदहै 
यह्‌ इस प्रकार की है- 
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४, इद्दरिय लप्रतिसंलीत--इच्दरियो का निग्रहन करे 
वाला । 
२७६ एक--पुरुप वर्गं चार प्रकार का है } वह्‌ इस प्रकार है- 
१. एक पुरुष दीन है (धनहीन है) भौर दीन है" (हीन 
मना है) । 
२. एक पुरुष दीन है (धनहीन है) किन्तु अदीन ह 
(महामना है) । 
3, एक पुरुष अदीन है (धनी है) किन्तु दीन दहै 
(दीनमना है) । 
४. एक पुरुष अदीन है (धनी है) भार अदीन (महामना 
मीहै) 
ख-परुष वे चार प्रकार काट । वह इस प्रकार 
का है-- 
१. पुरुष दीन है (प्रारम्भिक जीवन मे भौ निर्धन है) 
ओर दीन है (अतिम जीवन मे भी निधेन है) । 
२. एक पुरुष दीन है (प्रारम्भिक जौवन मे निर्धन है) 


किन्तु अदीन भी है (मतिम जीवनमे धनीही 
जाता है) 


१ यहां श्वीन" का मयं हीन है । 


^) 
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३. माया जप्रतितलीन--माथा का निरोधं न करने 
नाला । 

४ लोभं अप्रतिसलीन-लोभ का निरोध ने -करने 
वाला । 


प्रतिसलीन (प्रशस्त प्रवृत्तियो मे प्रवृत्त आर अप्रशस्त 
प्रवृत्तियो से निधत्त) पुरुष वगे चार प्रकार का है । वह 
इस प्रकार ईै- 


१. मन प्रतिस॒लीन--मन का निग्रह करने वाला । 

२ वचन प्रतिसलीन--वचन का निग्रह्‌ करने वाला 1 
३. काय प्रतिसलीन--काया का निग्रह्‌ करने वाला । 
४. इच्िय प्रतिसलीन--इन्द्रियो का निग्रह्‌ करने वाला। 


अप्रतिसलीन (अप्रशस्त कार्यो मे प्रवृत्त गौर प्रशस्त 
कार्यो से उदासीन) पुरूप वग चार प्रकार का है । वेह 
इस प्रकार है-- 


१ मन प्रतिसलीन-मन का निग्रह्‌ नकरने वाला। 

२ वचनं अप्रतिसंलीन--वचन का निग्रह न करने 
वाला । 

३. काय अप्रतिसलीन-~काया का निग्रह न करने 
चाला । = 


६णर्‌ स्थानाग 


२. एक पुरुष-दीन है (शरीर से कृण है) किन्तु भदीन 
रूप है (वस्त्र भादि से-सुसज्जित है) 
३. एक पुरुष अदीन है (शरीर से हृष्ट-पुष्ट है) किन्तु 
दीनसूम है (मलिन वस्त्र वाला है) 
४ एक पुरुष अदीन है (शरीरसे हृष्ट-पुष्ट है) भौर 
अदीन रूप भी है) वस्त्र आदि से सुसज्जित है) 
४-१७--इसी प्रकार ५ दीन मन, ६ दीन सकठ्प, ७ दीन 
प्रज्ञा, = दीन हृष्टि, & दीन शीलाचार, १० दीन 
व्यवहार, ११ दीन पराक्रम, १२ दीन दृति, १३ दीन 
जाति, १४ दीन भासी, १५ दीनावभासी, १६ दीन 
` सेवी, ओौर १७ दीन परिवारी के चार-चार भाग 
जाने । 
२८०-१ पुरुप वगं चार प्रकार का है । वह्‌" इस प्रकार है- 
१ एक पुरूष आयं है' क्षेत्र से अये है) ओर मायं ह 
(माचरणसे भी आयं है) 
२ एक पुरुप आयं है क्षेत्र से आर्यं है) किन्तु अनायं 
भी है (पापाचरण ठ अनाय है) 
३. एक पुरुप अनाय है (क्षेत्र से अनार्य है) किन्तु आयं 
भी है (जाचरण से आर्यं है) 


१. आये नो प्रकारकेरहै। 


१ ॥॥ 


चार स्थान ६८१ 


३, एकं पुरुप अदीन ह (प्रारम्भिकं जीवन मे धनी है) 
किन्तु दीन भी दै अन्तिम जीवन मे निर्धनो 
जाता दहै) 

४. एक पुरुप अदीन है (प्रारम्मिक जीवन मे भी धनी 
है) ओर दीन है (अन्तिम जीवनम भी धनीही 
रहता ६)" 

२--पृरुप वरग चारं प्रकार का है । वहु इम प्रकार है- 

* एक पुरुष दीन दै (शरीर सेङ्शदहै) गौर दीन 
परिणति वाला है (कायर रहै) 

" एक पुरुष दीन है (शरीर से कृश है) किन्तु अदीनं 
परिणति वाला है (शूरवीर है) 

- एक पुरुष गदीन दै (हृष्ट-पुष्ट है) किन्तु दीन परि- 
णति वाला है (कायर्‌ है) 

एक पुरुप अदीन भी है (हृष्ट-पृष्ट भी है) गौर 

अदीन परिणति वाला मौह (शूरवीर भी दै) 

४--पुरुप वग चार प्रकार का है । वह्‌ इस प्रकार है-- 


१. एक पुरुष दीन है (शरीरसेङ़शरहै) गौर दीन ल्प 
भी है (मलिन वस्र वाला है) 


2 


[5 


९ 


५८ 


~न 


यह्‌ च्यास्या भी टीकाकार सम्मत है । 


६ स्थानाग 


२ एक कूलसपन्न है किन्तु जातिसपन्च नही है । 
३. एक जाति सपन्त भी है भौर कुलसपन्न भी है । 
४ एके जाति सपत्न भी नहीहै गौर कुल सपश्न 
भीनहीहै। 
सख-इसी प्रकार पुरुष वग के भी चार भागे जाने । 
इक वृषभे वार प्रकारके वेइसप्रकारर्है- 
१. एक जातिसम्पन्न' है किन्तु वलसम्पन्न नही है । 
२. एक वलसम्पन्च है किन्तु जातिसम्पन्न नही है । 
३ एकं जातिसम्पन्न भी है ओर बलसरम्पन्न भीदहै। 
४, एक जातिसम्पन्न भी नही है भौर वलसम्प्च 
भी नही है । 
ख-इसी प्रकार पुरुष वे के मी चार भगे जाने। 
-स्क--वृषभ चारप्रकारकेहैं। वे इस प्रकारदहै- 
१ एक जातिसम्पन्न है किन्तु रूपसम्पन्न नही है । 
२ एक रूपसम्पन्न है किन्तु जातिसम्पन्न नही है । 
३. एक जातिसम्पन्न भी है ओर रूपसम्पन्न भी है । 
४. एक जातिसम्पन्न भी नही है बौर रूपसम्पन्न मी 


नही है । 


१. यहां जाति शब्द भष्ठता का भुचक है । 


चार्‌ स्थान &य८२ 


% एक पुरुप अनाय ह क्षेत्र से अनायं है) मौर अनार्य 
है (आचरण से भी अनाय है) 
२-१८--इसीपरकार २ आर्ये परिणति, उ आर्थरूप, ४ 
आयंमन, ५ आर्य सकल्प, ६ आर्यप्रज्ञा, ७ आयं 
दृष्टि, ८ आर्ये शीलाचार, & आयं व्यवहार, १० 
आर्यंपराक्रम, ११ आयं वृत्ति, १२ भाये जाति, १३ 
आर्यमापी, १४ जआर्यावभासी, १५ भायंसेवी, १६ 
आय पर्याय १७ आर्यं परिवार भौर १८ आर्य भाव 
वाते पुरुप के.चार-चार भगे जाने 


२८१ शक--वृपभ चार प्रकार के ह । वे इत प्रकार है- 


१ जातिसंपन्न, २ कुलसंपन्नः, ३. वलस्य, 
ओर ४ रूपसपन्न ह । 
ख--इसी प्रकार पुरुप वग भी चार प्रकारकारहै।वे 
इस प्रकार है-- 
१ जातिसषपन्न-यावत्‌--२-४ रूपसपन्न है + 
रेक-वृपम चारप्रकारकेरैँ। वे दुस प्रकार है 


१. एक जात्तिसपन्न है किन्तु कुलसपन्न नही है । 


१. यहां जाति माठरपक्ष फो कहते है । 
२, यहां फुल पितृपक्ष को कटहूते ई \ 





ध्थ्निमि 


इरी 
1 
१ १।। 


२. एकभ्रहै किन्तु मदमनं वाला है। 
३. एक भद्र है किन्तु मृग (भीरः) मन वाला ह । 
४, एक भद्र है किन्तु सकीणं मन' वाला हैँ | 
खं--इसी प्रकार वुरुप कगे भी चार प्रकारका है। 
१०क-हाथी चार प्रकारके) वे इस प्रकार है 
१ एक भदे किन्तु भद्रमनं वाला है। 
२. एकं मद है ओौर मदमन' वाला है । 
३. एक मदं है किन्तु मृग (मीर) सन वाला.है । 
४. एक मद है किन्तु सकीणं (विचित्र) मन वाला है। 
खल--इसी प्रकार पुरुष वगे भी चारः प्रकारका कहा 
गया है ! 
११क--हाथी चार प्रकार क ह । वे इस प्रकार ६-- 
१ एक भग (भीर) है मौर भद्र (भीर) मन॑ वाला है। 
२. एक मृग है किन्तुं मद मनं वाला है। 
३. एक मृग है गौर मंग मन वालाभीहै। 
४ एक भृगदहै किन्तु सकीणं मन वाला है। 
ख--ध्सी प्रकार पुरुष वं भी चार प्रकारकाहै। 
१२रक--हाथी चार प्रकारके रई । वे' इस प्रकार के है-~ 
१. एक सकीणे है किन्तु भद्र मन वाला है। 
२. एक सकीणं है किन्तु मद मन वाला है। 


चार स्यानं ६८१ 


ख--इसी प्ररार पुरुप वर्गे के चार भागे जाने । 
५क--कुल सम्पन्न भौर वल सम्पन्न वपम के चारे भगे 
दै । 
ल-दसीप्रकार पुरुप व्गेके भी चार भगे द। 
६क--कुल सम्पन्न भौर स्प सम्पन्न वृपम के चार भागे 
है । 
ख--इसीप्रकार पुरुप वर्गके भी चार भागे ह! 
७क--चल सम्पन्न भौर रूप सम्पन्न वृपभ के चार भागे 
दै। 
ख-इसी प्रकार पुरुप वगेकेभीवचारभगेहै। 
८क--हायी चार प्रकारके ह। वे इस प्रकार है- 
१ भद्र, २ मद > मृग मौर ४ सकीर्णे'। 
ख--इसी प्रकार पुरुप वर्गं भमी चार प्रकार काकहा 
गयाहै। 
स्क--हायी चार प्रकारके है1 वे इस प्रकार है-- 
१. एक भद्र^ है मौर भद्रमन वाला है । 





१. भद्र--धघरयंवान ! २. मद -धैयरहित ! ३. मृग भीर 


स्वभाव । ४. संकोणे विचित्र स्वभावे वाला! ५. यहां 
भद्र का अयं उत्तम जातिवाला है । 


६८ 


१. 


~ स्थार्नागं 


४ गाथा--सकीणे हाथी के लक्षण-- 
जिस हाथी मे भद्र, मद ओर भृश प्रकृति कै हाधियौं 
के थोडे थोडे लक्षण हो तथा विचित्र रूप भौर शीतं 
(स्वभाव) वला हाथी सकी प्रकृति का होता है । 
५ गाथा--हाधियो का मदकाल-- 
भद्र जाति का हाथी शरद्‌ ऋतु मे मतवाला होता हैः 
मद जात्ति का हाथी बसत ऋतु मे मतवाला होत्ता हैः 
मृग जाति का हाथी हमत ऋतु मे मतवाला होता है, 
ओर सकीणं जाति का हाथी कसी भी च्छतुमे 
मतवाला हो सक्ता है । 


ये गाथयें नियुक्तिसे सुलमें उद्धत की ईह रेशा प्रतीत 


होता है । दीकाकार एक भौर नियुक्ति गाथा उद्धत करते 
है । 
गाया--दतेहि हेणईइ भदो, भंदो हत्थेण आहुणइ हत्थी 1 
गत्ताऽधरेह यं भिभो, संकिस्लौ सव्वभो हणई ॥ 
अर्थ--मद्र जाति का हाथी दौनीं दातो से प्रहार करता 
है 1 भद जाति का हाथी सुडत्े प्रहार करतार 
भूर जाति का हाथी शरीर से ओर होढ से प्रहार 
करता है ! संकीणं जाति का हाथो सर्वाद्ध से प्रहार 
करता है! 


चार्‌ स्थान ६८७ 


३ एक सकी है किन्तु मृग मनं वाला है । 
४ एके सकीर्णं है गौर सकीणं मन वाला भी है । 


ख--इसी प्रकार पुरुप वशं भी चार प्रकारका कटा 
गया है । 
१ गाथा-मद्र हाथी के लक्षण-- 
मधु की गौली के समानं पिगल (भूरे) नेत्र, क्रमश 
पतली सुच्दर एव लम्बी पू छ, उन्नत मस्तक आदि 
से सर्वाद्खि सुन्दर भद्र हाथी धीर प्रकृति का होता 
है 1 
२ गाथा--मद हाथी के लक्षण-- - 
चचल, स्थूल एव कही पतली भौर कही मोदी चमं 
वाला स्थुलं मस्तक, पू छ, नख, दात एव केश वाला 
तथा सिह के समान पिगल (भूरे) नेत्र वाला हाथी 
| भद (अधीर) प्रकृति कां होता है । 
३ गथा-मृग हाथी के लक्षण-- 
कृश शरीर भौर इशग्रीवा वाला, पततले चर्म, नख, 
दात एव केशं वाला, भयभीत, स्थिरकणं, उद्विग्नता 
पूरवेक गमन करने वालाः स्वय त्रस्त ओौर अन्यो को 
त्रास देने वाला हाथी मृग प्रकृति का होता है । 


६६० स्थानि 


३. देशवांसियो के कर्तव्याकतेव्यः की कथा, 
४. देशवासियो कं नेपथ्य (वेशभूषा) की कथा । 


उ--राजकथा चार प्रकार की है-- 
यथा--१. राजा के नगर.प्रवेश की कथा, 
२. राजा के नगर-प्रयाण की कथा, 
। ३. राजां के वल-वाहन' कौ कथा, 
४, राजा के कोठार (भण्डार) की कथा । 
रक--धर्मकथा चारं प्रकार की है-- 
यथा--१. आक्षेपणी, २. विक्षेपणी, ३. सवेद(ग)नी भौर 
४, निरवंदनी । 
ख-आक्षेपणी कथा चार प्रकार की है-- 
यथा--१. आचारभाक्षेपणी-साधुमो का भचार 
वतानेवाली कथा, 
२. व्यवहार आक्षेपणी--दोषनिवारणार्थं प्राय- 
श्चित्तं के भेद प्रभेद वतनेवाली कथा, 
३. प्रज्ञप्ति ञआक्षेपणी-सशयनिवारणाथे कटी 
जानै' वाली कथा । 
४, हृष्टिवाद आक्षेपणी-- श्रोतामौ की अपेक्षामी 
को समक्षकर नयाभुसार सूक्ष्म तत्वोर्का 
विवेचनं करने बौली कथा । 


चार स्थान ९० 


२८२ एक--विकथा चार प्रकार की दै- 
यथा--१. स्त्रीकथा, २. भक्तकथा, ३ देशकथा 
ओौर ४. राजकथा! । 
ख--स्त्रीकथा चार प्रकार की है-- 
यथा-- १, स्त्रियो की जाति सम्बन्धी कथा; 
२, स्त्रियो की कूले सम्बन्धी कथा 
३, स्त्रियो की रूप सम्बन्धी कथा, 
४, स्त्रियो की नेपथ्य (विषभूपा) सम्बन्धी कथा} 
ग--सक्तकथा चार प्रकार की है-- 
यंथा--१. मोजन सामग्री की कथा, 
२, विविधं प्रकार के पकवानो ओर च्यञ्जनों 


की कथा, 
२. भोजनं वनानै की विधियो की कथा, 


४, भोजन निर्माण मे होने वाचे व्ययकीकथा। 
घ-देशकथा चार प्रकार कौ है-- 
यथा--१. देश के विस्तार की कथा, 
२. देण मे उत्पन्न होने वाले धान्य आदिकी 
कथा, 


-“ इन विकथाजो के करनेसे होने वाले दोषो का वर्णन 
नियुक्तिकारने किया है! 





६६२ स्थानाय 


यथा--१. इस जन्म मे क्रिये गये दुष्कर्म का फलं इसी 
जन्म मे भिलता है-- यह्‌ बताने वाली कथा, 
२.इस जन्म मे कयि गये दुष्कर्म काफल 
परजन्म"" मे मिलता है-- यह्‌ बताने वाली 
केथा, 
३. परजन्म मे कयि गये दुष्कर्म का फल इस 
जन्म मे मिलता है--यह वतानेवाला कथा, 
४. परजन्मः मे कयि गये दुष्कर्म का फल इस 
जन्म मे मिलता है--यह बताने वाली कथा, 
, ४. परजन्मः कत दुष्कर्मो का फल परजन्ममे 
मिलता है-यह चताने वाली कथा 
च-- १. इसं जन्म मे किये गये सत्कमो का फल इसी 
जन्म मे मिलत्ता है--यह बताने वाली कथा, 
२. इस जन्म मे कयि गये सक्कर्मो का फल पर- 
जन्म मे मिलता है--यह बताने वाली कथा, 
३. परजन्म कृत सत्कर्म का फल इस जन्ममे 
मिलता है--यहं वताने वाली कथा, 





१, यहां पर-जन्म का अथं आगामी जन्म है । 
२ यहं पर-जन्म शब्द का अथं पूर्वजन्म है । 
३. यहा पर-जन्म शब्दं का अर्थ पूर्वजन्म है । 


चार स्थान ६४१ 


गे--विक्षेपणी केथा चारं प्रकार की है-- 


यथो--१, स्व सिद्धान्त के गुणौ का कथनं करके पर- 
सिद्धान्त के दोप बताना, 

२. पर.सिद्धोन्त का खण्डन करके स्वसिद्धान्त 
की स्थापना करना, 

३, परसिदधान्त की अच्छार्ईयां वत्ताकर पर- 
सिद्धान्त की बुराहयां भी वताना, 

४. पर सिद्धान्त की मिथ्या वाते चताकर सच्दी 
बातो की स्थापना करना । 

घ--सवेदनीकथा चार प्रकार की है-- 
यथा-१. इहलोक सवेदनी- मनुष्य देह की नश्वरता 
बताकर वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा, 

२. परलोक सवेदनी-मृक्ति की साधना मे मोग- 
प्रान देव जीवन की निरूपयोगिता वताने 
चाली कथा, 

३. आत्शरीर स्वेदनी-स्वशरीर को अशुचिमय 
वतताने वाली कथः, 

४. परशरीर स्वेदनी--दूसरोके शरीरे को नश्वर 
चताने वाली कथा । 
इ--निर्वेदनी कथा चार प्रकार की है-- 


दि ४ स्थानाग 


४. एक पुरूष महामना मी है भौर सुदृढ शरी वाला 

मीदहै। 
ग--पुरुष वे चार प्रकार का है । वहु इस प्रकार है-- 

१. किसी कृशकाय पुरुष को ज्ञान-दणेन उत्पन्च हौ 
जाता है किन्तु सुहढ शरीरवले पूप को ज्ञान- 
दशन उत्पन्न नही होता । 

२ किसी सृदृढ शरीरवाले पुरुष को ज्ञान-द्ंन उत्पन्न 
हो जाता है किन्तु किसी कृशकाय पुरुप को ज्ञान- 
दशंन उत्पन्न नही होता है । 

३ किसी कृशकाय पुरुष को भी ज्ञान-दशंन उत्पन्न हो 
जाताहै गौर किक्षी सुहृढ शरीरवाले पुरुष को 
भी ज्ञान-दशेन उत्पन्न हौ जाता है । 

४. किसी इृशकाय परुष को भी ज्ञान-दशेन उत्यत्च 
नही होता मौर किसी सुदृढ शरीरवाले पुरुष को 
भी ज्ञान-दशेन उत्पन्न नही होता ।* 


१. ज्ञान-दशेन की उत्पत्ति मे साघक.वाधक हतु शरीर नहीं है 
अपितु मोह कौ क्षीणता या अधिक्रता है, मतः शकराय या 
स्थूलकाय में मोहं अधिकं होगा तो ज्ञान-दशन उत्यत्न नीं 
होगा \ यदि सोह उपशात हो जायगा या क्षीण हो जायगा 
तो ज्ञान-दशंन उत्पन्न हो जायगा 


स्वार स्थान ६४६३ 


४. परजन्मः कृत सत्कर्मो का फल परजन्मच्मे 
मिलता ई यह्‌ वत्ताने वाली कथा । 
२८३ १क-पुरुप वमे चार प्रकारकाहै। वह इस ्रकारर्है- 
१. एक पुरुष पहले भी कृण था ओर वतमानमेभी 
कृश है । 
२. एक पुरुप पहले कृश था विन्तु व्तेमान मे सुदृढ 
शरीरवाला है । 
३. एक पुरुष पहले भी सुदृढ शरीर वाला था किन्तु 
वर्तमान में इृशकाय है । 
४. एकं पहले सुरद शरीरवाला था गौर वतेमान 
भे मी सुदृढ शरीरवाला है । 
स--पुरुप वभे चार प्रकार का है। वह इस प्रकार है-- 
१. एक पुरुप दीनं मनवाला है भौर इशकाय भीं है 1 
२. एक पुरुष हीन मनवाला है किन्तु सुदृढ शरीर 
वाला है] 
३. एक पुरुष महामना (उदार मनवाला) है किन्तु 
कृशकाय है । 


१. यहां परजन्म का अथं पूर्वजन्म है । 
२, यहां परजन्म का अयं मागामीजन्म दै । 


४८६६ स्थाचग 


. जो विवेकपूरवंक कायोत्सर्ग॒करके आत्मा को समा- 
चिस्थ करते है । 
३. जो पूरवेरात्रि गौर अपररात्रि मे वर्म-जागरण करते 
है। 
४. जो प्रासुक गौर एषणीय अल्प भहार लेते ह तथा 
सभी धरोसे बहार की गवेषणा करते है । 
-इन चार कारणोते निग्र॑न्थ निग्र न्थियो को वतं 
मानमे मी केवलज्ञान, केवल-दश॑न उत्पन्न 
होता है । 
२८१ क~ चार महाप्रतिपदामो मे निग्रन्य निग्रन्धियो को, 
स्वाव्याय करना नही कल्पता है । 
वे चार प्रतिपदाये ये दै- 
१. श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, २. कात्तिक कृष्णा प्रतिपदा, 
३. मागेशीपं कृष्णा प्रतिपदा ४, वैसाखे कृष्णा प्रतिपदा । 
ख--चार सध्यागोमे निश्रन्थ निग्रंन्थियो को स्वाध्याय 
करना नही कल्पता है । 
वे चार सध्यर्ये"ये है 
१. दिन के प्रथम प्रहर मे", २. दिन के अन्तिम प्रहर मे५, 


१. सूर्योदय पूवं एक घड़ी गर पश्चात्‌ एक घड़ौ । 
२. पूर्यास्त पूवं एक घड़ी गौर पश्चात्‌ एक घडी 1 


९ 


चार्‌ स्थन ६६१ 


२८४ {क-चार कारणो मे वतेमान मे निग्र॑थ निग्रन्थियोके 
चाहने प्र भी उन्हे केवल ननदन उत्त ही 
होता । 

१. जो वार-वार स्व्री-कथा, भक्त-कथा, देष-कथा भौर 
राज-कथा कहूता दै । 

२ जो विवेकपुवेफ फायोत्सगे करके भात्मा को पमा- 
धिस्य नहीं करता है । 

३ जो पूरत्रि मे (रातिके प्रयम्‌ भौर द्वितीय प्रहर 
मे) ओर अपररात्रि मे (रात्रि के चतुथं प्रहरमे) 
धमे जागरण ही करता है । 

४. जो प्रासुक आगमोक्त शौर एपणीय (शुध) त्प- 
आहार वही लेता तथा सभी धरो से बाहारकी 
गवेषणा तही करा रै । 

हन चार कारणो से निग्र निष न्थियो को वतमान 
मे केवत ज्ञान-द्शेन उत्पत नही हेता है । 

स--चार कारणो पे वतमान मे भी गिप्रय निग्र न्यो 
के चाहूने प्र उत केवत ज्ञान, केवसदधन उतन्न 
होग है । 

१, चो स्वीका भादि चारक्या नही कसे टै । 


६६ स्थानाग 


४. ओौर प्रधान पुरुष--जो सवका भादरणीय पुरुष हो । 
ख--पुरुप वर्गं चार प्रकार क्रा है! वह इस प्रकार है-- 
१. आत्मातकर--एक पुरुष भपने भव (जन्म-मरण) 
काअतकरताटहै किन्तु दुसरे के भेव का अत्त वही 
करता ।* 
२. परतिकर --एक पुरुप दुसरे के भव करा अत करता 
है कितु अपने भव का अत नही करता 
३. उभयातक री--एक पुरुष अपने भौर दूसरे के भव 
का अत करतार ।१ 
४, न उमयातकर--एक पुरुष न अपने मव कामौर न 
दूसरे के भव कात करताहै।' 





१. प्रत्येक बुद्ध, २. अचरमशरीरी धर्माचार्य, ३. तीर्थकरः 
४. पांचवे आरे के धमचियं । 
टीकराकार के नृसार इस सुतर के वैकल्पिक अर्थं इस 
प्रकार है -- 
क--१. आत्मान्तकर--एक पुरुष आत्महत्या करने वाला 
होता है। 
२. परान्तकर--एक पुरुष दूसरे की हत्या करने वाला 


होता है। ( 
। (छृषया शेष टिप्पणी ६९२६ पृष्ठ प्र देखिये) 


ट 


चार्‌ स्थानत ९४७ 


३. रात्रि के प्रथम प्रहुरमेष मौर रात्रि के अत्तिम 
प्रहुर मेः 1 
` २८६ १, लोकस्थिति चार प्रकार की है । वह्‌ इस प्रकार है- 
१, माकाश के आधार पर घनवायु बौर तनवायु 
प्रतिष्ठित है। 
२. वायु के माधार पर धघनोदधि प्रतिष्ठित है। 
३. घनोदधि के आधार पर पृथ्वी प्रतिष्ठति है । 
४, भौर पृथ्वी के आघार पर त्रस-स्थावर प्राणी 
प्रतिष्ठित है +" 
२८७ क--पुरुष वगे चार प्रकार का है 1 वह्‌ इस प्रकार है-- 
१. तथापृरूप--जो सेवक, स्वामीं कौ आज्ञानुसार कायं 
करे । 
र. नो तथापुरुष-जो सेवक स्वामी कौ आन्नानुसार 
कायेन करे। 
३. सोवस्तिक पुरुष--जों स्वस्तिक पाट कर । 





१ दिनके मध्य भागसे पुर्वं एक घड़ी मौर पश्चात्‌ एक घड़ । 
२. रानि के मध्य भाग से पर्वं एकं घड़ी जोर पश्चात्‌ एकं घड़ी ! 
पे चार सन्धिकाल है ! इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है 1 


७०२ स्यानर्गिं 


२ कमा चार प्रकारका ह । वह्‌ इस प्रकार दहै-- 
१, एक मणं प्रारम्भमेभी सरल दहै भौर अन्तमेभी 
 सरलदहै।' 
। २. एक मागं प्रारंभ मे सरल है किन्तु अतमे वक्र है ॥ 
३. एक मागे प्रारभमे वक्र है किन्तु अन्तमे सरलहै। 
४. एक मां प्रारम्भमेभी वक्रहै भौर मन्तमेनी 
वक्रहै। 
ख--इसीप्रकार पुरुष वे भी चार प्रकार का दै-- 
३ क--मागे चार प्रकार का है यथा- 
१. एक मोग प्रारम्भ मे मी उपद्रवरहित है भौर अन्तं 
मे भी उपद्रवरहितं दै 1 


१, जिस मागे से पथिकं गंतन्यस्थानं तक निना किसी करिनिाई 
के पहुचे जाय वह्‌ सरल है । 

२. जो मागं ऊचा-नीचावटेढडाहो वहु वक्रहै। 

३. भानव में सरलता दौ प्रकार की होत्ती है- 
एकं बाह्य सरलता ओर दूसरी माभ्यन्तर सरलता । 
वाणो दि मे जो सरलता दिखाई देती दहै चह बाय 
सरलता है । 
हृदय को जो सरलता है बह आभ्यन्तर सरलता है । 


चार स्थाने ~~ 


ग--पुरुप वे चार प्रकार का है! बेह इस प्रकार है-- 
१. एक पुरूप स्वय चिता करता है, क्रितु दरसरे को 
विता नही होने देता, 
२. एक पुरुप दूसरे को वितित करता है, कितु स्वय 
चिता नही करता) 


(पृष्ठ €स्ट का टिप्पणी कौ शेष) 

३. उभयान्तकर--एक पुरुष आत्महत्या ओर परहत्या 
करने वाला होता है । 
४. न उभयान्तकर--एक पुरुष न आत्महत्या करता 
है ओर न परहत्या करता है \ 

ख--१. आत्मतंत्रकर--जो स्वयं स्वतन्त्र होकर कार्यं करता 
है \ यथा--जिन भगवान्‌ । 
२. परतं्रकर--जो परतंत्र होकर कायं करता है \ 
यया-- भिक्षु । 
३. उभेयत्तत्रकर--जो स्वतंत्र रहकर भी कायं करता है 
ओर परतंत्र रहकर भी कायं करता है । यथा--आचायं 
४. न उभयतंन्रकर--जो न स्वतंत्र रहकर कायं करता 
है ओर न परतंत्र रहकर कार्यं करता है । यथा- शठ । 


इसी प्रकार गच्छ था धन के सम्ब्रन्व में..सी उक्त 
च्रार भागों की व्याख्या करे । 





७०४ स्थानागं 


ख--इसीप्रकार पुरुष वर्ग भी चार प्रकारका है । यथा 
१. एक पुरुष शात स्वभाव वाला है भौर अच्छी वेश- 


भूषा वाला है । 

२. एक पुरुष शातस्वभाववाला ह किन्तु वेशभूषा 
अच्छी नहीहै), 

३. एक पुरुष खराब वेशभूषा वाला तो हं किन्तु शति 
स्वभावी है। 


४, एक पुरुष खराब वेशभूषा वाला भी दहै ओौरक्रर 

स्वभाव वालाभीह। 
४५क--शस चार प्रकार के है । यथा-- 

१. एके श्छ वम ह (प्रतिकूल प्रमाव वालाहै) भौर 
वामावतं भी हं ॥! 

२. एक शख वाम हं (प्रतिकूल प्रभाव वाला है) किन्तु 

, दक्षिणावतं हं । 

३. एक शख दक्षिण हं (अनुकूल प्रभाव वाला है) किन्तु 
वामावते है । 

४ एक शख दक्षिण हँ (अनुकूल प्रमाव बाला दै) ओौर 
दक्षिणावतं भी ह ।' 


१. उत्तरदिशा की ओर मुह्‌ वाला । 
२. दक्षिणदिशाको ओर मुहु वाला। 


चार स्थानि ७०३ 


२ एक भागे प्रारम्भ मे उपद्रवरदित दहै किन्तु अन्तमे 
उपद्रवरहित नही है 1 

३. एक मागे प्रारम्म मे उयद्रवसहित है किन्तु अन्तमे 
उपद्रवरहित है । 

४. एक मागं प्रारम्भ मे ओर अन्त मे उपद्रवसहित है 1 

ख-इसीप्रकार पुरुप वशं भी चारप्रकारकाटै। 
धक--मागे चार प्रकार का है यथा-- 

१. एक मागं उण्द्रवरहित है गौर सुन्दर है । 

२. एक मागे उपद्रवरहित है किन्तु सुन्दर नही ह । 

३. एक मार्गं उपद्रवसहित है किन्तु सुन्दर है । 

४, एक मार्ग उपद्रवसहित भी है गौर सुन्दरं भी नही 
है । 


. १. एक पुरुष पहले शांत रहता रै ओर पी भी शात 
रहता है । 

२. एकं पर्ष पहले शातं रहता है किन्तु पीचे उत्तेजित हौ 
जाता है 1 

३. एक पुरुष पहले उत्ते जित हो जाता है किन्तु पी शात 
हो जाताहै। 

४. एक पुक्ष पहले मौर पी सदा ही उत्ते जितं रहता है । 


७०६ स्थानाग 


ख-उसीप्रकार स्त्रिया मी चारप्रकारकी रहै 
७ क-अग्िशिखा, ओर 
ख-स्तियो के चार भागे । 
८ क-वायुमडउल, मौर (से) स्तियो के चार भगे। 
६ क--वनखंड, ओर (सं) पुरपोके चार भागे ।* 
२६० १ चार्‌ कारणो से अकेला साधु अकेली साध्वी से वात- 
चीत करे तो मर्यादा का उल्लघन नही करताहं। 
१. मागेपै, २. मागे वतावे, 
३ अशनादि चार प्रकार का आहार दे, ओर 
४. अशनादि चार प्रकार का आहार दिलावे । 
२४६१ १. तभस्काय के चार नाम है 1 यथा- 
१ तम, २ तमस्काय, ३. अधकार ओर 
४ महाघकार । 





१, स्त्रियो के अनुकूल प्रतिकूल स्वभाव भौर अनुकूल प्रतिकूल 
व्यवहार से चार भागे बनले । 

२. पुरुषो के अनुकूल प्रतिकूल स्वभाव भौर अनुकूल प्रतिसूल 
व्यवहार से चार भागे वनालें । 

३. एगो एगत्थिए सरि, नेव चिद्ठे न सलवे । 
--इस उत्सगेसुत्र का यहु अपवादसुत्र है । 


चार्‌ स्थानं ७०५ 


ख--ईसीप्रकार पुरुप वग भीचार प्रकार काहै। 
यथा-- 
१ एक पुरुप प्रतिकूल स्वभाव वाला है ओरं प्रतिकूल 
व्यवहार्‌ वाला भी है । 
एक पुरप प्रतिक्‌ल स्वभाव वाला है किन्तु अनुकूल 
व्यवहार वाला है । 
३ एक पुरुष अनुकूल स्वभाव वाला है किन्तु प्रतिकूल 
व्यवहार वाला है । 
४ एक पुरुष अनुकूल स्वभाव वाला है गौर अनुकूल 
व्यवहार वालाभीदहै। 
६क--धूमशिखा चार प्रकार की है । यथा-- 
१ एक धूमिला वामा है (वायी भोर जाने वाली है) 
ओर वामावते भी दहै 
२. एक धूमशिखा वामा है (वायी गोर जाने वाली है) 
किन्तु दरषिणावतं है । 
३ एकं धूम शिखा दक्षिणा है (दायी ओौर जाने वाली 
है) किन्तु वामावतं है । 


४ एक भूमशिखा दक्षिणा है भौर दक्षिणावतं भी है। 


७०द स्थानास 


२. प्रच्छन्नप्रतिसेवी-एक साधु प्रच्छन्न दोष सेवन 
करतादहै। 

३ प्रत्युत्पन्न नदी--एक साधु वस्र या शिष्यके लाम्‌ 
से आनन्द मनाता है । 

४. नि सरण नदी--एक साधु गच्छं भेसे स्वयकेया 
शिष्य के निकलने से अनेन्द मनाता है । 

२ क-सेनाये चार प्रकार की है। यथा-- 

१ एकसेता शत्र, को जीतनेवाली है किन्तु हराने 
वाली नही है। 

२. एक सेना हराने वाली है किन्तु जीतने वाली 
नही है। 

३. एक सेना शत्रूमौ को जीतनेवाली भीहं भौर 
हरनेवाली भी ह । 

४. एक सेना शत्रओ को न जीतनेवालीहगौरनं 
हरनेवाली है । 

ख-इसी प्रकार परुष भी चार प्रकार के ह| यथा- 

१. एक साधु परीषहो को नीतनेवाला ह किन्तु 
भगवान महावीर कौ तरह परीषहो को सर्वथा 
परास्त करनेवाला नही है । 


चर स्यान ७०७ 


२ तमस्कायके चार नाम ह यथा- 


१. लोकाधकार, २ लोकतमस, ३ देवाधकार ओौर 
४ देवतमस । 


३. तमस्क्रायके चार नाम है यया- 


१ वातपरिध--वायु को रोकने के लिए अगला 
समान 1 


7.1 


. वात्तपरिष क्षोभ-वायु को ुज्ध करनेके लिए 
अगेला समान 1 

३ देवारण्य-देवताभो के छिण्ने का स्थान । 

४. देवब्यूह॒--जिस प्रकार मानव का सैन्यवयूह्‌ मे प्रवेश 
पाना कठिने है । उसी प्रकार देवो का तमस्काय 
मे प्रवेश पाना कठिनं है । 

४. तमस्काय से चार कल्प (देवलोक) ठके हुए है- 
यथा--१ सौघमे, २ ईशान, ३. सनत्कुमार भौर 
४. माहेन्द्र । 

२९२ १. पुरुष चार प्रकार के द । यथा- 
१ सप्रगट प्रतिसेवी- साधु समुदाय मे रहे वाला एक 
साधु अगीता्थं के समक्ष दोप सेवनं करता है 1 


७१० स्थानागं 


२ चेटेके सीग के समान वक्रता, 

३ गोमूत्रिका के समान वक्रता, 

४, वास की छाल के समान वक्रता | 

ल--इसीप्रकार माया भी चार प्रकार की है । यथा- 

१. बास की जड के समान वक्रतावाली माया करने 
बाला जीव मरकर नरक मे उत्पन्न होता है 1 

२.षेटैके सीग के समान वक्रतावाली माया करने 
चाना जीवे मरकर ति्यचयोनि मे उत्पन्न 
होता है । 

३. गोमूत्रिका के समान वक्रता वाली माया करने वाला 
जीव मरकर मनुष्ययोनि मे जन्म लेता है । 

४. वासकी खाल के समान वक्रता वाली माया करते 
वाला जीव मरकर देवयोनि मे उत्पन्न होता है । 

२ क--स्तम्म चार प्रकार के है। यथा-- 

१ शेलस्तम्भ, २. अस्थिस्तम्भ, ३ दारुस्तम्भ भौर 

४. तिनिसलतास्तम्भ । 


स-इसीप्रकार मान चार प्रकार का है! यथा-- 


१ शैलस्तम्म समान, २ अस्थिस्तम्भ समान, ३. दार- 
स्तम्भ समान ओर ४. तिनिसलतास्तम्भ समान । 


चार्‌ स्थान ७०४६ 


२ एकं साधु परीपहो से हारनेवाला है किन्तु कडरीक 
की तरह उन्हे जीतनेवाला नही है । 

३. एक साधु शैलक राजपि के समान परोपहो से हारने 
चाला मी है गौर उन्हे जीतनेवाला भी है। 

४.एकसाधु न परीपहो से हारनेवालारहै ओौरम 
उन्हे जीतनेवाला है 1 
भ्योकिं साधनाकाल मे उसे परीपह्‌ अये ही नही । 

रेक-सेनायें चार प्रकार की है! यथा-- 

१ एक सेना युद्धे आरम्भ मे भी शत्रू सेनाको 
जीतती है बौर युदधके अतमेमी शत्रुसेना को 
जीतती है 1 

२ एक सेना युद्ध के आारम्ममे शत्‌. सेना को जीतती 
है किन्तु युद्ध के जन्त मे पराजित हो जाती हैं । 

३. एक सेना युद के आरम्भमे पराजित होती है किन्तु 
युद्ध के जन्त मे चिजय प्राप्त करती हं । 

४ एक सेना गुद के आरम्भमे भी गौर अन्तमेभी 
पराजित होती है 1 

~ ख--इसीप्रकार परीषहो से निजय भौर पराजय प्राप्त 
करने वले पुरुष वगं के चार भागे हैँ } 
२८२ {क वक्र वस्तुएु चार प्रकार की ह । यथा-- 
१ वास कौ जड के समान्‌ वक्ता, 


७१२ स्थाचाग 


२. कीचड से रगे इए वस्त के समान लोम करने वाला 
जीव मरकर तिर्यच मे उत्पन्न होता है । 
३. खजन से रगे हुए वस्त्र के समान सोभ करनै वाला 
जीव मरकर मनुष्य मे उतपन्न होता है। 
४, हल्दी से रगे हुए वस्त्र के समान लोभकने वाला 
जीवे मरकर देवतागो मे उत्पन्न होता है । 
२९४ १--ससार चार प्रकार का है । यथा-- 
१. नैरयिक ससार, २. तिर्य॑च ससार, ३ मानव ससार 
जओौर ४ देव ससार । 
२--आयु चार प्रकार का है । यथा-- 
१. नैरयिकायु, २. तिर्यचायु, ३ मनुजायु ४. देवाय । 
३--मव चार प्रकार का है, यथा-- 
१. नैरयिक भव, २. तिर्थच भव, ३ मानवे भव ओौर 
४. देव भव ] 
२६५ १क-आहार चार प्रकार का है! यथा-- 
१ अशन २ पान, ३. खादिम गौर ४ स्वादिम। 
ख-यथा--१. उपस्करसपन्न--हीग वगेरह्‌ से सस्का- 
रित आहार । 
२, उपस्छृत सपन्न--अग्निपक्व आहार 


चार स्थान ७११ 


१ भौलस्तम्भ समास मान करनेवाला जीव मरकर 
नरक मे उत्पन्न होता है 1 
२ अस्थिस्तम्म समान मान करने वाला जीव मरकर 


तिर्यचयोनि मे उत्पन्न होता है । 

३ दारुस्तम्भ समान मान करनेवाला जीवे मरकर 
मनुष्य योनि मे उत्पच्च होता है । 

४. तिनिसलतास्तम्भ समान मान करनेवाला जीव 
मरकर देवयोनि मे उन्न होता है । 


३क-वस्त्र चार प्रकार के है । यथा-- 
१ कृमिरग से रगा हुमा, 
२ कौचडसे रगा हुमा, 
३. खजन से रगा हु, 
४. हरिद्रासे रगा हुमा । 
ख--इसीप्रकार लोभ चारं प्रकार का है) यथा-- 
१. कृमिरग से रगे हृए वस्त्र के समान, 
२ कीचडसेरगे हुए वस्त्र के समान, 
३. खजन से रगे हए वस्त्र के समान, 
४. हरिद्रासे रगे हुएु वस्व के समान । 
१. कृमिरगसेरगे हृए वस्त्र के समान लोभ करने 
वाला जीव मरकर नरके मे उत्पन्न होता है । 


७१४ स्थाता 


चघ--उदी रणोपक्रमः चार प्रकार का है । यथा-- 
१. प्रकृतिउदीरणोपक्रम, ६ स्थितिउदीरणोपक्रम, 
३ अनूुभावउदी रणोपक्रम भौर ४. प्रदेशउदी रणोपक्रम । 
उ-उगशमनोपक्रमः चारं प्रकार का है । यथा-- 
१ प्रकृतिउपशमनोपक्रम, २ स्थितिडपशमनोपक्रम, 
३ अनुभावउपशमनोपक्रम ओर ४ प्रदेशरपशम- 
नोपक्रम। , 
च--विपरिणामनोपक्रमः चार प्रकार का है। यथा-- 


१ प्रकृेतिविपरिणामनोपक्रम, २. स्थितिविपरिणाम- 
नोपक्रम, ३. अनुभावविपरिणामनोपक्रम गौर्‌ ४ 
प्रदेशविपरिणामनोपक्षम । 

चछ--अत्प-वहुत्व चार प्रकार का है । यथा-- 


१, उदीरणा--उदय मे नहीं माये हुए क्मदलिको को उदय सें 
लाना । 
२. उपशमन--उदय मे माई हुई कमभ्रकृतियो को उपति 


करना । 
३. विपरिणमन- सत्ता, उदय, क्षय, क्षथोपशम, उदर्तन भीर 
अपवतन हाय कमं्रति फी वर्तमान अवत्या को बदल 


देना । 


चार्‌ स्थान ७१३ 


३. स्वमाव सण्--स्वत पक्वहार--द्रक्षं आदि, 
४ पयं पित सपन्न--रात भर रलकर वनाया हुमा 
आहार--दहीवडा आदि । 
२४६६ क--वध चार प्रकार के है । यथा-- 
१ प्रकृतिवघ, २. स्थितिवघ, 3 अनुभागवव ओर 
४. प्रदेणवध । 
१ कर्मप्रकृतिर्यो का वध--ग्रकृतिवव है, 
२ कर्मभ्रकृतियो की जघन्य उल्कृष्ट स्विति का वध-- 
स्थित्तिवध है । 
३ करमेभ्रकरृतियो मे तीन्र-मद रस का वव--रसवव है । 
४. जत्मप्रदेशो के साय शुमाशुम विपाक वले उनता- 
नत करमप्रदेशो का वध-भ्रदेण वव है । 
ख--उपक्रम चार प्रकारे का है! यया- 
१ वधनोपश्रम, २ उदीरणोपक्रम, ३. उपणमनोक्तम 
ओर ४ वरिपरिणामनोपक्रम। 
ग--वधनोपक्रेम' चार प्रकार का है| यया-- 
१ प्रकृतिववनोपएक्रम, २ स्थित्तिववनोपक्रम्‌, 3. अनु- 
भागवघनोपक्म ओौर ४. प्रदेशवंवनोपक्रम । 


१, स्यादारेभ उयक्रम--उयक्रम--आरस्म । 
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२६७ १--एक सख्यावाले चार है ! यथा-- 
१ द्रव्य एक २. मातृका पद एक ३. पययि एक 
४. सग्रह एकः । 

२४८ १--कितने चार हैँ ?\ यथा-- 
१ द्रव्य कितने दै, २ मातृका पद कितने ३ पर्याय 
कितने है ओर ४. सग्रह कितने है ? 

२९६६ १-- स्वं चार है । यथा-- 
१ नाम सवै, २. स्थापना सर्वे, ३ आदेश सवं भौर 
४ निश्वशेप स्व॑^ । 

३०० १--मानुषोत्तर पर्वत की चार दिशायो मे चार कूट है । 
यथा- 
१ रत्न, २ रत्नोज्वय, ३. सवरत्न भौर ४ रत्न 
सचय । 


अभेद विवक्षा ते द्रव्य एक है। 
पद की अपेक्षा मातृका पद एक है । 
एक वणं की अपेक्षा पर्याय एक है । 
समुदाय कौ अपेक्षा संग्रह एक है ¦ 
„ ये कितने है ? यह्‌ प्रश्न इन चारो के सम्बन्ध में पृछा जाता 


1 ^ 


है 
समग्र वस्तुमो को अपेक्षा कहना । 


+ 
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१ प्रकरैति अल्पवहूत्व „ २ स्थिति अल्पदहत्व , ३. अनु- 
भाव अह्पवहुत्व शौर ४. प्रदेश अल्पतहुत्व 1 


ज--सक्रमर चार्‌ प्रकार का है यथा-- 


१ प्रकृति सक्षम, २ स्थिति सक्रम, ३ अनुभाव सुक्रम 
ओर ४. प्रदेश सक्रम } 


ज्ञ--निधत्तः चार प्रकार कां है। यथा-- 


१ प्रकृति निधत्त, २. स्थिति निधत्त, ३ अनुभाव निधत्त 
ओौर ४ प्रदेश निधत्त । 


न--निकाचितः चार प्रकार का है। यथा-- 


१ भ्रकृति निकाचित, २. स्थिति निकाचित, ३ अनु- 
भाव तिकाचित ओर ४ प्रदेश निकाचित। 


१. एक फमं के दलिको से दुसरे कर्म के दलिको का अधिक होना । 
+ सक्रम--आात्मवल से कर्मप्रकृति को इसरी कर्मभ्रकृति के रूप 
मे बदल देना । 


„ निधत्त--उद्रतेन या अपवर्तनं कै विना अन्यं कारणो से 
उदीरणा के अयोग्य क्मप्रङ़ति । 

„ निकाचित्त--सवं कारणो से उदीरण के अयोग्य कर्मपरकति । 
अर्यात्‌ निकाचित कमं भोगे बिना नही छ टता है 1 
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चार महर्धिके देव रहते हँ । यथा- 
१ स्वाति, २ प्रभास, ३ अरुण ओौर ४ पदूम। 
द--जम्बूदीप मे चार मह्‌विदेह्‌ है । यथा-- 
१. पूरवेविदेह्‌, २ भपरविदेह्‌, ३ देवकर भौर ४. 
उत्तरकुर 1 
४ -सभी निपध भौर नीलवत व्षधरपर्वत चारसौ 
योजन ऊचे ओर चारसौ माड (कोश) भूमिमे 
गहरे है । 

२ क--जम्दूदरीपवर्ती मेरुपवेत के पूवं मे वहनेवाली सीता 
महानदी के उतर किनारे पर चार वक्षस्कार 
पर्वत है ! यथा-- 

१. चित्रकूट, २ पदूमकूट, ३. नलिनकूट भौर ४ 
एकेशेल । 

स--जम्तूद्रीपवर्ती मेरपवत के पूर्वं मे बहनैवाली सीतां 
महानदी के दक्षिण किनारे पर चार वक्षस्कार 
पवेत हैँ । यथा- 

१ चरिकूट २ वैश्रमणकूट, ३. अजन ओर्‌ ४. मातजन्‌। 

ग--जस्वुद्रीपवर्ती मेरुपवतत के पर्चिम मे वहनेवाली 
सीता महानदी के दक्षिण किनारे परं चार वक्षस्करार 
पवेत है । यथा-- 
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३०१ ¶क--जबूदरीप के भरत एेरवत क्षेत्र मे अतीतं उत्सर्पिणी 
का सुपमसुपमाकाल' चार्‌ फरोडाफ्रोडी सागरोपम 
था 1 
ख--जवूद्रीप के भरत एेरवन क्षेत्र मे इस अवसर्पिणी का 
सुपमसुपमा कालः चार क्रोडाक्रोडी सागरोपम था । 
ग--जवूद्रीप के भरत एेरवत क्षे मे आगामी उत्सपिणी 
का सुपमसुपमाकाल! चार क्रोडाफोडी सागरोपम 
होगा । 
३०२ १--जम्बू्रीप मे देवकुरं गौर उत्तरकुर को छोडकर चार 
बकमेमूमिया ह । यथा-- 
१. हैमवत, २ दैरण्यवत, ३. हरिवषं गौर ४ रम्यक्‌- 
वपं । 
२क-वृत्त वैतादय पर्वत चार है ।यवा- 
१ शब्दापाति, २. विकटापाति, ३, गवापाति ओौर 
४ माल्यवत्‌ पर्यय । 
सं--उन वृत्त वैताद्य पवतो पर पल्योपमस्थितिवाते 





१. छठा आरा । 
२. पहला सारा 
३. छठा आरा) 
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१. पड़ वल शिला, २ अतिपडकवल शिला, ३. 
रक्तकवल शिला भौर ४ अतिरक्तकवल शिला । 
&-मेरपर्वत की च्रूलिका ऊपर मे चार सौ योजन चौडी 
है । 

१०-११ (३४ सूत्र)- इसी प्रकार धातकी खड दवीप के पूवर्धि 
गौर पश्िमाधे मे (पूर्वोक्त सूत्र ३०१ केरे सूत्र 
मौर सूत्र २०२ के १४सृत्र) काल सूत्र सेलेकर 
यावत-मेरुष्रुलिका पयेन्त कदे । 

१२-१३ (३४ सूत्र}--इसी प्रक्रार पृष्कराधं द्वीप के पूर्वार्धं भौर 
पर्चिमार्ध मे भी काल सूत्र से तेकर-यावत्‌-मेर- 
चूलिका पयंन्त कहे । 

गाथार्थ--जम्बूद्रीप मे शास्वत पदार्थकाल-यावत्‌ मेर- 
धूलिका तक जो कहै है वे धातकी खण्ड भौर 
पष्करवर्‌ द्वीप के पूवर्धिं शौर पश्चिमार्धं मे मी कहै । 

३०३ १-जम्वूद्रीप के चारद्वारदहै। 

१. विजय, २ वेजयत, ३. जयत भौर ४. अपराजित। 
२--जम्तूदरीप के द्वार चार सौ योजन चौडे है भौर 
उनका उतना ही प्रवेशमागे है । 
३--जम्बूदरीप के उन द्वारो प्रर परल्योपमस्थितिवा्े 
चार महरधिक देव रहते है । उनके नाम ये है- 
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१ अकरावती, २ पद्मावती, ३ आाणित्रिप गौर ४. 
सुखावह्‌ । 
घ---जम्बृ्टीपवर्ती मेरपर्वेत के पश्चिमं मे वहनेवाली 
सीता महानदी के उत्तर किनारे पर चार ेक्षस्कार 
पवेत ह । यथा-- 
१ चन््रपवे्, २ सूर्यपर्वत, 3. देवपर्व॑त गौर ४ नाग- 
पवेत ॥ 
उ--जम्बदीपवतीं मेश्प्वेत के चार विदिशाओ मे चार्‌ 
वक्षस्कार है । यथा- 
१, सोमनस, २ विद्यत्प्रम, ३ गवमादन भौर 
४. माल्यवत्‌ 1 
६--जम्बूदरप के महाविदेह्‌ मे जघन्य चार अरित, चार 
चक्तवर्ती, चार वसदेव, चार वासुदेव उत्पन्न हए, 
उतपन्न होत्ते है मौर उत्पन्न होगे 1 
७-जम्बृदीप के मेरूपवेत पर चार वन ह । यथा-- 
१ द्रस्नाल वन, २ नन्दन वन, ३. सोमनस वन ओर 
४. पडगवन । 


ठ--जम्तरुदरीप के मेर पव॑त पर पडगवन मे चार्‌ अभिषेक 
शिलाए है । यथा-- 
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~ ` भ्क--उनद्वीपोकी चार विद्शागोंमे लवण सथुदरमे 
पाचसौ-पाचसौ योजने जाने पर चार अतर द्वीप है । 

` ~ ` यथा--१ अदर्शेमुखद्रोप, २ मदमूुखद्धीप, ३ गयो- 
मुखद्रीप अौर ४ गोमुखद्रीष । 

-छव--उन दीपौ मे चारं प्रकारके मनुष्य हँ । यथा-- 
१, आदणभूख, २. मेढमूख, ३ अयोमूख ओर 
४, गोमुख । 

४क-उन द्वीपो कौ चार विदिशो मे लवणं समुद्रमे 
छसो- छ सो योजन जाने पर चार अन्तरद्रीप है । 
यथा--१ अश्वमुखद्रीप, २. हस्तिमुखरीप, ३. सिह 
मुखद्रीप गौर ४. व्याघ्रभुखद्रीप । 

ले--उन टीपोमे मनुष्यं चार प्रकारके है) यथा-- 

२ अश्वमुख, २ हस्तिमुल, ३. सिहमुखं ओर 
४. व्याघ्रमूखे 1 

६क--उन दीपो की चार विदिशा्ओं मे लवण समुद्रम 
सातसो-सातसी योजन जाने पर चार अन्तरीप 
है। यथा- 
१.अश्वकणं द्वीप, रे.हस्तिकर्णं दीप, ३. अकरणं द्वीप 
मोर ४. करणप्रावरण द्वीप । 

ख--उन द्वीपो मे चार प्रकार के मनुष्य है । यथा-- 
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१. विजय, २ विजयन्त, ३ जयन्त भौर ४ अप 
भाजित । 

३०४ ?क--जम्तदीपवर्ती मेरपवैत के दक्षिण मे ओर धूल्ल 
(लघु) हिमवन्त वर्पधर पवेत के चार विदिशाभों 
मे लवण समूद्र तीनसौ तीनसौ योजन जाने पर 
चार-चार बन्तरद्रीप हैं । यथा- 

१. एकोरुक दीप, २ बाभाषिक दीप, ३. वेषाणिक 
द्वीप भौर ४. लागोलिकं द्वीप । 

२ख--उन दीपो मे चार प्रकार के मनुष्य रहते ह । यथा 
१. एकोरुक, २. आभापिक, ३. वैपाणिक भौर 
४ लागुलिकि 

उके--उन द्वीपो की चार विदिशाओ मे सवण समुद्रम 
चारमौ-चारसी योजन जने प्रर चार अन्तरीप 
ह । यथा-- 
१ हयकणंद्रीप, २ गजकरणं द्वीप, ३ गोकर्ण॑दरीप 
ओौर ४ सकुलिकणेद्रीप । 

ख-उन द्वीपो मे चारं प्रकार के मनुष्य रहते है! 
यथा--१. हयकर्ण, २ गजक्णं, ३. गोकणं भौर 
शस्कुलीकणं । 
ह्‌ 
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(१८) के यमान स्मर्जे 1 
३०५ शक--जम्बरुदरीप कौ वाह्य व्रेदिकामो ने (पूर्वादि) चार 
॥ दिगायो रे लवण समुद्र म ६५००० देजार योजनः 
जाने पर महाघटाकार चार महापातालकलज हैं । 
यथा--१. वलयामुख, २. केतुक 3. युक बौर 
४. ईञ्वर्‌ | 
स--उन चार्‌ महायाततान कनो में पल्योपम स्थिति 
वाते चार्‌ महचिक्त देव रहते हँ । यथा-- 
- काल, २. महाकाल, ३. वेलम्व बौर ४. प्रम- 
जन। 
रक--जम्बरूटीप की वाह्य वेदिकामो से (पूर्वादि) चार 
च्जिाबो मे लवण स्मुदर मे ४२,००० हजार योजनं 
जेन पर्‌ चार वेलन्वर नागराजामो के चार 
आवान पवंत ह । यथा- 
१ गोस्तुम, २. उदक मान्न, ३. गंख, ४. दकसीम। 
ख--इन चार जावाम पर्वतो पर पल्योपम स्थिति वर्ते 
चार्‌ महविक्त देव रहते ह 1 वथा-- 
१. गोस्तुप, >` शिवक, ३. भंख मौर ४. मनथित 1 
रैक--जम्द्रीप की वाह्य वेदिका से (अन्त्यादि) वार 
। विदिाजो मे लवण ममूद्र मेँ ४२,००० हजार 
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१. अश्वकर्ण, २. हस्तिकण, ३. अकरणं मौर ४, कर्णं 
प्न्वरण । - - - अ, - 
७क--उन द्वीपो की चार विदिशामोमे लवण समुद्रम 

आटसो-ाठसो योजन जनि पर चारं अन्तर दीप 
ह 1 यथा- 
१. उल्कामुखद्रीप, १ मेषमुखद्ीप, 3 विदुन्मूखदीप 
ओर ४. विदयुदृन्तदीप । ~ 

ख--उन द्वीपो मे चारं प्रमार के मनुष्य रहते है \ यथा 
१. उल्कामुख, २. मेघमुख, ३ विद्यन्भु् ओर 
४ विचयुहुन्तमुख । 

पक-उनदटीपोकौ चार. विदिशाओ मे लवण समुद्रमे 

नोसो-नोसो योजन जने पर चार दीप है! यथा- 
१. धनदन्तद्रीप, २ लण्टदन्तद्वीप, ३. मुढदन्तद्रीप 
ओर ४ शृद्धदन्तद्वीप। 

ख---उन द्वीपो मे चारं प्रकार के मनूष्य है । यथा-- 
१. घनदन्त, २. लण्टदन्त, ३. गरढदत+ ४ शुद्धदत । 

६--जम्बदटीपवर्ती मेर पर्वत के उत्तरमे गौर शिखरी 
वपंधर पर्वत कौ चार विदिशामो मे लवण समुद्रमे 
तीनसो-तीनसो योजन जाने पर चार्‌ अन्तरदीप 
है 1 अन्तरद्रीपो के नाम इसी सूत्र के उपसव ६ 
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३०६ ‰-घातकीखड द्वीप का वलयाकार विष्कम्भ चार 
लाख योजन का है । 

` : २--जस्बरद्रीप के वाहरत्वार भरत क्षेत्र ओौर चार एेरवत 
क्षेत्र है। 

` ह--इसी प्रकार पुष्करार्घद्वीप के पूर्वाधिं पर्यन्त द्वितीय 

स्थान उह शके तीन के सूत्र ९०, ६१ ओर क्षेमे 
उक्त मेरुचूलिका तक के पाठ की पुनरावृत्ति करे, 
गौर उसमे सवेत चार की सख्या कहे । 


॥ नंदीश्वर द्वीप वणेन ॥ 

३०७ !क--वलयाकार विष्कम्भवाले नन्दीश्वर द्वीप के मध्य 
चारो दिशाभो मे चार अजनक पवेत है। 
यथा--१. पूवे मे अजनक पर्व॑त, २. दक्षिण मे अज- 

` नेक पवेत, ३. पर्चिम मे अजनक पवेत ओर ४ उत्तर 
मे अजनक पवेत । 
वे अजनक पर्व॑त ८४,००० हजार योजन जच है ओर 
एक हजार योजन भमि मे गहरे है । उन पर्व॑तो के 
मूल का विष्कम्भ दस हजार योजन काहै। फिर 
क्रमशः कम होते होते उपर का विष्कम्भ एक हजार 
"योजन का है । 
उन पर्वेतो की परिधि मूल मे इकतीस हजार चो 
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योजन जाने पर अनुवेलधर नागराजामो के चार 
जावा पर्चत ईं । यथा-- 
१. कर्कोटक, २. कदेमक, ३. केलाश भौर 
४ अरुणप्र । 
स--उन चार आवास पर्वेतो पर पल्योपम श्थितिवाले 
चार महुधिक देव रहते है । 
यथ्रा--इन देवो के नाम परवतो के भमान है । 
४क---लवण समुद्र मे चार चन्द्रमा अतीते प्रकाशित हुए 
थे वर्तमान मे प्रकाशित होतेह ओर भविष्ये 
प्रकाशिते होगे । 
ख-लवण्‌ ममुद्र मे चार सूर्यं अतीतमे त्पेथे वततेमानमे 
तपते ह ओर भविष्य मे तपेगे 1 
५(०८)--इसी प्रकार चार कृतिका-यावत्‌-चारमाव केतु पर्यन्त 
सूत्र कहे । 
६क--लवण समुद्रके चारे हार है 
इनके नाम जम्बदीप के द्वारो के समान ई! 
ख-इन द्वारो पर पल्योपमं स्थितिवाले चार मर्हुधिक 
देव रहृते है । 
उनके नाम जम्बूटीपके द्वारो पर रहने वाले देवो 
के समान) 
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४. सुपणं द्वार । 

ध~--उन हारौ पर चार प्रकारके देव रहते है । 
यथा--१. देव, २. असुर, ३. नाय भौर ४. सुपर्णं । 

ड-उन द्वारो के भगे चार मूखमण्डप है । 

च--उन मूखमण्डपो के आगे चार प्रे्षाघर मण्डप है । 

छ-उन प्ेक्षाघर मण्डप के मध्य भाग मे चीर वज्रमयं 
अखाडे है । 

ज--उन वज्रमय अखाडो के मध्य भागमे चार मणि- 
पीठ्कियं दै । 

क्ष--उन मणिपीठिकाभो के ऊपर चार सिहासन है। 

न--उन सिहासनो पर चार विजय इष्य है । 

ट--उन विजयदुष्यो के मध्य भागम चार वच्नमय 
अकश है 1 

ठ--उन वज्रमय अकूशो पर लधु कु"भाकार मोतियो की 
चार मालये) 


ड-प्त्येक माला अधैप्रमाण वाली चार-वार मुक्ताः 
मालागो से धिरी हुई ह । 


१. वस्तु लटकाने का मंकड़ा । 
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तेईस योजन की है । 
फिर कमश कम होते"होते ऊपर की परिचि तीन 
हजार एक सौ द्धासठ योजनं की हँ । चे पवंतं मूल 
मे विस्तृत, मध्य मे सकरे जौर उपर पतते अर्थात्‌ 
गो पुच्छ कौ भाकरति वले ह । 
सभी अजनक पर्वत अजन (ष्यामरत्न) मय रहै, 
स्वच्छ, कोमल ह, पुटे हए भौर धिने हए है । 
रजं, मल भौर कदम रहित हैँ । अनिन्य सुपमा वाते 
है, स्वतः चमकने वतं है 1 । 
उनसे किरणे निकल रही है, बतः द्योतित है। 
उन्हे देखने से मन प्रपन्न होता है, वे परवत दर्थनीय 
है, मनोहर है एव रमणीय हैँ । 

ख--उन अजनक पवतो का ऊपरीतलं समतल -दै उन 
समत्तल उपरित्तलो के मच्य भागमे चार सिद्धा 
यतन है । . । 
उन सिद्धायतनो की लम्बाई एक सौ योजन की है, 
चौडाई पचास योजन की द्धै मौर ॐ चाई .वहत्तर 
योजन की है । 

ग--उन सिद्धायतनो कौ चार दिशागो भे चर द्र ह. 
यथा--१. देव द्वार, २ असुरृद्र, ३. नाग्दधार्‌ चौर 
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गाथायं--यथा--१. पूवं मे अशोक वन, - 
२ दक्षिण मे सप्तपणं वन, 
३ पश्चिम मे चम्पक वनं, गौर 
४, उत्तर मे आग्नवन। 
३ेक-- पूवं दिशावतीं अजनक पवेत की चारो दिशभोमे 
चार नदा पुष्करणियां है । 
उनके नाम इस प्रकार है- 
१. नदृत्तरा, २. नदा, ३ आवदा ओौर ४. तदिवर्धना 
उन पुप्करणियो की लम्बाई एक लाख योजन है । 
चौडाई पचास हजार योजन दहै गौर गहराई एक 
हजार योजन है । 
ख- प्रत्येक पुष्करणी की चारो दिशाभोमे त्रिसोपान 
पतिरूपक (तीन पगथिये) है । 
ग~--उन लिसोपान प्रतिरूपको के सामने पूर्वादि चार 
दिशागो मे चारत्तोरण दै) 
घ--प्रत्येक तोरण की पूर्वादि चार दिशामोमे चार वन 
खण्ड है । 
वन खण्डो के नाम इसी सूत्र के पूर्वोक्त द। 
ड-उन पृष्करणियो के मध्यभाग मे- जार-दधिमुख - 
पवेत है । इनकी ऊंचाई ६४,०५० हजार योजन, 
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२ेक--उन प्रेक्षाघर मण्डपो के अगे चार मणिपीठिकाए 
है'। 
ख--उने मणिपीठ्किाओ पर चार चैत्य स्तूष ह । 
ग--प्रत्येक चैत्य स्तूपोकौ चारो दिशा मे चार-चार 
सणिपीठिकाएं ह । 
घ--म्रत्येक मणिपीठिका पर पल्यकासन वाली स्तुपाभि- 
मुखं सवे रत्नमयं चार्‌ जिन प्रतिमाये है । 
उनके नाम-- 
१. रिपम २ वर्धमानं ३. चन्द्रानने भौर 
४. वारिपेण । 
इ--उने चेत्यस्तुपो के आगे चार मणिपीर्किये ह । 
च-उन मणिपीठिकागमो प्र चार चैत्यवृक्ष है । 
छं--उने चैत्य वृक्षों के सामने चार मणि पीव्किर्ये है। 
ज--उन मणिपीठिकाजो पर चार महैन्द ध्वजे ह । 
क्च--उने महेन ध्वजाभो के सामने चार तदा पुष्कर 
णिर्याँदहै। 
भ--प्रत्येक पूष्करणी की चारो दिशाभोमे चार वन 
खड ह । 


* पूर्वोक्त (च) सूर देष । 
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१. नन्दिसेना, २. अमोघा, ३. गोस्तुपा बौर ४. सुद- 
शेना । शेष वणंन पू्वेवत । 
६क-च--उन्तर दिशा के अजनक पवेत की चारो दिशाओोमे 
चार नन्दा पृष्करणिया है । उनके नाम है-- 
१ विजया, २ वेजयन्ती, ३ जयन्ती भौर ४ अप- 
राजिता । शेप वणन पूववत्‌ । 
७क~--वलयाकार विष्कम्भ वाले नन्दीषवर द्वीप के मध्य 
भागमे चार विदिशा मे चार रतिकर पवेत है। 
यथा-१ उत्तर पूवे मे रतिकर पर्वत, 
२ दक्षिण-पूवं मे रतिकर पव॑त, 
३ दक्षिण-पश्चिम मे रतिकर पर्वत; 
४ उत्तर-पश्चिम मे रतिकर पर्व॑त । 
वे रतिकर पवेत एक हजार योजन उचेर्हैः 
एक हजार गाड भूमि मे गहरे है । 
ज्ञालर के समान सवत्र सम सस्थान वाले है । 
दस हजार योजन उनकी चौडाई है । इकतीस हजार 
छह सौ तेइस- योजन उनकी परिधि है । सभी रतन 
मय हैँ 1 स्वच्छ है, यावत्‌-रमणीय है} 
ख--उत्तर पूरव मे स्थिति रतिकर पव॑त की चारो दिशाओो 
म देवेन्द्र देवराज ईशानेन््र की चार अग्रमहिषियो 
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भूमि मे गहराई एक हजार योजन कौ है 1 
वे पवेत सर्वत्र पत्यक के समान आकार वाले है । 
इनकी चौडाई वस हजार योजन कौ है ओर परिधि 
इकतीस हजार छसो तेस योजन की है । 
ये सभी स्त्नमय है --यावत्‌ रमणीय है । 
च--उन दधिमूख पवेत के उपर का भास मतल हैँ 1 
“शेय समग्र कथन अजनक पवतो के समान कहना 
चाहिये यावत्‌ -उत्तर मे आञ्नवन तक” [इसी सूत्र 
२के उपसूव्र २ कै (खसेड तक) मौरं उपभूत्रर 
की पूरी आावृति करे | 
४के-च--दक्षिण दिशा के अजनक पवेत की चार दिशाभोमे 
चार नन्दा पुष्करणिया है 1 
उनके नाम इस प्रकार है-- 
१ भद्रा, २ विसाला, ३. कुमुद ओर ४. पोडरि- 
करिणी । 
पष्करणियो का शेष वणेन-यावत्‌-दधिमुखेपरवैत चन- 
खण्ड पर्वत तक्‌ कहे । 
क-च--परचिम दिशा के अंजनक पर्वत की चारो दिशायोमे 
चार नन्दा धुष्पकरणि्यां है 1 ५५ 
उनके नाम इसश्रकारहै-- - ` 
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१. भता -२. शूतर्वाडसा ३. गोस्तूपा भौर ५. ुद- 
णेना । 
छ--अग्रमहिपियो के नाम-- 
१ अमला अप्रा ३ नवमिका मौर. रौहणी। 
इन अग्रमहिषियो की उक्त राजधानिया है । 
ज--उत्तर-पश्चिम मे स्थित रतिकर पर्वैतकी चाये 
दिशामो मे देवेन्द्र देवराज ईशनेन्द्र की जन्बदरीप 
जितनी बडी चार राजधानिया है । | 
उनके नाम ये है-- 
१ रत्ना, २. रत्नोच्चया, ३ स्व॑रत्ना भौर ४ रत्न 
सचया । 
अग्रमहिषियो के नाम-- 
१ वु २ वयु गुप्ता ३. वसुमित्रा गौर ४ वसुधश्र 
इन अग्रमहिषियो की उक्त राजधानियां है। 
॥ इति भी नंदीश्वर द्वीपं वणेन 11 
३०८ १--सत्य चारप्रकारकादहै। 
यथा--१. नाम सत्य, २. स्थापना सत्य, 
३. द्रव्य सत्य ओौर ४. भाव सत्य । 
३०८ १--आाजीविका (गोशालक) मतवालो का तप वार 
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की जम्बूदीप नितनी बडी चार राजघानियां ह 

उतके नाम ये ह-- 

१. नदुत्तरा, २ नदा, ३. उत्तर ङश मौर ४. देवकुश 
ग--चार अग्रमहिषियो के नाम- 

१ ष्णा, २. कृष्णराजी, ३. रामा ओर ४, राम 

रक्षिता । 

इन मग्रमहिपियो की उक्त राजघानिर्या है 
ग--दक्षिण पूवं मे स्थित्त रतिकर पवेत की चारो दिशामो 

मे देवेद्ध देवराज शक्रे की चार भग्रमहिषियोकी 

जम्बूदरीप जितनी वडी चार राजधानिरयां ह । 

उनके नाम ये ह-- 

१. समणा, २. सोमणसा, ३. अतिमानी गौर 

४, मनोरमा । 
उ--चार अग्रमहिषियो के नाम-- 

१ पञ्चा, शिवा, ३. शची गौर ४, घु । 

इन भग्रमहिपियो कौ उक्त राजधानिया है । 
च--दक्षिण-प्िमं स्थित रतिकर पवेत की चारो 

दिशामो भे देवेन देवराज शेर कौ चार गग्रमहि- 

षियो की जम्बूदरीप जितनी बडी चार राजघानिया 

है} उनके नामये है- 
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२ पृथ्वी की रेखा के समान, 
३ वालु की रेखा के समान, 
४, पानी की रेखा के समान । 

ग--१, पर्व॑त की रेखा के समान क्रोधं करने वाला जीव 
मरकर नरके मे उत्पन्न होता है। 
२ पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध करने वाला जीव 
मरकर तिर्यच योनि मे उत्पन्न होता है । 
३ वाञुकीरेखाके समान क्रोध करने वाला जीव 
मरकर मनुष्य योनि मे उत्पन्न होता है । 
४. पानी की रेखा के समान क्रोध करने वाला जीव 
मरकर देव योनि म उत्पन्न होता है ।' 

घ--उदक (पानी चार प्रकार का होता है । यथा-- 
१ कर्दमोदक, २. लजनोदक, ३, वालुकोदक ओर 


१. इस सुत्र ॐे आगो पूर्वोक्त सूत्र २९३ में ्वाणत कषाय सूत्रो का 
फन होना चाहिये था कितु मान, माया जौर लोभविषयक कथन 
पहले हभा ओर अघ विषयक कथन यहां हुमा यह विपर्यय 
देवधिगणि क्षमाश्रमण से जब तक चल रहा है । टोकाकार के 
सासते भो यही पाठ रहा है मतः इनको यथास्थान रखने का 
साहस मब तकं किसी ने नहीं किया है 1 
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प्रकार है । यया-- 
१. उग्र तप, २ घार तप, 
३. रसनियूह्‌ तप॒ ४. जिन्डेन्दरिय प्रतिससीनता । 


३१० एक-सयम चार प्रकार काह 1 यथा-- 
१. मनत सयम, २ वचन सयम, 
३ कायं सयम जौर ४ उपकरण सयम । 
ख-त्याग चार्‌ प्रकार्‌ काह । यथा-- 
१ मन त्याग, ~ २ वचन त्याग, 
३. कायत्याग ओर ४. उपकरण त्याग । 
ग--अकिचनता चार प्रकार की है 1 यथा-- 
१ मन अक्रिचनता) २ वचनं अकिचनता, 
३ काय अकिचनता, ओर ४ उपकरण अकिचनता। 
11 इति चतुर्थं स्थानक का द्वितीयो शक ॥ 
अथं चतुर्थं स्थानक तृतीय उद शक 
३११ शक-रेखाये चार प्रकार की है । यथा-- 
१ पवेतकी रेखा, २. पृथ्वीकी रेखा, २ वालुकी 
रेखा ओर ४. पानी की रेखा । 
ख--इसी प्रकार क्रोध चार प्रकार का है! यथा-- 
१. पवेत की रेखा के समान, 
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४-- एके पक्षी रत सम्पन्न भी नही है ओर श्प सम्यत 
भी नही है ॥' 

ख--दसी प्रकार पुरुप वग भी चार प्रकारका दहै। 

ग~-पुरुष वगे चार प्रकार का है । य्था-- 

१--एक पुरुष' एेसा सोचता है कि मै असुके के साथ 
प्रीति क ओौर उसके साथ प्रीति करताभीहै। 

२--एक पुरुप एसा सोचता है कि मै अमुक के सार्थ 
्रीत्ति करू किन्तु उसके साथ प्रीति नही करताहै। 

३-एक पुरुष ेसा सोचता है कि अमुक के साथ प्रीति 
न करू किन्तु उसके साथ प्रीति करलेता है । 
४--एक पुरुष एसा सोचता है कि अमुक के साथ 
प्रीति न करू शौर उसके साथ प्रीति करताभी 
नही है। 

घ--पुरुष वग चार प्रकारका) 
यथा--१--एक पुरुप स्वय भोजन आदि से त्त 
होकर आनन्दित होता है किन्तु दूसरे को तप्तं नदी - 
करता } 

२--एक पुरुष दुसरे को भोजन आदि से तुप्त कर्‌ प्रसन्न 


१, यया-काकि 
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४ धरोलौदक 1 , † 

इ--इसी प्रकार माव चारप्रकारकादहै। 
यथा--१. कर्दमो्दक समानं, २, खंजौनर्दकं समान, 
३, वालुकोदक समान ओर ४ शैलोदक समान । 

च--कदेमोदक समानं भाव (विचार) रखने वाला जीव 
मरकर नरक मे उत्पन्न होता है। यावत्‌ शैलोदक 
समान भाव रखने वाला जीव मरकर देवयोनि मे 
उत्पन्न होता है । 

३१२ क~--पक्षी चार प्रकार के ह । यवा- 

१--एकं पक्षी सुते सम्पन्न (मधुर स्वर वाला) है 
किन्तु रूपं सम्पन्न नही है \ 

२--एक पक्षी रूप सम्पन्न है किन्तु रंत सम्पन्न (मधुर 
स्वर वाला) नही है 

३--एक पक्षी रूप सम्पन्न भी रै भौर रसतसम्पच्च भी 


है। 





१. यथा--क्षोधल 
३ यथा--मयुर क 
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२--एक पुरुष दूसरे मे' विश्वाम उत्पन्न कर देता है, करतु 
स्वय विश्वास नही करतां 1 

३--एक पुरुष स्वय भी विश्वासं करता है ओौर दुसरे मे 
भीं विश्वास उत्पन्न करता है। 

४--एक पुरुष स्वय भी विश्वास नही करतौ भौरनं 
दूसरे मे विश्वास उत्पन्न करता है । 

३२३ {क~ वृक्ष चार प्रकारं के है। यथा-- 

१ पत्रयुक्त, २ पृष्पयुक्त, 
३. फलयुक्त शीर ४“ छायायुक्त 

ख--इसी प्रकार पुरुषः वग चार प्रकार का है । यथा-~ 
१. पत्ते वाले वृक्ष के समान, 
२ पुष्य वाले वृक्ष के समान' 
३ फल वाले वृक्ष के समान 





१-- जिस प्रकार केवल पत्तं वले वृक्ष से जनं साधारणं 
को पुष्पादि नहीं भिलते उसी प्रकार एक पुरंष से 
किसी का भला नहीं होता 1 

९--जिस प्रकार पुष्प वाले वृक्ष से सुगन्ध भिलती है उसी 
प्रकार एक पुरुष से सदुविचार मिलते ह । 

३-- जिस प्रकार फल वाले वृक्ष से फल भिलते हैँ उसी 
प्रकार एक पुरुष से अच्च वस्त्र आदि मिलते हं । 
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होता & किन्तु स्वय को तृप्त नही करता । 
६--एक पुरुप स्वय मी मोजंन आदि से तृप्त टोता है 
मौर अन्यको भी भोजन आदि सेतृप्त करना है। 
--एक पुरूपं स्वयं भी तृप्त सही होता ओर जन्यको 
भी तृप्त नही करता । 
ड--पुरुष चगे ४ प्रकार का है । यथा-- 
१--एक पुरुप एसा सोचता है करि मँ अपते सद्व्यवहार 
से अमुक मे विश्वास उत्सन्न करू ओर विश्वास 
उतपन्न करता भीर! 
९--एक पुरुष एेसा सोचता है कि मै अपने सदृव्यवहार 
से अमुक भे विश्वास उत्पच्च करू किन्तु विश्वास 
उत्पन्न नही करता । 
३--एकं पुरुप एसा सोचता है कि मै अमुक मे विष्वास 
उत्पन्न नही कर सक गा किन्तु विश्वास उत्पन्न करसे 
मे सफने हो जाता है । 
४--एक पुरुप एेसा सोचता है कि मै अमुक मे विष्वास 
उत्पतन नही कर सकूगा ओर विश्वास उन्न कर 
भी नही सक्ता है। 
च १-- एक पुरुष स्वय विश्वास करता है किन्तु दूसरे मे 
विवास उत्यच्च नदी कर पाता । 
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भी एक प्रकारका विश्राम है। 

२. जो श्रमणोपासक सामायिक या देशावगासिक 

धारण करता है यह भी एक प्रकारका विश्राम है। 
३. जो श्रमणोपासक चौदस अष्टमी, अमावस्याया 
पूणिमा के दिनि पौषध करता है--यह भी एकं 
प्रकार का विश्राम है। 

४ जो श्रमणोपासक भक्त-पान का प्रत्यास्यान 
करता है, ओर पादप के समान शयन करके मरण 
की कामना नही केरता है--यह भी एक प्रकारका 
विश्रामकाकरताहै। 

३१५ १- पुरुप वगे चोर प्रकार का है । यथा- 

१ उदितोदित-यहाँ भी उदय (समृद्ध) भौर भागे 
भी उदय (परम सुख प्राप्त) है । 

२ उदितास्तमित--यहा उदय (समृद्ध) है किन्तु 
आगे उदय नही । 

३ अस्तमितोदित-- यहा उदय नही है किन्तु अगे 

उदय है। प 

४. अस्तमितास्तमित- यहा भी उदय नही है भौर 

भागे भी उदय नही है । 

१. भरत चक्रवर्तीं उदितोदित दैः 
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४ छाया वाते वृक्ष के समान 

३१४ १क--भारवहन करने वाले के चार विश्राम स्थल है । 
यथा--१. एक भारवाहक मागं मे चलता हमा एक 
खपे से दूसरे खे पर भार रखता है} यह्‌ भी एक 
प्रकारका विश्राम है। 
२ एक भारवाहक कही पर भार रखकर मल मूत्रादि 
कात्याग करता है--यह्‌ भी एक प्रकार का विश्वाम 
है । 
३ एक भारवाहकनागकुमार या सुपणेकूमार के मदिर 
मे रात्रि विश्रामलेता है! यह्‌भीएक प्रकारका 
विश्राम है। 
४, एक भारवाहके अपने घर पहुंच जाता है यह भी 
एक प्रकारका विश्राम र 

ख--इसी प्रकार श्रमणोपासक के चार विश्वाम्‌ है) 

यथा--१ जो श्रमणोपासक शीलन्रत, गुणत्रत, विर- 
मण त्रत या प्रत्याख्यान-पौपधोपवास करते ह--यह्‌ 


१--जिस प्रकार छाया बाले वृक्ष से ताप मिता है मौर 
शान्ति मिलतौ है उसौप्रकार एक पुरब से सुरक्षा 
होती है भौर संताप भिटता है) 
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१. एक पुरुष उच्च है (लौकिक वैभव से रेष्ठ है) 
गौर उच्चषठद है (शरेष्ठ अभिप्राय वाला है) 
२ एक पुरुष उच्च है (लौकिक वैभवसे श्रेष्ठ है] 
किन्तु नीच छद है (नीच अभिप्राय वाला है) 
३ पुरुप एक नीच है (वभवहीन है) निन्तु उच्वचद 
है (उच्च मभिप्राय चालाहै) 
४ एक परुष नीच है (वैमवहीन है) ओौर नीच छद 
है (नीच अभिप्राय वालाहै) 
३१४ १क--असुरकुमारो की ४ लेण्या है । यथा-- 

१ कृष्ण लेष्या, २ नील लेष्या 
३ कापोत लेश्या भौर ४, तेजो लेष्या । 

ख--इसी प्रकार शेष भवनवासी देवो की, पृथ्वी काय, 
अप्काय, वनस्पतिकाय गौर वाणव्यन्तरो की चार्‌ 
लेष्याये है । 

३२० १क--यान चार प्रकारके । 

१ एक यान युक्त है (वृषभ आदि से युक्त है) गौर 
यक्त है (सामग्री से भी युक्त है) 
२. एक यान युक्त है (वृषभ जादि से युक्त है) किन्तु 
अयुक्त है (सामग्री रहित है) 
३. एक यान अयुक्त है (वृषभ आदि से रहित है) 
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२. ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीं उदितास्तमित ह । 
३. हरिकेशवल अणगार अस्तमितोदित है । 
४ काल शौकरिक अस्तमितास्तमित है । 
३१६ क~ युगम ४ प्रकार है । यथा-- 
१. ृतयुगम--एक सी सख्या जिसके चार का 
भाग देते पर शेप चार रहे । 
२ व्योज-एक एसी सख्या जिसके तीन का भाग 
देने पर शेप तीन रहे 1 
३ हापर-एक ेसी सख्या जिसके दोका भाग 
देने पर शेप दो रहे । 
४ कतल्योज -- एकं एेसी सख्या जिसके एक का भाग 
देने पर शेप एक रहे । 
ख-नारक जीवो के चार्‌ युम द| 
ग--इसी प्रकार २४ दण्डकवर्ती जीवो के चार युगम है। 
३१७ १क-शूर चार प्रकार के है । यथा-- 
१. क्षमशूर, २ तपश्ुर, ३ दानशूर भौर 
४ युद्धशूर । ध 
ख-१ क्षमाशूर अरिहत है, २. तपशूर सणगार है 
३. दानशुर वैश्रमण है, गौर ४. युद्धशुर वासुदेव है । 
३१८ १क-पुरुष वगं चार प्रकार का है } यथा-- 


७४६ स्थानाग 


ओर अयुक्त है (चलने योग्य भी नही है ) 

ख-इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के है! यथा-- 
१, एक पुरुष युक्त है (धनधान्य से परिपुणं है) ओर 
युक्त परिणत है (उचित प्रवृत्ति वाला है) 
शेष तीन भागे पूर्वोक्त क्रम से कहे । 

२३क--यान चार प्रकार कै है । यथा-- 

१. एक यात युक्त है (वृपम आदि से युक्त है) मौर 
गुम्त कूप है (सुन्दराकार है) 
शेष तीन भागे पूर्वोक्त क्रम से कहे । 

ख--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकारका है । यथा-- 
१. एक पुरुष युक्त है (धन आदि से युक्त है) गौर 
युक्त सूप है (सुन्दर द्व) 
शेष तीन भगि पूर्वोक्त कटे । 

४्क--यान चार्‌ प्रकारके ह । यथा- 

१. एक यान युक्त है (वृषभ आदि से युक्त है) भौर 
शोभा युक्त है । 
शेष तीन भागे पूवौक्त क्रम से कहे । 

ख--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके है! यथा- 
१. एक पुरूष भुक्त है (धन से युक्त है) भौर उसकी 
णोभा युक्त है। 
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किन्तु युक्त दै (सामग्री से युक्त है) । 
४, एक यान अयुक्ते (वृषभ भादि घे रहित है) शौर 
बयृक्त है (सामग्री से भी रहित है) 
ल--इसी प्रकार पुश्प कमं चार प्रकार का है} यथा-- 

१. एक पुय युक्त दै (धनादि ते युक्त दै) बौर युक्त 
है (उचित अनुष्ठान से भी युक्त है} 

२ एकं पर्प पृक्त है (षनादिभे क्त है) वन्तु 
अयुक्त है ! (उचित अमूष्ठान से अयुक्तं हँ ।} 

३ एक पुरूप अयुक्त दै (धनादि से अयुक्त है) किन्तु 
युक्त है (उचित अनुष्ठान मे पत्त है) 

४. एक पुरुप अयुक्त दै (धनादिमे रहित है} मौर 
अयुक्ते है (उचित अनुष्ठान से भी रदित दै। 

रक--यान्‌ चार प्रकारके है! यथा- 

१ एकं यनि वृक्त है (वपम मादि से युक्त है) ओर 
युक्त परिणत है (चलने कं लिए तैयार है} 

२ एक याव युक्त है (रपम मादिसे युक्त है) करतु 
शगुक्तर परिणत है (चलने योग् नही है) 

३. एकं यान अमुक्त है (देपम आदिमे रहित है) 
किन्तु युक्त है (चलने योग है } 

४. एक यानं अयुक्त है । (पभ आदि से रहित है) 


७४त स्थानाग 


उत्साही भी नहीहै। 

६--यानके चार सुत्रोके समान युग्मकेचारसूत्रभी 
कहे ओर पुरप सूत्र भी पूववत्‌ कहे । 

स्क-सारथी चार प्रकारके है। यथा- 
१. एक सारथी रथ के भश्व जोतता है किन्तु खोलता 
नही है। 
२ एक सारथी रथ के अश्व खोलता है किन्तु 
जोतता नही है । 
३. एक सारथी रथ मे अश्व ॒जोतता भीहै भौर 
खोलता भीहै। 
४ एक सारथी रथमे अश्व जोतता भी नहीहै 
है गौर खोलता भी नही है। 
स--इसी प्रकार पुरुष (श्रमण) चार प्रकारके है। 

यथा--१ एक श्रमण (किसी व्यक्ति को) सयम 
साधना मे लगाता है किन्तु अतिचारोसे मुक्त नही 
करता । 
२. एक श्रमण सयमी को अतिचारो से मूक्त करता 
है किन्तु सयम साधना मे नही लगाता । 
३. एक श्रमण सयम साघना मे मी लगाता है गौर 
अतिचारोसे भी मुक्त करता है। 


स्थात चार ७४७ 


शेष तीन भगे पूर्वोक्त कहे । 
क--वाहुन चार प्रकार के ह 1 यथा-- 

१. एक वाहन वैठने की सामग्री (मच आदि) से युक्त 
है गौर वेग युक्त है । 

२. एक वाहन वठने कौ सामग्री (मच आदि) से युक्त 
है किन्तु वेग युक्त नही है 1 

३ एक वाहन वैरने की सामग्री युक्त नही है किन्तु 
वेग युक्त है । 

४. एक वाहन वव्ने कौ सामग्री युक्त भी नही है 
गौर वेग युक्त भी नदी है। 

ख--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के ह । यथा-- 

१ एक पुरुष धन धान्य सम्पन्न है मौर उत्साही है 1 
२. एक पुरुष धन धान्य सम्पन्न है किन्तु उत्साही 
नही है । 

३. एक पुश्प उत्साही है किन्तु घन धान्य सम्पन्न 
मही दहै 

४ एकर पुरुप धन धान्य सम्पन्न भी नहीहै भौर 


१--प्रत्येक यान या वाहन पर वैठने के साधन भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते है ओर उनके नाम सी भिन्न-भिन्न है । 


७५० स्थौर्नर्गिं 


यथा--१. एक पुरुप सयम मागे मे चलता दै किन्त 
उन्मागं मे नही चलता । 
शेष तीन भागे पूर्वोक्त क्म से कटं । 
२०के--पुष्प चार प्रकार के ह| यथा- 
१. एक पुष्प सुन्दर है किन्तु सुगन्धित नही है ॥' 
२. एक पुष्प सुगन्धित है किन्तु सुन्दर नही है ॥ 
३. एक पुष्प सन्दर भी है गौर सुगन्धित भी है ॥' 
४. एक पुष्प सुन्दर भी नही है ओौर सुगन्धित मी 
नही है।* 
ख--ईसी प्रकार परुष चारं प्रकार के हँ । यथा-- 
१ एक पुरुप सुन्दर है किन्तु सदाचारी नही है। 
शेष तीन भागे पूवैवत्‌ कह । 
२१क-जाति सम्पन्न गीर कूल सम्पन्न, 
ख-जाति सम्पन्न भौर बलं सम्पन्न । 
ग-जात्ि सम्पन्न ओीर रूप सम्पन्न, 
घ--जाति सम्पन्न गौर श्रत सम्पच्च । 
ड-जाति सम्पन्न मौर शील सम्पच्च, 


१--र्जवले के पुष्प समानं । २--्चस्पा के पुष्पं समानि । 
३-- जाई पुष्य के समान । ४ बोरड़ी के पष्प समान । 


चारं स्थानं छठे 


४, एक श्वमणं सयम साधना मे भौ नही लगाता भौर 
अतिचारोसे भी मुक्त नही करता} 

१०-१४--हय (अश्व) चार प्रकार के है । यथा-- 
१, एकं भण्व पलाण युक्त है ओर वेग युक्ते है 
यीनकेचार सूनोके समान्य चार सूत्र कहे 
मीर पुरुप सूत्र भी पूवेवत्‌ कहे 1 

१५-१८--हूय के चार सुतोके समान गजके चार सूत्रे कृष 
सौर पुरुप सूत्र भी पूर्ववत्‌ कदे! ` 

स्क--युग्यचर्या (अश्व जादि कौ चर्या) चार प्रकारकीहै)। 
यथा--१. एुक अश्व मागं मे चलता है किन्तु 
उन्मागं मे नही चक्तता है} 
२ एक अश्व उन्मामं मे चलता है किन्तु सायंभे 
सही चलता है । 
३ एक अश्व मागेमेभी चलताहै भौर उन्मार्यंमे 
भी चलतादहै। 
४. एक अश्व मागमे भी नही चलता गौर उन्मार्ग 
भे भी नही चलता! 
ख--इसी प्रकार पुषं (श्रमण) भी चार प्रकारके है] 


१--गन सूतो मे भगाबाड़ कहे 1 


७५२ 


ध्थानांग - 


खं--इसी प्रकार आचार्य चार प्रकार के है । यथा-- 


१ मधुर आवले के समान जो आचाय है वे मधुर 
भाषी ह गौर उपशान्त है 1 

२. मधुर दास समान जो आचायं हवे अधिकं 
मधुरभाषी है जौर अधिक उपशान्त है । 

३. मधुर दूधकै समाम जो आचाय हवे विशेष 
मधुरभाषी है गौर अत्यधिक उपशंन्त है। 

४ मधुर शकंरा समान जो आचर्य है वे अधिकतमं 
मधुरमापी है मौर अधिक उपशान्त है। 


२३क-- पुरुषं चारं प्रकार के है । यथा-- 


१. एक पुरुपं अपनी सेवा करता है किन्तु दूसरे की 
नही केरता ।१ 

२. एक पुरुष दूसरे की सेवा करता है अपनी नही 
केरता 1 

३. एक पुरुष अपनी सेवा भी करता है भौर दूसरे 
कीभी करता है 1१ [र 

४, एक पुरुषं अपनी सेवा मी नही करता ओौर दूसरे 


१. आलक्ी था रुक्ष प्रकृतिवाला । २. परोपकारी । 
३, व्यवहार कुशल (स्थविरकत्पी) 


चार स्थान ७५२१ 


च--जाति सम्पन्न ओर चारिच्र सम्पच्च । 
छ--कुल सम्पच्न भौर वल सम्पन्न, 
ज--कूल सम्पन्न जौर रूप सम्पन्न । 
क्ष--कुल सम्पन्न ओर्‌ श्रुत सम्पन्नः 
म--कुल सम्पन्न ओर शील सम्पन्न । 
ट--करल सम्पन्न भौर चारित्र सम्पन्नः 


ठ-- वनं सम्पच्च ओर रूप सम्पन्न । 
ड-वल सम्पन्न भौर श्रुन सम्पन्न, 


ढ--वल सम्पन्न ओर शील सम्पन्न । 

ण--चल सम्पन्ने ओर चारित्रं सम्पन्नः 

त--रूप सम्पश्च मौर श्रुते सम्पन्न | 

थ--रूप सम्पन्न गौर शील सम्पन्न, 

द-प सम्पन्न भौर चारित्रं सम्पच्च । 

ध--भ्रुत सम्पन्न गौर शील सम्पन्न, 

न--भरुत सम्पन्न शौर चारित्रं सम्पन्न । 

प--शील सम्पन्न भौर चारितं सम्पन्न । 

इनके चार-चार मागे पूर्वोक्त क्रम से कहे 

रर्क-फल चारं प्रकार के है । यथा-- 


१, आवले जसा मधुर, २ दाख जैसा मधुर, 
३. दूष जसा मधुर, ४. खाड जसा मधुर । 


७१४ 


स्यानाग 


करता है। 


ख--पुरुप चार प्रकार के हँ । यथा-- 


१ एके पुरुप (श्रमण) गण के लिये आहारादि का 
सग्रह करता है । 

२ एके पुरुप गण के लिये सग्रह नही करता किन्तु 
मान करतादहै। 

३ एक पुरुप गणके लिये भी सग्रह करता ह भौर 
मनमभीकरतादहै। 

४. एके पुरुप गण के लिये सग्रह मी नही करता गौर 
अभिमान भी नही करता है। 


ग--पुरुप चार प्रकार के होते है । यथा-- 


१. एक पुरुप निर्दोष साधु समाचारी का पालनं 
करके गण की शोभा वेढाता है गौर मान नही करता । 
२ एक पुरुष मान करता है किन्तु गण की शोभा 
नही वढ़ात्ता है । 

३ एक पुरुपगण कीशोमा भी वडढातारहै भौर 
मान भीकरतादहै। 

४. एक पुरुष गण की शोभा भी नही वढाता मौर 
मान भी नही करता। 


घ--पुरुप चार प्रकार के ह । यथा-- 


चरि स्थानं ७५३ 


कीमौनही करता) 
ख- पुरुप चार प्रकार फे है ! यया-- 
`~ १. एक पुरुष दषे की रेवा करता है किन्तु मपनी 
सेवा नही करवाता ।* 
२ एके पृरूप दरे से सेवा करवाता है किन्तु स्वयं 
सेवा नही करता 1१ 
२. एक पुरूष दूसरे की सेवा मी करता है भौर दूसरे 
से सेवा करवाता ह!" 
४.एक पृरुषनेदूसरेकीसेवा करता है ओर 
दूसरे से सेवा करवाता है 
पेष्क--पुरष चार प्रकार के है । यथा- 
१. एक परुष कये करता है किन्तु मान नही केरता। 
२ एके पूरुष मान करता है किन्तु कायं नही करता । 
३. एक कायं भी करता है मौर मानं भी करता है) 
४ एकंकायं भीनहीकेरताहै गौर मान भीनही 





४ पादोयगमन शेषत परत्ाष्यान करम -वाला। 
४ .मिस्पुही । ६. रोगो या आचये । 
७ स्थविरकत्पी मनि । ८, जिनकल्पो सुनि ॥ 


^ ~ द 


७५६ 


स्यानं 


किन्तु गणकी मर्यादा को छोड देता है 1“ 
३ एक धुरुप सर्वज्ञ कथित कथित धमं भी छोड देता 
है गौर गणकी मर्यादा भी छोडदेताहै। 
४ एक -पुरुपः सर्वज्ञ कथित धमं भी नही छोडता है 
ओर गण की मर्यादा भी नही चोडा है। 


२६- पुरुष चार प्रकार के है । यथा-- 


१. एक पुरुप है उसे धम श्रिय है किन्तु वहधमेमे 
दृढ नही है । 

२ एक पुरुषै वहु धममेद्ढहै ्िन्तु उसे धमं 
प्रिय नहीदहै। 

३. एक पुरप है उसे धमं प्रिय भी है ओर वह धमं 
भेहढमभीहै। ॥ 

४ एक पुरुष है उसे धर्म भी प्रिथनहीदहै मौर वह्‌ 
ध्ममे हढ भी नही है । 


२७क--आचायं चार प्रकार के है । यथा-- ` 


` १, एक आचाय दीक्षा देते है विन्तु महाव्रतौ कौ 
प्रतिज्ञा नही करते है ।' 


१. दीक्षा देने वाले प्त्राजनाचायं कहे जाते है । महाब्रते धारण 
कराने वाले उपस्थापनाचायं कहे जाते है । 


चचार स्थर्ति ७५४५ 


१. एकं पुरुष (श्रमण) गण की शुद्धि (यथा योग्य 
प्रायश देकर) करता है विन्तु मात ही करता । 
शेष तीन भागे पूर्वोक्त कहे ! 

२१क--पुरुप चार प्रकारके है! यथा-- 
१ एकं पुरुप साधु वेष छोडता है किन्तु चारित्र घर्म 
नरी छोडता 1 
२. एक पुरुष चारित्र धमं दछोडता टै किन्तु साघु वेप 
नही छोडतां ।* 
३ एक पुरुप साधु वेप भी छोडता है भौर चारित्र 
चमं भी चछोडता है ।१ 
४ एकं पुरुप मौघु वेप सी नही दछोडता ओर चारित्र 
घमं भी नहौ छोडता । । 

ख--पुरुप चारं प्रकार के है 1 यथा-- 

१ एक पुरुष (श्रमण) सवेज्ञ॒ धमं को छोडता 
है किन्तु गणं की मर्यादा को नही छोडता ह+ 
२ एक पुरुषं सर्वज्ञ कथित धमं को नही दछोडता है 





१. अन्य दशेन छा अव्यय फरने के लिए यदि कहौ जाना 
होतो । 


२, निहव । २. पत्तित 1 


७५८ स्थनाग 


~ ४. एक आचाय न शिष्य को योग्य वनात्ते है भौरन 
वाचना देते है ।' 
, २८क--अन्तेवासी (शिष्य चार प्रकार के है ! यथा-- 
१ एक प्रत्रजित शिष्य है किन्तु उपस्थापित महात्रता- 
तत रोपित शिष्य नही है, 
२ एक उपस्थापित शिष्य हैँ किन्तु प्रत्रजित शिष्य 
नही है । 
३ एक शिप्य प्रत्रजित्त भी है ओौर उपस्थापित्त भी है। 
४ एक शिष्य प्रत्रजित भी नही, है भौर उपस्थापित 
भी नही दहै। 
ख-शिष्य चार प्रकार के है । यथा-- 
१ एक उदैशना शिष्य है किन्तु वाचना शिष्य नही है। 
२. एक वाचनां शिष्य है किन्तु उदशना शिष्य 
नही है। 
३ एक उद्ेशना शिष्य भी है भौर वाचना शिष्य 
भीहै। 


१. एेसे आचाय धर्माचिार्यं होते हँ वे केवलधर्मोपदेश फरते ह| 
२. दसा शिष्य ग्धरमान्तेवासी' कहा जाता है जिसने गुद से फेवल 
धर्म का बोध प्राप्त कियाहै। [र 
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२. एक माचायं महाद्रतो कौ प्रतिज्ञा केरा है किन्तु 
दीक्षानहीदेतेह। 

३. एक आचायं दीक्षा भी देते हँ गौर महाव्रत भी 
धारण करति ह । । 

४ एक आचाय॑न दीक्षा देते ह भौरन महाव्रत 
धारण करति है।' 


ख--माचाये चार प्रकार के है । यथा-- 

१ एकं आचाय शिष्य को आगम ज्ञान प्राप्त करने 
योग्य वना दते दँ किन्तु स्वयं आगरम का अष्ययन 
नही कराते ।' 

२. एक भाचायं आगमो का अच्ययन करते है किन्तु 
शिष्य को आगम्‌ ज्ञान प्राप्त करने योग्य नही यनात! 
३. एक आचाय पिष्य को योग्य भी वनति है गौर 
वाचनाभीदेतेहै। 


१. घर्माचायं, सामास्य साधु या श्रावकं । 

२. लो शिष्यो फो भाग ज्ञान प्राप्त करते योप्य बलति ह वे 
उह शनाचायं कहै नते! 

३. लो शिष्य को मागमो का अध्ययन करति है वे वाचनाचार्य 


कहे नति ह! 
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„ 1, भागे कहे। 
३२१ १क--श्रमणोपासक चार प्रकार के है । यथा-- 
१, माता-पिता के समन ।* २ भाईके समान।' 
३. मित्रके समान ।* ओर ४, शौक के समान ।' 


स-श्रमणोसासक चार प्रकार के हु। यथा-- 
१ आदश समान!" २ पताका समान ।' 
३ स्थाणु समन ।* भौर ४ तीक्ष्ण कटिके समान।“ 
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३२२ १--भमगवान महावीर के जौ श्रमणोपासक सौधरमेकल्प के 
अखूणाम्‌ विमान मे उत्पन्न हुए ह उनकी चार पल्यो- 


१. साधु का सश हितचितक । | 

२. साधु को हित शिक्षा देते समय कठोर वचन कहने वाला भौर 
विपदेग्रस्त होने पर सहायक । 

३. साधु के कंठोर वचन कहने पर विपत्ति म उसकी उपेक्षा करते 
वाला । 

४. साधु के दोष देखने वाला । 

४, साधु के उपदेश या आदेश फो यथाचत्‌ धारण करमे वाला । 
६. अनेक वक्तामो के विविध उपदेशो से अस्थिर चित ) 

७. गीतार्थं के समक्षाने पर भी न मानने वाला ! 

८; हित शिक्षक सधु को दुरवचन्‌, कहने वाला । 
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४. एकं उदेशना शिष्य भी नही है मौर वाचना शिष्य 
भीनहीदै। 

२९क--निग्र॑न्थ चार प्रकार के है । यथा-- 
१, एक निग्र॑स्थ दीक्षामे ज्येष्ठ है किन्तु महापाप 
कमं भौर महापाप क्रिया करता है} न कमी आता- 
पनालेतादै ओौर न पचसमितियो का पालन दही 
करता है । अतः वह्‌ धमं का आराघक नही है। 
२ एक निग्रन्य दीक्षामे ज्येष्ठ है किन्तु पापकं 
ओर पाप क्रिया कदापि नही करताहै। अतापना 
लेतारहै भौर समितियोका पालन भी करताहै। 
अतः वह्‌ धमं का आराधक होता है। 
३. एक निग्रन्थ दीक्षामे लधु है किन्तु महापाप कमं 
मौर महापाप क्रियाकरताहै, न कभी भतापना 
लेताहि भौरन समितियो का पालन करताहै। 
अतः वह्‌ धमं का आराधक नही होता है । 
४. एके निग्र॑न्यदीक्षामेलघुहै किन्तु कदापि पाप 
कमं घौर पापक्रिया नही करतारहै, आतापना लेता 
है भौर समितियो का पालन भी करता दहै। अतः 
वह धमं का आराघक होता है । 
इसी प्रकार निग्र न्थियो श्रावको गौर श्राविकामो के 
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स्थाता 


सोचते-सोचते उसके पूवं जन्म के प्रेमी काल धर्मको 
प्राप्त हौ जति है। 

४ देवलोक मे उन्पन्न होते हुए ही एक देवता दिव्य 
काम-मोगो मे मूदित-यावत्‌-आसक्त हौ जाताहै, 
अतः उसे मनूष्य लोक की गन्ध भी अच्छी नही लगती । 
क्योकि मनुष्य लोक की गन्ध चार सो पाच योजन 
तकर जाती है। 

देवलोक मे उत्पन्न होते ही दैवता मनुष्य लोकमे 
माना चाहता है किन्तु इन चार कारणोसेनहीभा 
सकता 1 


ख--देवलोकं से उत्पन्न होते ही देवता मनुष्य लोक मे 


आना चाहता है ओौर इत चारकारणो तेमाभी 
सकता है । 

१. देवलोक मे उत्पन्न होते ही देवता दिव्य काम- 
भोगो मे मुखित-यावत्‌ आसक्त नही होता क्योकि 
उसके मन मे यह्‌ विकल्प आता है कि-मेरे मनुष्य 
भव के आचार्य, उपाध्याय, प्रवतैक, स्थविर, गणी, 
गणवर ओर गणावच्छेदक है उनकी कृपा से मून 


~ यह दिव्य देवसृष्टि, दिव्य देवदयुति प्राप्त हई है 


अत जाऊं भौर उन्हे वन्दना कर-यावत्‌-पगुं- 
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की स्थिति है। 

३२३ १क-देवलोक मे उत्पन्न होते ही कोई देवता मनुप्य लोक 

मे आना चाहता है किन्तु चार कारणो से वह्‌ नही 
आ सकता । यथा-- 
१ देवलोक मे उत्पन्न होते ही एक देवता दिव्य 
काम-मोगो मे मूत, ग्ध, वद्ध एव आसक्त हो जाता 
है, अत वहं मानवी काम-मोगोकोन प्राप्त करना 
चाहता है जौरन उन्हे श्रेष्ठ मानता है। मानवी 
काम-भोगो से मूङ्े कोई लाभ नही है-देसा निश्चय 
करलेताहै। मुने मानवी काम-मोग मिले-एेसी 
कामना भी नही करता भौर मानवी काम-भोगोमे 
मै कुछ समय लगा रहु- सा विकल्प भी मनमे 
नही लाता । 


२ देवलोक मे उत्पन्न होते ही एक देवता दिव्य काम- 
भोगो मे मूचिन-यावत्‌-गासक्त हो जाता है, अतः 
उसका मानवी प्रेम दैवी प्रेम मे परिणत हो जाता है। 
३ देवलोक मे उत्यन्न हति ही एक देवता दिव्य 
काम-मोगो मे मूधित-यावत्‌-आसक्त हो जाता है, 
अत उसके मन मे यह्‌ विकल्प आताहैकरि रै 
प्रमी जाङगा या एक मुहूतं पश्चात जाऊ गा” एसा 
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ही मुित-यावत्‌-आसक्त नहीं होता है ओर मनुष्य 
लोक मे आना चाहता तो बा सकता दहै । 

३२४ १क-लोक मे अन्धकार चार कारणो से होता है। यथा- 
१ अर्हन्तो के मोक्ष जाने पर, 
२ अहुन्त कथित धर्मं के लुप्त होने पर, 
३. पूर्वो का ज्ञान नष्ट हने पर, 
४ अग्तिन रहने प्रर ॥' 

ख-लोक मे उद्योत चार कारणो से होता है । यथा-- 
१. अर्हन्तो के जन्म समयमे, २ अर्हन्तो के प्रवजित 
होते समय, ३ अर्हन्तो के केवल ज्ञान महोत्सव मे, 
४ अहुन्तो के निर्वाण महोत्सव मे । 
ग-छ--इसी प्रकार देवलोक मे अधकार, उद्यत, देव 


१. इस सूत्र मे लोक शब्द से सम्पूर्णं लोक नहीं समन्नना ार्हिए 
क्योकि महाविदेह आदि एसे क्षेत्र हँ जहां आगममान्यतानुसार-- 
१. हन्तो का, २. अरहन्त प्रज्ञप्त धमं का, ३. पूर्वो के ज्ञान ओर 
का भौर ४. अग्निका विच्छेद कभी होता ही नहीं । अत" भरत- 
क्षेत्र आदि कतिपय क्षेत्र ही लोक शञ्ड से-ग्रहुण करं । यदि लोक 
शब्द से सम्पु्णं लोक लिया जायगा तो भगम वचनो में पूर्वा पर 
विरोध अपिगा । 
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पासना करू । 

२. देवलोक मे उत्पञ्च होते ही देवता दिव्य काम- 
भोगो मे मूचित-यावत्‌-जासक्त नही होता, क्योकि 
मन मे यह विकल्प गाता है क्रि इस मनुष्यभव भे 
जोकज्ञानीया दुष्कर तप करने वाले तपत्वी ह उन 
भगवन्तो की वन्दना करू -यावत-पयुं पासना क 1 
३. देवक मे उत्पन्न होते ही देवता दिन्य काम- 
भोगो मे भुित-यावत्‌-आसक्त नही होता क्योकि 
उसके मन मे यह्‌ विकल्प आता है कि- मेरे मनुष्य 
भव के माता-पिता-पावत्‌-पुत्रववु है । उनके समीप 
जाऊ गौर उन्हे यह दिखाऊ कि मञ्चं रेसी दिन्य 
देव सृष्टि ओर दिव्य देवद्य्‌ ति प्राप्त हुई है \ 

*४. देवलोक मे उत्पन्न होते ही देवता दिन्य-काम-मोगो- 
मे मूखित यावत्‌-जासक्त नही होता भ्योवि, उसके मन 
भे यह विकल्प जता है कि-मेरे मनुष्यभव के मित्र, 
सखीपसुहूत, सखा या सरगी (अतिपरिचित) ह उनके 
ओर मेरे अर्थात्‌ एकं दूसरे के साथ यह्‌ वादा हो 
नुका है किं--जो पहले मरेगा वह कुमे के लिये 
याचेगा । 

इन चार्‌ कारणो से देवता देवलोक मे उत्पन्न होते 
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स्थानम 


रखने पर श्रमण का भन सदा ऊंचा नीचां (उव 
डोल) रहता है अतः वह धमं ्रष्टदहो जाता है। 
यह्‌ प्रथम दुखशयथ्या ह । 

२. यह दुसरी दुख शय्या है । यथा--“एक व्यक्ति 
भु डित होकर-यावतु-परतरजित होकरस्वय कोजौ 
आहार आदि प्राप्त है, उससे सन्तुष्ट नही होता हँ 
भौर दर्रे कोजो अहार आदि ग्राप्त है, उनकी 
इच्छा करता है" रेसे श्रमण का मन सदा ऊवा- 
नीचा (डावाडोल) रहता है अतः वहे धमं भ्रष्ट हौ 
जाता है । यह्‌ दूसरी दुखशय्या है । 

३ यह तीसरी दुखशय्या है --एक व्यव्ति मु डितं 
होक र-यावत्‌-परवरजित होकर जो दिव्य मानवी काम 
भोगो का आस्वादन-थावप्‌-अभिलापा करता है । उ 
श्रमण का मन सदा डावाडोल रहता टै भतः व्ह 
धर्मभ्रष्ट हो जाता है। यह तीसरी दुसशय्या है । 
४. यह्‌ चौथी दुलशय्या है--एक व्यक्ति शु ति 
होकर-यावत्‌-भत्रजित होकर ठेस सोचता है कि 
जवघरपर थातन मालिश, मदन, स्नान भादि 
नियमित करता था भौर जवसे रै भू डित-यावतु 


्रत्रनित हुमा ह तवसे मालिश, मदेन स्वी 
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सेभूदार्य का एकत्र होया, उत्साहित होना भौर 
आनन्दजन्य कोलाहल होना ऊ चार-चार भागि कर । 

ज--देबेन्द्र-यावत्‌-लोकान्तिक देव चार कारणो से मनुष्य 
लोक मे अते ई! 
तीसरे स्थान मे सूत्र १३४ मे कथित्‌ तोन कारणोमे 
“अरिहतो के निर्चाणमहोत्सव का एक कारण भौर 
वदाकर चार भागे करहु) 

३२५ १क-दुखंशथ्या' चार प्रकारकी है। 

१ उनमे यहं प्रथम दृख शय्या है । यथा -एकं व्यक्ति 
मु डिति होकर अर्थात “ृहृस्य का परित्याग कर 
गौर मनि धमे मे प्रव्रजित होकर निग्नन्थय प्रवचन 
मे णद्धा, काक्षा, विचिकित्सा करताहै तो वह 
मानसिक दुविधा मे घमं विपरीत विचारो से निश्रल्थ 
प्रवचने मे श्रद्धा, प्रतीति एव सुचि नही रखता है । 
निग्॑स्थ प्रवचन म अश्रद्धा, अप्रतीति ओौर अरुचि 





१. यह लशव्या' का भावयं "अशान्त जीवन है ` जिस प्रकार 
तरा लाट पर आराम सेर्नाद नहीं माती उसी प्रकार श्रद्धा 
रहित साधु जीवन भी अशात जौवन ही है ! इसी अशत जीवन 
का ओपमिक नाम दुखशग्या' है ! 
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३. यह तीसरी सुख शय्या रै--एक व्यक्ति भु खिति. 
यावत्‌-प्रव्रजिन होकर दिव्य मानवी कम-भोगोका 
अआस्वादन-यावत्‌-बभिताषा नही करता है--उस 
श्रमण का मन कभी ङंवाडोलत नही होता है, मत वह्‌ 
धमं भ्रष्ट भी नही होता । यह्‌ तीसरी सुखशय्या ह । 
४ यह्‌ चौथी सुख शस्या है--एके व्यक्ति मु ञ्ति- 
यावत्‌-मरब्रजित होकर एेसा सोचता है कि-- भरित 
भगवेत आरोम्यशाली, बलवान शरीर के धार 
उदार कस्याण विपुल कर्मक्षयकारी तपकम को 
अभीकार करते है, तो भुञ्े.तो जो वेदना भादि उप- 
स्थित हुई है उसे सम्यक्‌ प्रकारसते सहन करना 
चाहिए । यदिर्यै आगत वेदनी कर्मोको सम्यक्‌ 
प्रकार से सहन नही कषा तो एकान्त प्राप कमं 
काभागी होऊगा। यदि सम्यक्‌ प्रकार से सहन 
करूंगा तो एकान्त कमे निजैरा कर सर्कुगा।' इस 
प्रकार वह्‌ धमं मे स्थिर रहता है । यह चौथी सुख 
शथ्यौ है । 

३२६ एक--चार प्रकारके व्यक्ति आगम वाचनां के अयोग्य 
होते है 1 यथा-- 
१. अविनयो, २ दूध आदि पौष्टिक. आहारो का 
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आदि नही कर पाता हूं--इस प्रकार श्रमणं जो 
भालिश-यवन्‌-स्नान आदि की इच्छा-यावत्‌ भभि- 
लापा करता है उसका मन सदा डंवाडोल रहता है 
अतः चहं धर्मं ॑श्रष्टहौ जाता । यह्‌ चौथी दुख- 
प्रयया है । 

ख--युखशय्या चार प्रकार की हैउनमेस्े यहु प्रथम 
सुखं शय्या है ।यथा-- 
१. एक व्यक्ति मु डित होकर-यावत्‌-प्रत्रजित होकर 
निर्ग्रन्थ प्रवचन मे शद्धा, काक्षा, विचिकित्सा नही 
करता है तोवहुन दूविधामे पडता है भओौरन 
धमं विपरीत विचार रखता है । निग्रन्य प्रवचनमे 
श्वद्धा, प्रतीति एव रुचि रखने पर श्रमण का मन 
डावाडोल नही होता, अतः वह्‌ घमं श्रष्टभी नदी 
होता 1 यदह प्रथम सुख शय्या है 1 
२. यह दूसरी सुखशय्या है--एक व्यक्ति मुडित 
होक र-यावत्‌-प्रत्रजित होकर स्वय को प्राप्त गाहार 
आदि से सतुष्ट रहता है गौर अन्य को प्राप्त भाहार 
आदि की अभिलापा चही रखता है--एेसे श्रमण का 
मन कभी खवा नीचा नहीहोना गौरन वहु धमै- 
भ्रष्ट होता है । यह दूसरी सुख शय्या है ! 


७6 -क्थार्ताग ` 


दूसरे का भी-भरण-पोपण नदी करता ।* 
वे--पुरुष' वग चार प्रकार का है । यथा-- 
१ एक पुरुप पहले भी ट्श्द्री होता दहै भौर पीर 
भी दरिद्री रहता है 
१ एक धुरुष पहले दरिद्री होता है किन्तु पचै घन- 
वान हों जातां ह+ 
8 एक पुरुष पहले धनवान होता है किन्तु -पीचे - 
दरिद्रीदहो जाताहै। । 
४, एक पुरुषं पहल मी घनवानं हौतता है भौर पी 
भी धनवान रहता है । 
ग--पुरुष वगं चार प्रकार का है । यथा-- 
१- एक पूरूष द्दरी होता है भौर दुराचारी भी 
होता है । 
२. एक पुरुष दरिद्री हौता टै किन्तु सदाचारी 
होता है । [ 
३. एक पुरुष धनवान हतां है किन्दु दुराचारी 
होता है। ' 


४, एक पुरूष धनवान भी होता है भौर स्रदाचारी 


४, लोकोत्तर पक्ष मे--जडमति । 
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शधि सेवनं करे वाल, ३. अनुपशात अर्थाद्‌ अति 
क्रोधी ४ मयावी । 
ख--चार प्रकार के आगम वाचनाके योग्य हेते है। 

यथा--१ विनयी, २. दूष जादि पौष्टिक माहासे ` 
का अधिक्र सेवन नत करने वाला, ३, उपशन्तः 
क्षमाशील, ४, कपट रहिते । 

३१७ १क--पुरष वर्गं चार प्रकार का है । यथा-- 
१ एकं अपना भरण-पोषण करता है किन्तु एसरे 
करा भरण-पोपणं तह करता ।" 
२ एकं अपना भरण-पोषणं नही करतः किन्तु दरूसरो 
का भरण-पोपणं करता है ॥ 
३. एकं अपना भी ओौर दूसरे का मी भरण-पोषणं 
करता ।\ 
४ एकं अपना भी भरण-पोषण नही करता ओर 





१--लोकोत्तर पक्ष मे--जिनकल्पौ पुनि । 
२-- लोकोत्तर पक्ष मे-अरहन्त । 
३, लोकोत्तर पक्ष भ--स्थविरकल्पौ । 
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१. एक पुरुप दरिद्री है भौर दुर्गति में गथा है ।! 
२ -एक पुरुष दरिद्री है गौर सुगत्ति मे गया दै । 
३. एक पुरुप धनवान्‌ ह ओर दुगेति मे गया है ॥' 
४. एक पुरुप धनवान है ओर सुगति मे गया है । 
छ--पुरुष' वगे चार प्रकार का है । यथा-- 
१ एक पुरुष पहले भी अन्नानी है भौर पीछे भी 
ज्ञानी ह । 
२. एके पुरुप पले अज्ञानी है किन्तुं पीड जञानवान 
हो जाताहै। 
३ एक पुरुष पहले ज्ञानी है किन्तु वाद मे भ्ञानी 
वैन जाता है । 
४. एक पुरुष पहते भी ज्ञानी ई भौर पचै भी 
्षानी है। 
लं~-पुरुष वमे चार प्रकार का है । यथा-- 
१, एक पुरुषं मलिन स्वभाववाला हँ भौर उसके 
पासं अज्ञान का वल है। 
२ एक पुरुष मलिन स्वभाववाला है किन्तु उसके 


1 





१, ्रभक के समान । २. जिनदासि के समानं 1 
३. मम्मण गेठ के समान । ४. आनन्दभावकं कै समान । 
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भी होता), 

ध पुरूपं वग चार प्रकरं का है) यथा- 
१ एक दसी है किन्तु दृष्कृत्यो में आनन्द मानने 
चाला दै। 
९. एक दरिद्री दै किन्तु सक्करार्यो मे आनन्द माने 
चाल है। 
३, एक धनी है किन्तुं दुनछर्यो भै आनन्द मानने 
वाला है) । 
४ एक धनी भीहै बौर सक्कार्योमे भी आनन्द 
मानने चाला है 1 

ड-पुरेष वगं चार प्रकार कौ दै) वथौ-- 
१ एकं पुरुषं दर्दर है भर दुरति मे जाने 
वाचा है । 
२ एक पृर्प दरिद्री है ओर चुगति मेजाने वाला है। 
३. एक पुरुप धनवान है गीर दुगंति मे जने 
धालादहै। 
४ एकं धुरुष धनवान है अौर सुगति मे जाने 
वाला है। 


च-पुरुष वं चार प्रकार का है'। यथा-- 
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न--पुरुष वगे चार प्रकार का है.। यथा-- 

ˆ. १ एक पुरुषने कृषि आदि सावद्यक्मोँं कातो 
परित्याग कर दिया किन्तु सदोप आहार आदि 
का परित्याग नही क्रिया दहै। 

२. एक पुरुप ने सदोष आहार आदि का तो परि- 
त्याग कंर दिया किन्तु कृषि आदि सावद्यकर्मो 
का परित्याग नही किया है । 

३ एक पुरुष ने कृषि आदि सावद्य कर्मो का भी 
~- परित्याग कर दियारै भौर सदोप आहार आदिका 
| भी परित्याग करदियां है। । 

४. एक पुरूष ने छृषि मादि साव कर्मो का भी परि. 
त्याग नही कियाहै गौर सदोप आहार आदिका 
भी परित्याग नही क्ियाहै। 

ट-पुरुष वग चार प्रकारका है । यथा- 
१. एक पुरुप ने कृषि आदि कर्मो का परित्याग कर 
विया है" किन्तु गृहुवास का परित्याग नही किया है} 
शेष तीन भागे पूर्गोक्त करमसे कटे । 

ठ--पुरुष वे चार प्रकार का है । पूरवेवत । 

पुरुष वं चार प्रकार का है । यथा-- 
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पास ज्ञान का वल है। 
३. एक पुरूष निर्मल स्वभाव वाला है किन्तु उसके 
पास अन्नान का वलं है। 
४ एक पुरुष निर्मल स्वमाव वाला है बौर उसके 
पासज्ञानकावल दहै) 

क्ञ--पुरुष वं चार प्रकार का है । यणा-- 
१ एक पुरुप मलिन स्वभाववाला है मौर अज्ञान वल 
मे आनद मानने वाला है ॥' 
२. एक पुरुष मलिन स्वभाव वाला है किन्तु न्नान 
वल मे भानद मानने वाला है । 
३ एक पुरुष निर्मल स्वभाववाला है किन्तु ज्ञान 
वल मे आनद मानने वाला है। 
४ एक पुरुष निर्मल स्वभाव वाला है ओौर ज्ञान वल 
मे आनद मानने वाला है । 


१. टीकाकार इत सूत्र के वंकल्पिकं मयं भी देते ह--(क) एक 
पुरुष मलिन स्वभाव वाला है फिन्तु अपने अज्ञान से लज्जित होने 
चाला है । शेष तीन भगे पुवक्ति क्रम से कँ ! (ख) एकं पुरुष 
मलिन स्वभाव वाला है किन्तु अंधेरे मे चलने से लज्जित होता ह 
अर्थात्‌ प्रकाश मे चलता है ! शेष तीन भागे पूर्वोक्त कम से करं 1 
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बंता है ओर सम्यग्दणेन से हीन होताहै। 
४, एक पुरुष दो श्रुतज्ञान ओौर सम्यगनुष्ठान) से 
बढता है गौर दो (सम्यग्दशेन भौर विनय) से हीन 
होता है । 

त--अष्व चार प्रकार के हँ । यथा-- 
१, एक अश्व पहले शीघ्र गति होता है ओर षीचेभी 
शीघ्रगति रहता है । 

„ २. एक अश्व पहले शीघ्रगति होता है किन्तु पी 

` मन्दगतिहो जाताहै। 

३. एक अश्व पहले मदगति होता है किन्तु पी 
शीघ्र गति हो जाताहै। 
४. एक अश्व पहले भी मदगति होता है ओर पीर 
भी मद गति रहता है । 

य--दइसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के हैँ । यथा-- 
१. एक पुरुष पहले सद्गुणी है ओौर पीये भी सद्‌- 
गुणी है । 
२, एक पुरुष पहले सद्गुणी है किन्तु पीछे अवगुणी 
हो जाता है। 
३, एक पुरुष पहते अवगुणी है किन्तु पीय सदुगुणी 
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१ एक पुरुष ने सदोप आहार आदि कातो परि- 
त्याग कर दिया है क्रन्तु गृह्वास का परित्याग नही 
कियादहै। 
शेप ३ भागे पूरवोक्ति क्रम से के । 
ढ-पुरुष वगे चार प्रकार का है 1 यथा- 
१. एक पुरुप इहभव के सुख की कामना करता है 
किन्तु परभव के सुख की कामना नही केरता है । 
२. एक पुरुप प्रभव के सुख की कामना करता हं 
किन्तु इहमव के सुख की कामना नही करता है । 
३ एकं पुरुप इहमभ ओर प्रभव दोनो के सुख की 
कामना करता हे। 
४. एक पुरुप न इहभव के गौर न परमव के सुख 
की कामना करता है। 
ण-मुरुष वं चार प्रकार का है यथा-- 
१ एक पुरूप एक॒ (भरुतज्ञान) से वढता है ओर एक 
(सम्यग्दशेन) से हीन होता है 1 
` २. एक पुरुष एक. (शरुवन्ञान) से बदृता है भौर दो 
(सम्यग्दशेन मौर विनय) से हीन होता है । 
३. एक पुरुष दौ (भरुतज्ञान ओर सम्यकवारि्) से 
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नही है। 
शेष तीन भगे पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार कहे । 
प-इसी प्रकार पुरुष चार प्रकारके है| 
भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के अनुसार कहे । 
फ--अश्व चार प्रकारके है । यथा-- 
१. एकं अश्व ॒जातिसम्पत्न है किन्तु बलसम्पच्च 
नही है। > 
शेष तीन भगे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समान है। 
व--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकारके है। 
भागे पूवोक्ति सूत्र २८१ के समान है। 
भ--अश्व चार प्रकार के ह । यथा-- 
१ एक अश्व जातिसम्पन्न है किन्तु रूपसम्पन्न 
- नही है। । 
शेष भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समान है। 
म--इी प्रकार पुरुष चार प्रकारके है। 
भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समान ह । 
य--अश्व चार प्रकार के है । यथा-- 
१. एक अष्व ॒जातिसम्पन्न है किन्तु युद्ध मे वह 
विजय प्राप्तं नही कर पाता। ४ 
शेष तीन भागे पूर्वोक्त क्रम से कहे । 
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हो जाता है । 
४, एक पृरुष पहले भी बौर पीथे भी अवगुणी 
होवा है । ~ 
द--अष्व चारं प्रकार के है यथा-- 
१. एश अश्व शीघ्रगति है गौर सकेतानुसार 
चलता है । 
२. एक अश्व शीघ्रगति है किन्तु सकेतानुसार नही 
चलता है ।' 
३. एक अश्व मंदगति है किन्तु सकैतानुसार 
चलता है ।९ 
४. एक अश्व मंद ग्तिरहै गौर सकेतानुसार भी 
नही चलता ह । 
ध--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के है 1 यथा-- 
१ एक पुरुष विनय गुणसम्पञ्च है गौर व्यवहारमे 
भी विनघ्नहै। 
शेष ३ भगे पूर्वोक्त क्षम से.कहे 1 
न--अश्व चार प्रकार के हैँ 1 यथा-- 
१. एक जष्व॒जातिसम्पन्न है किन्तु कुलसम्पत्न 


१, दुगेम मागं होने से! २. अश्वारोही कुशल होने से । 
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सिह की तरह विचरण करता है। 

४. एक पुरुष श्यगाल की तरह प्रव्रजित होताहै 

ओर श्यृगाल की तरह ही विचरण करताहै। 
३२८ १क- लोक मे समान स्थान चार है । यथा- 

१. अप्रतिष्ठान नरकावास,* 

२ जम्बुद्रीप, 

३ पालकयान विमान, 

४, सर्वाथंसिद्ध महाविमान १ 

ख~-लोक मे सर्वथा समान स्थान चार ह । यथा-- 

१ सीमर्तक नरकावासः" 

२. समयक्षेत्र (मनुष्य लोक), 

३ उड्‌ नामक विमान," 

४. इषतप्राग्भारा पृथ्वी (सिद्धशिचा) 


१. सप्तम नरक में एक नरकावास । 

२. पासक देव द्वारा निमित सौधर्मेन्र का वाहन विमान । 
३. ये चारों एक-एक लाख योजन के है । 

४* प्रथम नरक का एक नरकावास । 

१. सौधर्म देवलोक में एक विमान 1 

६. ये चारों पेतालीस लाख योजन के है । 
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र--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के हँ । यथा-- 

ˆ १. एक पुरुप जातिसम्पन्न (जिसका मातर पक्ष उत्तम 
है) किन्तु युद्ध मे वह्‌ विजय प्राप्त नही कर पत्ता । 
शेप भागे पूर्वोक्त क्रम सेक्टे 
इसी प्रकार- 

ल--१, कुल सम्यक्च गौर वल सम्पन्च, 

व--२. कुल सम्पन्न भौर सूप सम्प्रतत, 

श--३. कुल सम्पञ्च गौर जय सम्पन्न, 

प्॒--४. वल सम्पन्न गौर रूप सम्प्त, 

स--५ व्ल सम्पन्ने गौर जय सम्पन्न, 

ह--६ सूप सम्पच्च भौर वल सम्पन्न, 

क्ष--७ प सम्पन्ने गौरं जय सम्पन्न, 

अश्व के चारि-वार भवे तथा इसी प्रकार पुष्पके 
चार-चार भगि पूर्वोक्त कम से कहे । - -- - 
क--मुरुप वग चारे प्रकार का है 1 यथा-- 

१ एके पुरुप सिह कौ तरह (वीरतापूरवक) प्रतरजित 
होता है मौर सिह की तरह ही विचरण करता है 1. 
२. एक पुरुष सिह की तरह प्रब्रजित होता है किन्तु 
शगाल (कायर) कौ तरह विचरण करता है } 

३, एक पुरुप शु गाल की तरहे प्रब्रजित्त होता किन्तु 
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खं- वस्त्र प्रतिमाये चार ई।' 
ग-- पात्र प्रतिमाये चार है।१ 
घ--स्थान प्रतिमाये चार हं । 
३३२ क-जीवसे व्याप्त शरीर चार है । यथा-- 
१ वैक्रियकशरीर २ आहारक शरीर, 
३ तेजस शरीर गौर ४. कर्मण शरीर्‌। 
ख-कामणे शरीर से व्याप्त शरीर चार ई । यथा-- 
१. ओौदारिकं शरीर, ६ वैक्रियक शरीर 
३. आहारक शरीर मौर ४ तैजस शरीर । 





॥ 


के देते पर लेना । 
ध. शथ्या भी यथेष्ट विद्धी हुई हौ तौ लेना । 
१, क, मनं मेँ निर्धारित प्रकार का वस्त्र लेना । 
छ. पहले देखा हुंमा वस्त्र लेना । 
ग. उपयुक्त वस्त्र लेना ! ६.१ 
ध. फेंकने यौरथ वस्त्र लेना । ध -- 
२. क. भन में तिर्धारित प्रकार का पात्र लेना। 
सं. पहले देखा हुजा पात्र लेना । 
ग. उपयुक्तं पात्र लेना । 
0 शेष पृष्ठं ७८६ पर भी दें 


[8 
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२६ क~ अ्वलोकमेदो देह धारण करने के पश्चात्‌ मोक्ष 
मे जने वाले जीव चार प्रकारके हँ । यथा- 
१. पृथ्वी कायिक जीव, 
२ अप्कायिक जीव, 
३. व्नस्पत्ति कायिक जीव; 
४, स्थूलं च॑सकायिक जीवः 
लं ग-अधोलोक ओर तिरयेग्लोक सम्बन्धी सूत्रं ईइसी प्रकार 
कटै । 
१३० शक--पुरुषं चार प्रकार के है । यथा-- 
१ एकं पुरुषं लज्जा से परिषह्‌ सहन करताःदै, ---- 
२ एक पुरुषं लज्जा से मन इढ रखता है, 
३ एकं पुरुप परिषह से चलचित्त हो जाता है, 
४. एक पुरुषं परिषह अने पर ॒भी निश्चलम्नं 
रहता है 1 
६३१ \क---शय्या प्रतिमायें (प्रतिज्ञाय) चार है ।' 





१. कं मन मे निर्धारितं भकार फी शय्या (शयनाय काष्ठ फलक) 
काही ग्रहणं करना। 
ख. पहले देखी हुई शस्या लेना । 
प. शय्या दत्ताके घरमेोत्तो सेना मौर स्वयं गृह स्वामी 
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३. लोकाकाश, ओर ४. एकं जीव । 

३३५ १--चार प्रकारके जीवोका एक शरीर आंखो सेनरहीं 
देखा जा सकता । यथा-- 
१ पृथ्वीकाय, २. अष्कार्ः 
३. तेडकाय शौर ४ वनस्पतिकायं। 

३२३६ १--चार ईन्द्रियो से ज्ञानं पदार्थका सम्बन्धं होने पर 
ही होता है । यथा-~ 
१. श्रोत्रेच्िय २. घ्राणेन्दिय, 
३. जिह न्दरिय, ओर ४, स्पर्शंन्दरियं । 

३३७ १-जीव गौर पुदृगल चार कारणो से लोक के बहर 
नही जां सकते । यथा-- 
१, गति का अभाव होने से, 
२. सहायता का अभाव होने से, 
३. रुक्षता से, ४. लोक की मर्यादा हौने सै । 

३३८५ १क---ज्ञात (हष्टन्त) चार प्रकार के है । यथा--~ 

१. जिस हष्टान्त से अव्यक्त अर्थं व्यक्त किया जाय । 
२. जिस हृष्टान्त से वस्तु के एकवेश का प्रतिपादनं 
किया जाय । 
३. जिसं दृष्टान्त से सदोष सिद्धान्त का प्रतिपादनं 
किया जाय । 
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३३३ धक--लोकत में व्याप्त अस्तिकाय चार हैँ । यथा- 
१, धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ जीवास्तिक्राय शौर ४ पुद्गलास्तिकाय। 
ख~-उत्पयमान- चार वादरकाय लोक मेव्याप्त है। 
येथा--१ पृथ्वीकाय, २. घप्‌काय, 
> वायुकाय भौर ४ वनस्पतिकाय। .; 
३३४ १--समान प्रदेश वाते द्रव्य चार है । यथा-- 
१ धर्मास्तिकाय, २ अचर्मास्तिकाय, 





घ. फेकने योग्य पात्रं चैना । 


३. क. निरव स्थान फी याचना करना बौर उस स्यान भे-- 
१. हाय परो का सकोचन प्रसारण करना 1 २. भीति आदि 
का सहारा लेना । ३. चंक्रमण करना(उहलना) 1 
ख निरव स्थान की याचना करना ओर उस स्थान मै-- 
१. हाथो वेरो का संकोचन प्रसारण करना, २, भीत आदि ˆ 
' का भआश्रय लेना, ३.- किन्तु चंक्रमणं नहीं फरना । 
ग, निरवय स्यानं की याचनाक्ला मौर उस स्यान मे- 
१. केवल हाथो पैरो का संकोचन प्रसारण करना 


थ निरवद्य स्थान को याचना करना किन्तु उवत तीनो कायं 
न करना । 
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बोध देना । 

घ--सदोप सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले दृष्टात 
चार प्रकारके हु। यथा- 
१. जिस हृष्टात ये पाप कायं करने का सकन्प 
पैदा हो। 
२ जिस हष्टातसे "जैसे को वैषा करना" सिखाया 
जाय । 
३ परमत कौ दूपित सिद्धकरनेकेनिएुनोहृष्टात 
दिया जाय, उसी दृष्टात से स्वमत भी दूपित सिद्ध 
हो जाय। । 
४. लिस इृष्टात मे दर्वचनो का था अशुद्ध वाक्यो का 
प्रयोग किया जाय । 

इ--वादी के सिद्धान्तका निराकरण करने वाति ष्टि 
चार प्रकारके है! यथा- 
१ वादी जिम हष्टान्त से अपे पक्ष की स्थापना 
करे, प्रतिवादी भी उसी हृष्टान्त से अपने पक्षकी 
स्थापना करे । 
२ वादी हृष्टन्तसे जिस वस्तुको सिद्ध करेप्रतिः 
वादी उस दृष्टान्त से भिन्न वस्तु सिद्ध करे । 
३. वादी चसा शृष्टान्तर कै प्रतिवादी को भी वैसा 


१ 
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४ जिस इृष्टन्तसे वादी हारा स्थापित सिद्धान्त 
कानिराकरणक्ियाजाय।. 
ख--अव्यक्त अथं को व्यक्त करने वाले इष्टान्त चार 
प्रकार के है | यथा-- ॥ 
१. द्रव्य, क्षेत्र, काल ओौर भावं विध्न-वाधा बताने 
वाले दृष्टात्त । 
२ द्रव्यादि से कायें सिद्धि वताने वाले दृष्टान्त । 
३. जिस दृष्टान्त मे परमत को दूपित सिदध करके 
स्वमत को निर्दोपि मिद्ध किया जाय) 
४ जिन्न दृष्टान्त से तत्काल उत्प्च वस्तु का विनाश 
सिद्धं किया जाय । 
ग-वस्तुकेएकदेवका प्रतिपादन करने वाले हृष्टास्त 
चार्‌ प्रकार के ह । यथा-- 
१. सद्गुणो की स्मुति से गुणवान के गुणो की 
प्रशसा करना । 
२ अभत्कायं मे प्रत्त मुनि को दृष्टान्त हारा उपा- 
सम्भ देना 1 
३ किसी जिज्ञासु का हृण्टान्त द्वारा प्रदन पुद्धना । 
४. एकं व्यक्ति का उदाहरण देकर दूसरे को प्रति- 
५० 
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ज-हेतु चार प्रकार के हु । यथा-- 
` १ धूम कै अस्तित्व मे अग्निका अस्तित्व षिद्ध 
करने, वाला हेतु । 
२ अगमि के अस्त्व मे विरोधी शीत का नास्तित्व 
सिद्ध करने वाला हेतु । 
3 अम्तिके अभावमे शीत का सद्भाव सिद्धकरमे 
वाला हेतु । | 
४ वृध्के अभाव मेशाखाका अभावे सिद्ध करने 
वाना हैतु। 
ज्न--गणित चार प्रकार का है । यथा-- 
१. पाहृडो का गमित (पाटि गणित) । 
२ व्यवहार गणिन-तोन-माप आदि] ` 
३ मम्वाई नापनै का गणित । 
४, राशि मापने का गणित्त | 
ज--अघोलोकं मे अथकार करते वाली चार वस्तुये है । 
यथा--१ नरकावास, २. तैरयिक, 
३ पापकम मौर ४. अशरुम पुदृगल \ 
ट--तिर्यकूलोक (मनुष्यलोक) मे उद्योत करने बाले चार 
है । यथा-- ~ 


1 
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हो दृष्टान्त देने के लिए कै 1 

४. प्रणनकर्ता जिस हृष्टान्त का प्रयोग करता है 

उत्तरदाना भी उसी दृष्टान्त का प्रयोग करता ह । 
च--हेतु चार प्रकारक है । यथा-- 

१ वादी का समय विताने बाला हेतु । 

२ वादी द्वारा स्थापित हेतु क सहश हेतु की स्थापना 

करने वाला हेतु । 

३, शब्द छल से दूसरे को व्यामोह (भ्रम) पैदा करने 


वाला हैतु 1 
४, धूतं द्वारा अपहृत वस्तु को पुनः प्राप्त कर सके 


एसा हेतु । ॥ 

छ-देतु चार प्रकार के है । पथा- 
१ जौ हेतु अत्मा द्वारा जानाजग्य भौरनोहतु 
इन्द्रियो दारा जाना जाय । 
२. जिसके देखने मे व्यास्तिकावोधदहौ एेमाहैतु। 
यथा--धुवा देखने से अनिन मौर धृुए की न्यास्ति क्रा 
स्मरण होना ! 
३, उपमा हारा समानना का वोवं कराने वाला हतु । 
४. भान्त-पुरप कयित वचनं |. . 
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३. णीतक्रालीन वायु के समान शीतल । 
४, वफ के समान अतिशीततल । 
ख-तियं चौ का आहार चार प्रकार का है यथा-- 
१, कक पक्षी के बहार जैसा अर्थात्‌ दुष्पच आहार 
भी तिर्यचो को सुपच होता है। 
२.बिलमे जो भी डाले सव तुरन्त अन्दर चला 
जाता है उसी प्रकार त्िर्यच स्वाद लिए विना 
सीधा उदरस्य कर लेते ह । 
३. चाण्डाल के मास समान अभक्ष्य भी -तियेचखा 
लेते है । 
४, पूवर मासि के ममान तीतर क्षुधा के कारण अनिच्छा 
पवक खाते है। 
ग--मनुष्यो का आहार चार प्रकार का है । यथा- 
१-४ अशन-पान-खाटिम-स्वादिम । 
घ~--टेदताभो का आहार्‌ चार प्रकार का है । यथा-- 
१. सुवणं, २, सुगन्धित, 
३ स्वादिष्ट भौर ४. सुखद स्पशं वाला। - 
३४१ !-ाशि-विष (मुह मे विष) चारप्रकारकादहै। 
.यथा--१, वरैचिक जाति का आशिविष, 
२ मड्क जाति का आशिविष, 


चार्‌ स्यात्त ७८४ 


१. चन्द्र, २. सूर्य, ४ मणिर ४. व्योति ।' 
ठ--उष्वल(कं मे उद्यत करते वलि चार ह 1 यथा-- 
१ देव, २ देविर्या, ३. विमान मौर ४. माभरण। 
॥ चतुय स्थानक तृतीय उदशक समाप्त ॥ 
|. । , | , 


1 चतुर्थं स्थानक चतुर्थं उद्‌ शक प्रारम्भ \\ 

३३६ १--विदेर जने वाले पुरुप चार प्रकार्‌ के है । यथा-- 
१ एक पुरूप जीवन निर्वाह के विए विदेश जाता ह। 
२. एकं पुरप सचित सम्पत्ति को सुरक्षाके लिए 
विदेण जाता) 
३ एक पुरुप सुख विधा के लिए विदेश जाता है । 
४ एकं पुरुष प्राप्त सुख-सुविधा की सुरक्षा के लिए 
विदेश जाता है ।* 

२४० ¶क--नैरयिको का महार चार प्रकार का है । यथा- 
१. अगारो जैसा भत्पदाहृकं । 
२. प्रज्वलित अग्नि कणो जसा अतिदाहकं । 


१. अग्नि) 
२. भराजकता फंलने पर या सैनिक आक्रमण के भय से । 
३. षरुशासन से या वांधदों के दुर्व्यवहार से ! 


७६२ स्थान 


उत्तर--समय कतर जितने बडे शरीर को एकं सनूष्य का विप 
प्रभोवित कर देता है । शेप पूवैवत्‌ । 
३४२ १--व्याधिर्यां चार प्रकार की है । यथा- 
१. वातजन्य, २. पित्तजन्यः 
३ केफजन्य भौर ४. सन्निपात जन्य ।' 
[] [] [] [] 
३४३ १-- चिकित्सा चार प्रकार की ह । यथा-- 
१ वैच, २. भौपध, ३, रोगी भौर ४, परिचारक ।' 
३४४ एक--चिकित्सक चार प्रकार के है ] यथा-- 
१ एक निषित्सक (वैश्र) स्वय की चिकित्सा करता 
है किन्तु दूसरे की चिकित्सा नही करता है । 
२. एक चिकित्सक दूसरे की चिक्रित्सा करतादै 
किन्तु स्वय की चिकित्सा नही करता है । 
३. एक चिकित्सक स्वय की भी चिकित्सा करता है 
भौर अन्य की भी चिकित्सा करता है। 
४ एक चिकित्सक न स्वय की चिकित्सा करता है 
ओरन मन्य की चिक्रित्सा करता है] 





१. वात, पित्त भौर कफ के संयोग को सन्निपात कहते ह । 
२. चिक्त्साकेयेचारर्ञंगहै) 
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३, सपे जाति का आश्रिविप, 
४ मनुप्य जाति कां भाशिविप। 

प्रष्न--द भगवन्‌ 1 विच्छ जाति का आशिविप कितना 
प्रभावशाली है? 

उत्तर--अधि भरत क्षेव यितने दडे शरीर कौ एक विच्छ 
कातरिपप्रभाव्ति कर देतादहै। यहु केवल विषका 
प्रभावमात्र वतायां है! अर तके न इतने वे शरीर 
ओ प्रभावित क्रियादहै, न वेर्नमानमे भी प्रभावितं 
करता टै यौरम भविष्यमे भी प्रमावित कर 
सकेा । 

प्रषन-हे भगवन्‌ । मड्कं जाति का आशिविष किना 
प्रभावेजाली है? 

उत्तर--भरत भेत जितने वडे रीर को एक मड्क का विष 
प्रभावित कर देता है । शेप पुर्वत्‌ । 

एन ३--है भगवन्‌ । सपं जाति का भआशिविष कितना 

प्रभावशाली ? 

उत्तर--जम्र दीप जितने बडे शरीर को एक सप॑का विप 
प्रमाविते कर दैता है } शेष पर्ववत्‌ । 

एत ४--हे भगवन्‌ 1 मनूप्य जाति का आापिविष कितना 
प्रमात्रणनी है ? 


७४ स्थानि 


घ--पुरुष चार प्रक्रार के है । यथा- 
१ एक पुरुष त्रण करता है किन्तु त्रण को भौषधि 
आदि से भिलाता नही है) 
२. एक पुक्प त्रण को अौपएधि से टीक करता है किन्तु 
त्रण नही करता है 1 
३. एक पर्प त्रण भी करताहै गौर त्रण की रक्षा 
मीकरतादहै। 
४ एक पुरुष त्रण भी नही करता है भौरतब्रणको 
ठीक भी नही करतारहै। 

ड-त्रण चारं प्रकार के है | यथा-- 
१. एक त्रणके भम्दर शल्यहै किन्तु बाहर शत्य 
नही है। 
२. एक त्रण के बाहर शल्य है किन्तु अन्दर शत्यं 
नही है । 
३. एक त्रणके अन्दर भी शल्य है भौर बाहर भी 
शल्य हे 1 
४. एक त्रण के अन्दर भी शएल्य नही है भौर वाहर 
भी शल्य नही है 1 

च--इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार का है। यथा- 
१. एक पुरुष मन मे णल्य रखता है किन्तु व्यवहार 
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ख-पुरप चार प्रकार के ह) यथा- 
१. एक पुरुप व्रण (शल्य चिकित्सा) करता दै किन्तु 
व्रण को स्पे नही करता । 
२. एक पुर व्रण का स्प्णं करता ह किन्तु ब्रम नही 
करता । 
३. एक पुरप व्रण भी करतार जौरत्रेणका स्पक्ं 
भी करताहै) 
४. एक पुरुप व्रण भी नही करता मौर ब्रण का स्पर्शे 
भी नही करता । 

ग-- पुरुप चार प्रकार के है ! यथा-- 
१ एके पृरप वरण करतार कन्तु करणकी रक्षा 


नही करता ॥ 
९ एकत धृद्पब्रग कौ रक्षा करता है किन्तु व्रण नहीं 
केर्ताहै। 
२. एकं पुरुप व्रण भी करता है ओौर्‌ त्रण कौ रक्षा 
भी करताहै। 
४ एक पुरुप ब्रम भी नही करता बौर त्रण की रक्षा 
भी नही करता । 

~ 


९" पदटौ मादि चोधर ब्रा कौ रक्षा नहीं करता । 
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-स्थानाग- 
श्रेष्ठ तही है ।' 
र्‌. एक पुरुष का व्यवहार ष्रेष्ठ है किन्तु दृष्ट 
हदय है २ 


३ एकं परुष दृष्ट हृदय भी है ओर उसका व्यवहार 
भीश्रेष्ठनहीहै। 

४ एक पुरुष दृष्ट हृदय भी नही है भौर व्यवहार 
मी उसका श्रेष्ठ है। 


ज्ञ-पुरष चार प्रकार के है) यथा-- 


१ एक पृरूप सद्‌विचार वाला है भौर सतुकायं करने 
वालाभीहै। 

२. एक परुष सद्विचार वाला है किन्तु सत्कायं करते 
वाला नही है। 

३ एक पुरुष सत्वाय करन वाला तो है किन्तु सद्‌- 
विचार वाला नहीहै। 

४, एक पुरुप सद्विचार वाला मी तहीदहै भौर 
सत्कायं करने वाना भी नही है। 


ल--पुरुष चार प्रकारके है । यथा-- 


१. एक परुष भाव से श्रेयस्कर है ओर्‌ द्रव्य से श्रेय 


१ पसधीन सम्यक्त्व पुरुष । 
२. उदाई नृप फो मारने वाला कपटी श्रमण वेषौ । 


ये 
छव-त्रण चार प्रकारं के है! यवा-- 
१. एक ब्रंग अन्दरमे सज्ञहृखण हैच्न्तु बाहर 
सडा हमा नही ह । 
२. एक त्रण बाहरमे षड्जा ह क्िन्तु अन्दरसे 
सङा हमा नही है | 
3 एक व्रण अन्दनसे भी स्डाह्बादै मौर बाहूरसमे 
भी सडा हजार । 
४ एक त्रेण अन्दरसेमी संडा हृंजानही है सौर 
बाहुरसि भी सडा हमा च्दी हैः 
ज--ईमी प्रकार पुरुप चार्‌ भकार के हं । यया-- 


१. एकत पुर का हृदय नरेष्ठहै किन्तु 





छलं फषट । 
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माना जाता है ।' 

३ एके पुरुप प्रापी है किन्तुलोगोमे श्रेष्ठ सरश 

माना जता है ।* 

४. एक पुरूपं पपीरहै सौरलोगो मे पापी सहण 
. , मानाजाताहै।' 


ङ---पुरुष चार प्रकार कै ह । यथा-- 
१. एक पुरुषं जिन प्रवचनो का प्ररूपके है किमु 
प्रभावक नही है) 
२. एक पुरुप शासन का प्रभावकर है किन्तु जिते 
प्रवचनों का प्रह्पक नही है ।* 
३. एकं पुरुष शासन का प्रमावकभीदहै गौर जिं 
वचनो को प्ररूपके भी है। 
४. एक परुष णासन को प्रभावक भी नेहीहै भौर 


जिन प्रवचर्नो का प्रह्पक भी नही है । 
ढ-पुरुष चार प्रकार के है । यथा- 





१. कु असत्‌कायं करता है अत. पापी सहश माना नाता है । 
२. लोगों फो दिलाने के लिए कुद सुकृत करता है । 
३. क्योकि सदाचारी नही है । 


चार स्यातं -७&७ 


स्कर सहणं है \' 

२. एक पुश्प भाग से शेयंस्कर है किन्तु द्रव्य से पापी 

सदश है 1२ 

३ एक पुरुप भाव से पापी है किन्तु दरव्यं से श्रेयस्कर 

सटहृश्य है । 

४. एक पुरुष भावसेभीपापीरहै बौरद्रव्यसेमी 
~ पापी सहश है 1 


ट--पुरप चार प्रकार के हैं । यथा- 
१ एक पुरुप श्रेष्ठ है गौर अपने को श्रेष्ठ मानता ह । 
२ एक पुरुप श्रेष्ठ है किन्तु अपने को परापी मानता दै। 
3 एक पुरुप पापी है किन्तु अपने को श्रेष्ठ मानता है। 
४ एकं धमष पापी है गौर अपने को पापी मनताहै। 
ठ5--पुरुष चारं प्रकार के है । यथा-- 
१. एक पर्प श्रेष्ठै मौर लोनोमे श्रेष्ठ सहश 
माना जाता है ।' 
२. एके पुरुप श्रेष्ठ है किन्तु लोगो मे पापी सदृश 


१. हसरे को सत्परामशं देने के कारण भेयस्कर सश है । 
२. दुसरे छो असत्परामशं देने के कारण पापी सदश है ! 
३. कु सत्कमं करता है मत शभेष्ठ सदश माना नाता है । 


६५० स्थनिमि 


ख--विकलेन्द्रियो को छोडकर शेपं सभी दण्डको मे 

वादियो के चार समवरण है । 
३४६ १क~-मेव चार प्रकार के है । यथा-- 

१. एक मेघ गाजता है किन्तुं वंष॑ता नही है । 
२ एक मेध व्रप॑ता ह किन्तु गाजता नही है। 
३. एक मेघ गजप्ता भी है भौर वष॑ताभी है। 
४. एके पेच गजता मी तही है भौर वरष॑ताभी 
नही है । 

ख--इसी प्रकार पुरूष चार प्रकार के है । यथा- 
१ एक पुरुष बोलता बहुत है किन्तु देताकृं भी 

नही रै। 
एक पुरुष देता है किन्तु वोलता कुं भी नही है 
३ एकं पुरुप वोलताभीरदहैमौरदेत्ताभीषहै। 
४. एक पुरुप चोलता भी नही हैभौर देता भी 
नही है । 
रकमेव चार प्रकार के ह! यथा-- 

१. एक मेध गाजता है किन्तु उसमे विजलिया नही 
चमकती है। , 
२. एक मेव मे विजलियां चमकती है किन्तु गाजत 
नही है । 
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१. एक पुरुप नूत्राथं का प्रहूपक है जन्तु णुद आह 

रादिको एपणामे ततृपर नदी है। 

२. एक पुरुप शुद्ध बआहारादि की एषणा मे तत्पर 

नही है किन्तु सूत्राथं का प्ररूपक है । 

३. एक पुरुप सूचार्थं का प्रल्पके भीहै भौर शु 

आहारादि की एपणा मे भी ततृपर है । 

४. एक पुरुप सूत्राथं का प्ररूपक भी नहीहै गौर 

शुद्ध आहारादि की एषणा मे भी ततृपर नही है । 
ण-वृक्ष कौ विक्रुवेणां चार प्रकार की है । यथा-- 

१. नई कोपलें आना, २. प्ते भना, 


३. पुष्प आना, ४. फल आना । 
१४५ १क~--वाद करने वालो के समोसरण' चार ह । यथा- 
१. क्रियावादीर, २. क्रियावादी," 


३. अक्चानवादी" शौर ४. विनयवादी\। 


१, समवसरण-अनेफ मतो छा एकत्र भिलना । 

२ क्रियावादियो के एक सौ अस्सी मत ह ! 

३, अक्रियानादियो के भस्सी मत ई। 

४. अनज्ञानचादियो के ससर मत ह । 

४. विनिभवादियो फे वत्तीचच मत हं । घब मिलकर ३६२ मत है ! 


भ*०२ ह्थार्नामं 


चमकती ह । 
४ एके मेघ वपता भी नही है ओर उसमे विजसिर्था 
भी चमकती नही है । 
छं--दसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके हु! यथा- 

१. एक पुरुष दानादि सत्कायं करता है किन्तु अपनी 
वडाई नही करता है । 

२. एक पुरुप अपनी बडाई करता दै किन्तु दानादि 
सत्कायं नही करता है। 

३. एकं पुरुप दानादि सत्कार्यं भी करतां है भौर 
अपनी बडाई भी करता है । 

४. एक परुष दानादि सत्तायं भी नही करता भौर 
अपनी बडाई भी नही करता दहै। 

४फ--मेघ चार्‌ प्रकार के ह । यथा-- 

१, एक मेष समय पर वरसता दै कितु समय 
नही वरसता । 

२. एक मेध भसमय बरसा दै किन्तु समय पर 
सही बरसता 1 

३: एक मेष समय पर मी रसता है भौर भसम 
भी बरसता दै । 


शार स्था ६०१ 


१३ एक मेधं गाजता है मौर उसमे विजलि्यां भी 
चमकती दहै! 

४. एकं मेव गाजता भी नही दै भौर उसमे विजलिया 
भी चमक्तीनहीहै। 

ख-दशी प्रकार पुरुप चार प्रकारके है । यथा- 

१ एक पुय प्रतिन्ना करता ह किन्तुं अपनी वड़ा 
नही टकिता । 
~र, एक पुरुप अपनी चडाई हाकता है किन्तु प्रतिज्ञा 
नही करतां है । 

३. एक पुष्य प्रतिज्ञा भी करता हई भौर अपनी वडाई 
भी हाक्ताहै। 

४, एक पुर्प प्रत्ता मी नही करता है मौर अपची 
वडाई भी नही हाकता है । 

पेक--मेव चार प्रकारके है । यथा- 
` १. एक मेव वष॑ता है किन्तु उमे विजलियां नही 

श्रमकती है| 

२. एक मेष मे विजलियां चमकती ह कत्तु वर्षता 
नही दहै । 

३, एक मेष वर्ता भी दहै ओौर उसमे विजलिया भी 

५१ 


०४ 


स्वातिं 


भी नही घरसता 1 


स--दसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के ई ! यथा-- 


१, एक पुरुष पात्र को दान देता है किन्तु अपात्रकौ 
तही । 

२. एक पुरूष अपात्रे कौ दान देता है किन्तु पत्रक 
नही । 

३. एक पुरुप पत्रि को भी दानं देता ई भौर अपत्र 
कोभी। 

४ एक पुरुष पात्तकौभी दान नही देता शौर 
अपात्र को भी नही देता, 


६क-मेव चार प्रकारे के है । यथा- 


१ एकं मेध धान्य के अंकुर उत्पन्न करता है किन्तु 
धान्य को पणं नही पकात्ता 1 

२. एक मेघ धान्य को पुणँ पकाता है किन्तु घान्य कै 
अकर उत्पन्न नही करता । 

३. एक मेघ धान्य के अंकुर भी उत्पन्न करता है बौर 
घन्यको पूणं भी पकता है । 

४. एक मेव धान्य के अकुर॒भी उत्पन्न नी करता 
है गौर धन्यको पूणं भी नही पकतादहै। 


ख---दसी प्रकार माता-पिता भी चार प्रकारके ६। 


शर स्यानं ४६९३ 


४ एक मेघ समय पर भी नही वरसता ओर अस- 
भय भी चही वरसता । 


ख--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के ह ! यथा-- 
१ एक पुरुप समथ पर दानादि सत्तायं करता है, 
किन्तु असमय नही करता 1 
२. एक पृषूप असमय दानादि सत्कये करता है किन्तु 
समय एर नही करता । 
३. एक पुरुप समय पर भी दनादि सत्काये करता 
है गौर मसमय भी । 
४. एक पुरुप सरमय पर भी दानादि सत्कयं नहीं 
करता भौर असमय भी नही करता 

शक---मेघ चार प्रकार्‌ के ह । यथा-- 
१. एक मेध क्षेतरमे वरसता टै किन्तु भक्लेवरमे 
नही बरसता ! 
२. एक मेध अक्षेत्र भँ वरसता है किन्तुक्षेत्रमे नही 
वरस्ता । 
३. एक मेध क्षे मेँ भी वरसता है गौर शेव 
भी वरसता है । । 
४. एक मेवक्षेव्रमे भी नदीं बरसता गौर मधे 


११ 


०६ ` व्यनि 


देशो का नही । 

२. एक राजा सव देशो का स्वामी है किन्तु एक देष 
का नही। 

३. एक राजा एक देश का अधिपति भी. मौर सव 
देशो का अधिपति भीरहै। 

४. एक राजान एक देश का अधिपतिहै भौरत 
सब देशों का अधिपति है ॥ 


३४७ १--मेध चार प्रकार के है । यथा-- 
१. पृष्कलावते, २. भद्युम्न, 
३. जीमूत ओौर ४. निम्हू 
१. पृष्कलावतं महामेष की एक वर्षा से पृथ्वी दस 
हजार वेषं तक गीली रहती है । 
२. प्रद्यम्न महामेष की एक वर्षा से पृथ्वी एक 
हजार वपे तक गीली रहती है । 
३. जीमूत महामेव की एक वर्षा से पृथ्वी दस वषं 
तक गीली रहती है। 
४. जिम्हु महामेव की अनेक वर्षां भी पृथ्वीको 
एक वषं तक गीली नही रख पाती । 


१, निस राजा फा रात्य छीन लिया गया है दसा राजा । 


धार स्यनं ४६७१ 


यथा--१. एक मात्ता-पिता पुत्रके जन्म देते 
किन्तु उसका पालनं सही करते । 
२. एक माता-पिता पुत्र का पालन करते ह किन्तु 
पुत्रको जन्मनहीदेतेहै) 
३. एक माता-पिता पत्र को जन्म भीदेतेहै गौर 
उसका पालन भी करते है। 
४. एक माता-पिता पुत्र कोजन्मभी नहीदेते है 
गौर उसका पालन भी नही करते ह 

एक--मेष चार प्रकार के हु । यथा-- 
१, एक मेष एक देशम वरसताहै किन्तु सर्वत्र 
नही वरसता है । 
२, एक मेध सवंत वरसत्ता दै किन्तु एकदेश मे 
नही वरसता 1 
२३ एकमेषएकदेशमे भी वरस्ता है गौर सर्वत्र 
भी वरसता है, 
४. एक मेध न एक देश मे वरसता है बौर न सवत्र 
वरसता है । 

सं--दसी प्रकार राजा गी चार प्रकार के ह । यया- 

£ एक राजा एक देश का जधिपति है किन्तु सव 


पन्य स्यानाग 


ओर पर-सिद्धान्त काज्ञाता होता है ओर श्रमगा- 

चारका पालक भी होता ह। 

४, राजा के केरड्यि समान चायं जिनागमो के 

मर्भ्॑ञ एव आचाय के समस्त गुण युक्त होते है । 
३४६ शक वृक्ष चार प्रकार के है ! यथा-- 

१. एक वृक्ष णाल (महान्‌) है भौर शाल के 

(द्ायादि) गुण युक्त है । 

२. एक वृक्ष णाल (महान्‌) है चिन्तु गुणो मे एरण्ड 

समान है अर्थात्‌ छायादि रहित । 

२. एक दृक्ष एरण्ड समान (अत्यल्प विस्तार वाला) 

है क्रन्तु गणो से शाल (महावृक्ष) के समानदहै। 

४. एक वृक्ष एरण्ड है ओर गुणोसे भी एरण्ड 

जसादहीरहै। 


ख--इसी प्रकार बचा चार प्रकार के है । यथा-- 


१. एक आचाय शाल समान महान्‌ (उत्तम जाति 
कुल-सदगुर वले) ह गौर जानक्रियादि महान्‌ 
गुणयुक्त है । 

२. एक आचायं महान्‌ ह किन्तु ज्ञान-क्रियादि गुण- 
हीन है। 


चार्‌ स्थान ६९७ 


३४८ ¶क--करंटक (करडिया) चार प्रकारके ह 1 यथा-- 
१. श्वपाक (भगियो) का करडक! । 
२. वेश्यासो का करडकः। 
३. समृद्ध गृहस्थ का करडकं 1 
४, राजा का करडक ।* 

ख-दइसी प्रकार गाचार्यं चार प्रकार के ई । यथा-- 

१. आपाककेरंडक समान आचाय केवकं लोकं 
रजकं ग्रन्यो का जातां व्याख्याता होताहै किन्तु 
श्रमणाचार कां पालक नही होता । 
२. वेष्याकरंडक समान जाचार्यं जिनागमो का 
सामान्य ्ञात्त तो होता है किन्तु सलोकरजक ग्रन्यो 
का व्यास्यान करके अधिकं से अधिके जनता को 
अपनी गोर्‌ आकपित करता है । 
३. गाथापति के करंडक समान माचायं स्वसिदटान्त 


१ चाण्डाज्न फा फरंडिया-मल या कचरे से भरा रहता है । 

२- वेश्या फा करंडिया-समान्य स्वर्णामूषणों से भरा रहता है! 

३. गृहस्वामी फा करंडिया-मणिरत्जयित स्वर्णाभृषरणो से भरा 
रहता है 1 

४" राजा का फरंडिया-अमूल्य रत्नों के भरा ण्हूता है! 


६१५० 


` स्थाना 


३. एक आचार्य एरण्ड परिवार समान कृनिष्ठ रिष्य 
परिवार युक्त है किन्तु स्वय शाल वृक्ष समान महान्‌ 
उत्तम गुण युक्त है । 
४. एक आचार्यं ॑एरण्ड समान कनिष्ठ (सामान्य 
जात्यादिगुक्त) है गौ र एरण्ड परिवार समान कनिष्ठ 
शिष्य परिवार यक्त है । 
गाथाथ--१. महावृक्षो के मध्यमे जिस प्रकार वृक्ष 
राज शान सुशोभित होता है उसी प्रकार श्रेष्ठ 
शिष्यो के मध्य मे उत्तम आचाय सुशोभिन होते है। 
२. एरण्ड वृक्षो के मध्य मे जिस प्रकार वृक्षराज 
शाल दिखाई देता है । उमी प्रकार कनिष्ठ शिष्यो 
के मध्य में उत्तम आचायं मालुम पडते है । 
३. महावृक्षो के मध्य मे जिस प्रकार एरण्ड दिखाई 
देता है उसी प्रकार श्रेष्ठ शिप्यो के मध्यमे कनिष्ठ 
आचाय दिखाई देते है 1 
४, एरण्ड वृक्षो के मध्यमे जिस प्रकार एक एरण्ड 
प्रतीत होता है उसी प्रकार कनिष्ठ भिष्यौ के मध्य 
मे कनिष्ठ आचाय प्रतीत होते है । 


रेक--मत्स्य चार प्रकार क ह । यथा-- 


१, एक मत्स्य नदी के प्रवाहे के अनुसार चलता हे । 


धारं स्थान ८० 


३. एक आचाय एरण्ड समान (जाति-कुन-गु मादि 
मे सामान्य) है परन्तु तानत्रियादि महन्‌ गुणयुक्त है) 
४. एक मचाये एरण्ड समान है भौर ज्ान-पियादि 
गुणने ६ै1 

रक~-वृक्ष चार प्रकारके हं! यया- 
१, एक वृक्ष णाल (महान्‌) है मोर्‌ शानवृक्ष समाने 
महार वृक्षो से परिवृतहै1 
२. एक वृक्ष शाल समान महाब रं किन्तु एरण्ड 
समान तुच्छं वृक्षो ते परिवृत है 1 
२. एक वृक्ष एरण्ड समान तुच्छ है किन्तु शास समाने 
महाम्‌ वृक्षो से परिवृत ई । 
४, एक वृक्ष एरण्ड समन तुच्छ गौर एरण्ड 
समान तुच्छ वृक्षो से पलवृत्त है । 

ख--इसी प्रकार आचा भी चार प्रकार 1 वथा-- 

१. एक माचारयं णाल वृक्ष समान (उत्तम जात्यादि) 
महर्‌ गुणयुक्त है ओर शान परिवार समान भ्रष्ठ 
शषप्य परिवारं युक्त है । 
२. एके मचाये गात वृक्ष समान महान्‌ उत्तम गृण 
यक्त है किन्तु एरण्ड परिवार समान कनिष्ठ शिष्य 
परिवारं युक्त है । 


स्थानाग. 


३, एक पुरुप काष्ठ के गोले के समान कुचं अधिक 
कठोर हृदयं होता दै । 
४. एक पुरुप मिट्टी के गोले के समान कृं गौर 
अधिक कठोर हृदय होता है । 
१क--गोले चार प्रकार के होते है! यथा-- 
१. लोहे का गोला, २. जस्ते का गोला, 
३ तवेकागोलाभीर ४. णीशे का गोला। 
ख-इसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके है । यथा- 
१, लोहे के गोले के समान एक पुरुष के कमं भारी 
होते ह । 
२. जस्ते के गोते के समान एक पृरूप के कमं कु 
अधिक भारी हीते है। 
३ तावे के गोले के समान एक पुरुष के कमं ओर 
अधिक भारी होते ह। 
४. सीसे के गोले के समान एक पुरुष के कमं अत्य 
धिक भारी होते है। 
६क-गोले चार प्रकार के होति है। यथा-- 
१, चादी का गोचा, २. सोने का गोला, 
३.रत्नोकागोलाओर ४ हीरो का गौला। 


शार स्यान ८१६१ 


२, एक मत्स्य नदी के प्रवाह के सन्मुख चलता है । 

३. एक मत्स्य नदी कै प्रवाह के किनारे चलता है 1 

४. एक मस्स्य नदी के प्रवाह के मध्य मे चलता है । 
ख--इसौ प्रकार भिक्षु (श्रमण) चारभ्रकोरके दँ! 

यया--१. एर भिक्षु उपाश्रय के समीप गृहं से भिक्षा 

नेना प्रारम्भ करता है। 

२. एक भिक्षु किमी अन्य गृहते भिक्षालेता हुमा 

उपाश्रय तके पटुचता ई । 

३. एकं भिक्षु धरो की यन्तम पक्तियो से भिक्षा 

लेता हुमा उपाश्चय तक्र पहुंचता है । 

४. एकं भिक्षु गाव के मव्य मागसे भिक्षाततेता है। 

धक---गोते चार प्रकार के होते ह! यथा-- 

१.मेणकागोला, २. लाख का गोला, 

३.काष्डका गोला ४, पिट्टीका गोला) 
ख--इसी प्रकार पुश्प चार प्रकार के है । यथा-- 

१. एक पूर्प मेण के गोते के समान कोमल हृदय 

होता है। 

२. एक पर्प लाक्लके गोते के तमान कु कठोर 

हदय होता ई । 


2१ त्वी 


शीघ्र छेदने करतादै। 
२ एक पुरुष करवत करौ धार के समान वैराग्यमय 
विचारो से मोहपाश को शनै शनैः काटता है । 
३. एक पुरुप उस्तरे की धार के समान वैराग्यमय 
विचारधारा से मोहपाश का विलम्ब से छेदन 
करता है । 
४. एक पुरुष कदवचीरिकां की धार के समानं 
वैराग्यमय विचारो से मोहूपाश का अतिषिलम्बसे 
विच्छेद करता हैं । 

तक--कट' (चटाई) चार्‌ प्रकार के है । यथा- 
१. घास की चटाई 
२ वासकी सलियो की चटाई 
३. चर्म की चटाई गौर 
४. कवल की चटाई 

ख--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार कै है 1 यथा-- 
१. घास को चटाई के समानं एक परुषं अल्प राग, 
बाला होता है । 


१ कट-बिदोने का एक आसन । चटाई कौ बुनाई ढीली ओर 
यादी होती दै उसी प्रकार रागभावभी अत्पाधिक होता दवै 1 


चार्‌ स्थानं ८११ 


ल--उसी प्रकार पुन्प चार प्रकार के ह । यया- 
१ चादी के गोन के समनि एक पुष ज्ञानादि श्रेष्ठ 
गुण युक्त दोता ह 1 
२ सोनेके गोले के समाने एक पुरुप कुद अधिक 
्रेप्ठ जानादि गुण युक्त होता है 1 
३. र्नो के गेले के समान एक पुरप ओर्‌ अधिक 
भ्रष्ठ ज्ञानादि गुण युक्त हौना है । 
४ हीरोके गोते के समान ए+ पुरप अत्यधिक शरेष्ठ 
युक्त रोता है । 
७क--पत्तं चार प्रकार के होते ह । यथा- 
१ तलवार ॐी धारके समानत तीक्ष्ण धार बाते 
पत्ते । । 
> केवत की धार के समान तीध्ण दीति वाले पत्तं । 
३ उस्नरे को धार्‌ के समानं नीदण धार्‌ वि पत्त । 
४. केदवचीरिका (एक प्रकारका शस्त्र) कीघार 
के समान तीक्ष्ण धार वाक्ते पत्तं । 
ख~--इसी प्रकार पुरुप चार्‌ प्रकार्‌ कै ह। बथा- .. 
१" एकं पुय लार्‌ की धारके समान तीक्ष्ण 
(तीव्र) वैराग्यमय दिवार धारा मोदूपाण का 


८१९६ स्थाना 


३-शुद्र प्राणी चार प्रकार के होते हैँ । यथा-- 
१ दो इन्छियौ वाले २ तीन इन्द्रियो वाले 
३ चार्‌ इन्द्रियो वाले जीर 
४ सशूिमः पचेन्द्िय तिर्थच । 

३५१ क~ पक्षी चार प्रकार के रह । यथा- 

१ एक पक्षी धोसले से वाहुर निकलता है किन्तु 
बाहर फिरने व उडने मे समर्थं नही है । 
२. एक पक्षी फिरनेमे समथंहै किन्तु घोसलेसे 
वाहर नही निकलता है । 
३. एक पक्षी धोसले से वाहर भी निकलता है ओौरं 
फिरने मे भी समर्थं ₹ै। 
४. एक पक्षी न घोसते से बाहर निकलता है गौर 
न फिरने मे समथ होता है । 

खल-इसी प्रकार भिक्षुक (धमण) भी चार प्रकारके 
है । पथा-- 
१ एक श्रमण भिक्षां उपाश्रयसे नाहर जातादहै 
किन्तु फिरता नही है। 
२ एक श्रमण फिरनेमे समर्थं है कन्तु भिक्षाके 


१ विदा पर्क पदा दहिन वत्ति । 


षर स्यान ६१४ 


२ वोम को चटाई के ममान एक वृद्ध विर्यं रामं 
भावं वाना हाना दै 

३. चमड़ की चद्ाई के समाने एक पद्यं वि्ेपतर 
ग भाव बाला होता है! 


४. कंवल कौ चटाई के समाच एकं पुद्पं विजेपतमं 
रामं भावं वाना होता है। 

०--१. चतुष्पद चार प्रकार के हँ । यवा- 
१ एक श्वुर वालैः २. दो युर वाले 
३. कठोर चरमं मय मोत पैर वलि" 
४ तीक्ष्ण नद्वगुक्त पैर वात 1" 

रली चारे प्रकार के होतेह! प्या » 
१. चमडे की पालो वाले 
२. सए वाली पाचो वि। 
३ मिम दई पांो वान" 
४. फली हई पालो बते । 


= ^~ “~~ ~~~ 





१ वे, घोडेञादि! २. गाय, भच मादि। 
३ ॐ, हायो आदि! ४. कुत्ता, विल्तौ भादि ! 


च सयुदुपक पका योद वित्त पक्षो यद़ाई द्रप ने बादर ही, 
दते ६। 


स्थानम 


३. एक पुरुष के कषाय अल्प है किन्तु उसका शरीरं 
स्थुल दै! 
४ एक पुरुषके कषाय अल्पहैमौर शरीर भीं 
करदह । 
२क--पुरुष चार प्रकार के हँ । यथा- 
१. एक पुस्ष बुध (सत्कमे करने बाला) है भौर बुध 
चिवैकी दै । 
९. एक पुरुष दुघ है किन्तु अबुध (विवेक रहित) है । 
३. एकं पुरुष अवृध है किन्तु बुध (सत्कमं करै 
वाला) है। 
४. एक पुरुष अवृध है {विवेक रहितदै) भौर 
अवृध है (सत्क वःन्ने वाला भी नहीदै) 
ल--पूरष चार प्रकारके है। यथा- 
१. एके पुरुष बुध (शास्नज्ञ) है भौर बुध हृदय है 
(कायंकुशन है) 
२ एक परुष वृध (शस्वन्न) है किन्तु भवुध हृदय है 
(कार्यकुशल नही है) 
३. एक पुरुष अवुध हृदय है (कायकशल नदी दै) 
किन्तु बुभ रहै (शास्त है) 


दार स्थानं ८१७ 


लिए नही जाता है । 
3 एक श्वमण भिक्षव जता है ओर फिरता 
भीदै। 
४ एकं श्रमण भक्तां जाता मी नर्हीहै भौर 
फिग्नागीनहीरै। 

,५२ शक--पुन्प चार प्रकार कै है 1 पथा-- 
१. एक पुरुप पटले (पूवविस्या मे) भी कृश है मौर 
पदे (वद्धावस्या मे) भी छरा रहता है । 
२ एक पुरुप पहने कृष है जन्तु पीछे स्यूलहो 
जाता है । 
र एक पुरुप पहले स्यृल टै चिन्तुषीचे हहौ 
जाता है। 
४, एक परप पले मौ स्थुल रोता है भौर पीचे भी 
स्थूल ठी रहता है 

ख--पृर्प चार प्रकारके ई यथा 

१ एकं पृर्प का शरोर दृश है भौर उसके 
(कफोवादि) कपाय भौ कृश (मत्स) है । 
२. एक पुरुप का शरीर कृण है किन्तु उसके कपाय 


मर्श (अधिक) है । 
४२ 


॥ 1 


स्थ्निगि 


ख~-सभोग चार प्रकार का है । यथा-- 

१ एक देवता दैवी के साथ संभोग करता है । 

२, एक देवता असुरी के साथ सभोग करता है। 

8. एक असुर देवी के साथ संमोग करता हे। 

४ एक असुर असुरी के साथ संभोग करताहै। 
गश--समोग चारप्रकारका ह । यथा 

१. एक दैव देवी के साथ सभोग करता है । 

२. एक देव राक्षसी के साथ संभोग करता है। 

३. एक राक्षस दैवी के साथ समोग करतादै। 

४, एक राक्षस राक्षसी के साथ सभोगं करता है । 
ध--संभोय चार प्रकार काह] यथा- 

१. एक देव देवी के साथ सभोग करता है । 

२, एक देव मानुषी के साथ समोग करता है। 

६. एक मनूष्य देवी के साथ सभोग करता है । 

३ एक मनुष्य मानुपी के साथ संभोगकरतारह। 
इ समोग चार प्रकार का है । यथा- 

१. एकं असुर असुरी के साथसभोगकरतादहै। 

२. एकं असुर राक्षसी के साथर संभोग करता है । 

३ एक राक्षस अयुरीके साथसभोग करतादहै। 


शार स्थान ॥ 


एक पुरुप बुघ है (शास्त्र नही है) भौर अवृध 
६ (कायेकरुशल भी नही रै) 
१--पुरपं चार प्रकार के है । यथा-- 
१. एक पृरयं अपने पर अनुकम्पा करने बालादै 
किन्तु दूसरे पर्‌ अनुकम्पा करने वाला नही है ।' 
२. एकं पुरूपं अपने पर अनुकम्पा नही करता दहै 
किन्तु दूसरे पर अनुकम्पा करता है! 
३, एक पुरुप अपने पर भी अनुकम्पा करता है भौर 
सरे पर भी अनुकभ्पा करता हे 1 
४, एक पुद्प अपने पर भी अनुकम्पा नदी करता है 
ओर्‌ दूमरे पर भी अनुकम्ण नही कराह!" 
२३५२ शक~-सभोग (यन) चार प्रकार के ह । यथा- 
१.वेवताञीकाः २ बसुरोका 
३, राक्षमोका बौर ४ मनुष्योका। 


१ भ्ये बुध पणौमान्न पर अनुफम्पा करने दलि हं न्िन्तु 
दुसरे गुनियो फी सेवा नहीं करते है ओर उपदेश भी नही 
दते ह इस अपेक्षा से यह्‌ कथन है ! २. तीर्थंकर 


३ स्यविरद्धरपौ ४, कालशौकरिक आदि! 
५ चथोतिषीदेवोक्षो ओर वेमानिक देवो का। . 


५३२ स्यनाग 


३. आहार मे भसक्ति रखते हृए तप करने से 
४. निमित्त ज्ञान हारा आजीविकोपाजन करनेसे 
, ग-सभिप्रोगायु का वध चारकारणोपे हयता है । यथा. 

१. अपने तेप जप कौ महिमा अपने-महं करने से 
२. दूसरो कौ निदा करने से। 
३. ज्वरादि के उपशमन हेतु गभिमन्नित राख 
देने से। 
४ अनिष्ट की शान्तिके लिये मन््ोपचार करते 
रहने से । 

घ--समोहायु" बाधने के चार कारण है । यथा-- 
१. उन्भागे का उपदेश देने से, 
२. सन्भागे मे अन्तराय देने से । 
३. काम-भोगौ की तीन्न अभिलाषा से। 
४, अतिलोभ करके नियाणा करनेसे। 

ड--देव किल्विष आयु बाधने के चार कारण ह । यया- 
१, अरिहतो की निदा करने से) 
२. अरिहत कथित धमं की निदा करने से, 
३. भाचाये-उपाघ्याय की निदा करने से। 


१ भ्रूदात्मा देव का आधु | 


श्र स्थान ठर 


४. एक राक्षसं राक्षसी के नाय समोग करता दै \ 
च--समोग चार प्रकार के द ! यथा- 
१. एक अनुर असुरी के साथ प्रभोग करता है । 
२. एक ससुर मानूपी के साय सभोग करता ई \ 
३, एक मनुष्य असुरी के साय सभोग करता है । 
४. एकं मनुष्य मनुष्यणी के माय समोग करता है । 
छ---सभोग चारे प्रकार के है । यथा- 
१. एक राक्षस राक्षस के साय संभोग करता है! 
२. एक राक्षस मनूष्यणौ के साय समोग करता है । 
३ एक मनुष्य राक्षसौ के सराय भोग करता है । 
४ एकं मनुष्य मनुष्यणी के मवभोसग करता है । 
३४४ ¶क--वपर्व्वण (चाग्तरिकेफले का नाश) चार प्रकार 
काह यथा 
१ आतुरी भावताजन्य-माुर भाव, 
२ अभियोग भावनाजन्य-जभियोग भाव, 
३ समोहं भावनाजन्य-तमोह्‌ भाव, 
४ किंल्विप भावना जन्य-किल्विप भाव 
ल--असुरायु का वन्ध घार कारणो होता है 1 यथा- 
१ क्रोधी स्वभादसे २ अत्िकलह्‌ करने से! 


८२४ स्थानाग 


२. किसी को अन्यत्र ले जाकर दीक्षादी जाय। 
३. किसी को ऋण मुक्त करके दीक्षा दी जाय, 
४. किसी को भोजन आदिका लालच दिल्लाकर 
दीक्षा दी नाय) 

इ-- प्रव्रज्या चार प्रकार की है । यथा-- 
१. नटखादिता-नट की तरह वैराग्य रहित धर्म॑ 
कथा करके आहारादि प्राप्त करना । 
२. सुभटलादिता-मुभट की तरह वल दिक्लाकर 
आहारादि प्राप्त करना । 
३-सिहखादिता-निहु कौ तरह दूसरे की अवज्ञा 
करके आहारादि प्राप्त करना । 
४. भ्यगालखादिता-श्रृगाल की तरह दीनता प्रदशित 
कर आहारादि प्राप्त करना । 

र्क--कृषि चार प्रकार की है । यथा- 

१. एक कृषि मे धान्य एक वार बोया जाता है ) 
२ एक कृषिमे धन्यञआदिदो तीन वारबोता 


जाता है ।' 





१ एक बार पोध लगाकर रोषना, या एक धारबोये हृएको 
उलाड फर रोपना, इसे "चोदना कहते है । 


शार स्यात अप्‌ 


४. चतुचिष संघ की निन्दा करने से । 
३५५ ?क--ग्रव्रज्या चार प्रकारकी है)! यया- 
१ इह सोकं के मुं के लिये दीक्षा लेना 1 
२- परलोक के भुखं के लिये दीक्षा सेना । ` 
३ इहलोकं ओर परलोकं के लिये दीक्षा लेना 1 
४. किसी भकार की कामना न रखते हए दीक्षा 
लेना । 
ख--प्व्रज्या चार प्रकार की है \ यथा-- 
१ शिष्यादि की कामना से दीक्षा तेना। 
२. पूर्व दीक्षित स्वजनो के मोह से दीक्षा तेना 1 
३ उक्तं दोनो कारणो से दीक्चा लेना । 
४. निस्काम भावस दीक्षा लेना। 
ग--म्रन्रज्या चार प्रकारकीहै। यथौ-- 
१. सदुगुस्मो क सेवा के लिएु दीक्षा लेना 1 
२. किसी के कह्ने से दीक्षा लेना । 
देर दीक्षा लेगातोरमैभी लुगा इस प्रकार 
वचनवद्ध होकर दीक्षा तेना । 
8 करिसी वियोग से व्यथित होकर दीक्षा लेना । 
घ--प्रतज्या चार प्रकारकी ह । यया-- 
१ किसी को उत्पीडिते करके दीक्षा दी जाय, 


च२६ स्थान 


४.सेतमेसे लाकर खलिहान भे रते हए धान 
जैसी प्रचुर अतिचार वाली प्रव्रज्या । 
३५९ एक~ सन्ना चार प्रकार की है । यथा- 

१ भहार संशा २. भय सजा 

३. मैथुन सज्ञा गौर ४. परिग्रह सक्ञा। 
ल--चारकारणो ते आहार सजा होत्री है । यथा- 

१. पेट खाली होमे से । 

२ क्षुधावेदनीय कमं के उदय से । 

३. साद्य पदार्थो की चर्चा सुनने से । 

४. निरन्तर भोजन की इच्छा करनैः से । 
ग--चार कारणो से भय सज्ञा होती दै । था-- 

१ अत्य शक्ति (कमजोर होने से। 

२, मयवेदनीय कमं के उदय से । 

३. भयावनी केटानिर्यां सुनने से । 

४ भयानक प्रसगो के स्मरणसे) 

घ--चार कारणो से मेते सना होती है । यथा-~ 

१ रक्तं ओर मास कै उपचयसे। 

२. मोहनीय कर्मं के उदय से। 

२. काम कथा सुनने से । 


चार स्थात ८२५ 


३. एक छरपिमे एकर वार निनाण (घास आदि 
उखाड फेकना) की जाती है । 
४ एक कृपि मे वार-वार निनाण की जाती है। 
ख--इसी प्रकार प्रव्रज्या चार प्रकार की है । यथा-- 
१, एक प्रव्रज्या मे एक बार सामायिक चारित्र 
धारण किया जाताहै। 
२ एक प्रव्रज्या मे वारवार सामायिक चारित्र 
धारण किया जाता दहै। 
३. एक प्रव्रज्या मे एक वार अतिचारो की आलोयणा 
कीजातीहै। 
४. एक प्रब्रज्या मे बार-वार अतिचारो की आलौ- 
यणाकी जाती है। 
ग~-परत्रज्या चार प्रकार की है 1 यथा-- 
१. खलिहान मे शद्ध की हुई घान्यराशि जसी गत्ति- 
चार रहित प्रन्ज्या । 
२ खलिदान मे उफणे हुए धान्य ज॑सी अल्प अति- 
चार गली प्रव्रज्या । 


र. गायटा कयि हुए धान्य जैसी अनेक भतिचार 
बली प्रव्रज्या! 


दरे 


स्थानाग 


१. एक पुरुष वाह्य चेष्टाओ से तुच्छ ह गौर तुच्छ 


हृदय है 1 

२. एक पुरुप बाह्य चेप्टागोसे तो तुच्छ कितु 
गम्भीर हृदय है । । 

3 एक पुरुप वाह्य चेष्टागोसे तो गम्भीर प्रतीत 
होता है कितु तुच्छ हृदय है । 


४ एक पुरुप बाह्य चेष्टाओो स्त मी गम्भीर्‌ प्रतीत 
होता है ओौर गम्भीर हृदय भी है । 


रेक-पानी चार प्रकार का है यथा- 


१, एक पानी च््छिला है भौर चिदला जता ही 
दीखता है । 

२ एक पानी छिदा है किन्तु गहरा दीखता है 1 
३. एक पानी गहुग दहै किन्तु दिद्धला जैसा प्रतोत 
होता द । 

४. एक पानी गहरा ह ओौर गहरे जसाही प्रतीत 


होता है 1 


ख-इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के है । यथा-- 


१ एक पुरुष तुच्छं प्रकृति है जौ वैसा ही दिखता 
भीहै। 


श्रे स्थान “` <९७ 


४. भुक्त भोगोके स्मरणसे। 
इ--चार कारणो से परिग्रह्‌ संज्ञा होती है 1 यथा-- 
१९ परिग्रहं (सग्रह) होने ते। 
२ लोभ वेदनीय कर्मके उदयने । 
३, हिरण्य सुवर्णं आदिक देने से। 
४. धन कचन के स्मरण से । 
३५७ एक--काम (विपय-वासना) चार प्रकार के है । थथा- 
१ श्यगार, २ कर्ण, 
३ वीभत्स, ३, रौद्र, 
ल--१. देवताभो की काम वासना “पृ गार' प्रधाने है। 
२. मनुष्यो की काम वासना करुण" है । 
३ तिर्यचो की काम वासना वीभत्स है) 
४. नैरयिको की काम काक्नना "रौद्र है । 
३५८ क--पानी चार प्रकार के है} यथा-- 
१. एके पानी थोड़ा गहरा है किन्तु स्वच्छ है । 
२. एक पानी थोडा गहरा ह किन्तु मलिन है 1 
2. एक पानी वहून महरा है किन्तु स्वच्छं है । 
४. एक प्रानी वहत गहरा है किन्तु मलिन है । 
ख~--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के हैं । यथा-- 


र 


१९० स्थानां 


खे--इसी प्रकार पुरुप चार्‌ प्रकार कै ई। 

पूर्वोक्त उदक सूत्र के समान भागे करँ। 
३५९६ शक-तैराक चार प्रकार कै है । यथा-- 

१. एक तैराक (तिरे बाला) एेषाहोवा हैजौ 
समूद्र कोतिरनेका निण्चय करे सुद्र कोदी 
तिरताहै। 
२ एक तैराक रखा होताहै जो समुद्रकौ तिरते 
का निश्चय करके गोषद (समूद्रकी खाड़ी) ही 
तिरतादहै। 
३ एक तैराक एसा होतादहै जो गोपदं तिरनेका 
निम्चय करके समूद्रको तिरता है। 
४, एक तैराक रेषा होता है जौ गौपद तिरनै का 
निश्चय करके गौधद ही तिरता है ॥ 


-------- 


१. इस सूत्र छा एक वैफरिपक अर्थं टीकाकार मे ईस प्रकार किया 
है- (१) इसी प्रकार भाव तैराक़् भदसागर फो पार फरते वाति 
पुरुष चार प्रकार कै ट-(१) एक पृष सर्वेविरति धारण 
करने का सिश्वय करके सर्वविरति ही धारण करता है । 
(२) एक पुरुष सवेविरक्ति धारण करने फा निश्चय करके देशं 
बिरक्ति धारण करता है । (३) एफ दष देशविरक्ति धारण 
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२ एक पुरुप तुच्छ प्रकृति है किन्तु बाह्य व्यवहार 
से गम्भीर जमा प्रतीन टोताहै। 
३ एक पुरुप गम्भीरं प्रकृति है किन्तु वाह्य व्यवहार 
से तुच्ड प्रतीत होता दहै! 
८. एकर पुरुप गम्भीर प्रकृति है ओर वाह्य व्यवहार 
मे भी गम्भीर ही प्रतीत होतादै। 

३ेक--उदधि (ममुद्र) चार प्रार्‌ के ह| पथा- 
१ समुद्र का एक देण छिछरा (थोडा गहरा) है भौर 
थोडे गहरे (चिच्च रा) जैसा दिखाई देता है 1 
२. समृद्रक्ाएक भाग चिद्धरा है किन्तु बहुत गहरे 
जसा प्रतीत होता है।९ 
३ समुद्र का एक भाग वहत गहरा है किन्तु चिदरे 
जसा प्रतीत टोता है ।* 
४ समुद्र का एकर भाग वहत गहरा है भौर गहरे 
जैसा ही प्रतीत होता दै । 


१. मनुप्यक्षत्र के वाहूरके समुद्रोमे ज्वार भारा नहीं आता 
है । अतः छिद्रा ही प्रतीतं होता है ! 

२, ज्वार भाटा जानेस गहरा हो जाता है । 

३. ज्वार भाटा चले जाने से छिछर जंसा प्रतीत होता है 1 


३२ स्थाचार्शं 


३६० एक~ कुस्म चार प्रकार के ह| यथा-- 
१. एक कुम्भ पुणे (दरूटा-फूंटा नही है} शौर पूणं 
(मधुसेभयाहुभारहै) है। 
२. एक कुम्भ पूणं है, किन्तु बाली है । 
३. एक कुम्भ पर्णं (मधुसे भराहृजादहै) हैकिन्तु 
अपुणं (टुटा-पटा) है । 
४ एक कुम्भ गपुणैहै (हटाषूटादै) बौर बदु ह 
(खाली है) 

ख--द्सी प्रकार पुरुप चार प्रकारके ह। थथा- 

१ एक पुरुप जात्यादि गणस पूरणं दै मौर ज्ञानादि 
गुणसे भी पूणं है। ॥ 
२. एक पुरुप जात्यादि गुण से पूणं है किन्तु जनानादि 
गुण से रहित । 
३. एक पुरुप ज्ञानादि गुण से सहित है किन्तु 
जात्यादि गुण से पूणं है। 


३. एक पुरुष गोपद समान सामान्य कायं करके पुनः समुर 
समान महान्‌ कायं नही कर पाता । 
४, एक पुरुष गोपद समान सामान्य कायं करके पूनः अन्य 
सामान्म कार्य भी तहूं कर पाता । 


चौर स्वरम 43. 


व-- तरक चार प्रकारके ह| यथा-- 
१. एक तैयक् एक वार समुद्र कोतिरकर पुनः 
समुद्रकोत्तिरे मे असमय होता ई। 
२. एक तैराक एक वारसमुदरे को तिरके दूसरी 
धार गोपदकी तिरनेमे भी अप्मयंद्येताहै। 
३. एक त॑गाक एक वार गोपदे (समूद्र की खाड़ी) 
कोत्तिर करके पुन" समुदको पार करने मे असमर्थं 
होता है । 
४, एक तैराक एकवार गोषदको तिर करके पुनः 
गोपदको पारकरनेमे भी असमर्थं सिता ह\ 





करने ता निश्चय करके सर्वमिरक्ति धारण करता ह्‌ । (४) एकं 
पुरुष देश (वरक्ति धरण करने का निरच्य करके देश विरक्ति हौ 
धारण एग्ता है) 
२. टीका्षार इस दू दा एक वफतिपफ अर्थं प्रस्टुत्र करते ह । 
पर्ष चार्‌ प्रकार के है । यया-- 
१. एक पूरुष समुद्र समान महान्‌ कायं करके पुनः महान 
कायं नहीं कर पात्ता । 
२. एक पुरुष समूद धमान महन कायं करफे पुन. गोपद 
पमान साभान्य कायं नो तद्ध कर पाता । 


८३४ स्थानांग 


३. एक पुरुप अपूर्णं है (धनादि से परिपूणं नही है) 
किन्तु समय-समय पर धन का उपयोग करता है अत. 
पूणं (धनी) जंसा ही प्रतीत होता है । 

४. एक पुरुष अपूर्ण है (घनादि से परिपूणं भी नही 
है) ओर अपणं (निधन) जंसा ही प्रतीत होता है । 


- ३ क~-कुम्भ चार प्रकारके है। यथा-- 

१. एक कुम्भ पणं है (जल आदि से पुणं है) भौर पूणं 
स्प है (सुन्दर है) । 
२. एक कुम्भ पूणं है किन्तु अपूणं रूप है (सुन्दर) ेष 
भागे पूवोक्ति क्तम से कहे । 

ख-इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के ह । यथा- 
१. एक पुरुष पूणं है (त्ानादिसे पूणे है) गौर पणं 
रूप है (संयत वेषमूषा से युक्त है) 
२. एक पुरुष पूणं है किन्तु पूणं खूप नही है (संगत 
वेषभूषा से युक्त नही है) 
रेष भागे पूर्वोक्त क्रम से कहे | 

४ क~--दुम्भ चार प्रकार के ह। यथा-- 
१, एक कुम्भ पूणं (जलादि से} है भौर (स्वर्णादि 
मूल्यवान धातु का बना हुमा होने से) प्रिय है । 


चार स्थानं „ ८३३ 


४. एक पुरुष जात्यादि गुणस सी रहित दै भौर 
ज्ञानादि गुण से भी रहित ई। 


रक करम्भ चारं प्रकार के है! यथा- 


१ एकं करम्भ पणं है भौर देखने वतते को पूरणं जसा 
ही दीर्ताहै। 

२.एक कुम्भपुरणंहै चिन्त देद्नै वले को अपणं 
जैसा ही दीखता है! 

३. एक कुम्भ अधूणं है किन्तु देखने वाले को पूणं 
जसा ही दीखता है । 

४ एक कुम्पर भपुंहै गौर देखने वाले को अपणं 
जसा ही दीवत्ता है) 


ख~--दइसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के ह । यथा- 


३ 


१. एक पुरुष धन जादिसे पूर्ण है भौर उसधघनका 
उशरतापूवंक उपभोग करता है अत्तः पूणं जवा दरी 
प्रतीत होता दै । 


२. एक पूरुष पूणं है (धनादि से पूणं है) चिन्तु उख 
धन का उपभोगं नही करता अत्त अपूणं (धन हीन) 
जसा दी प्रतीत होता है 1 


८३१६ 


स्थार्नाग 


१. एक पुरुष (धन या धरत से) पूणं है भौर घन या 
श्रूतदेताभीहै। 


२. एक पुरुष पूणं है किन्तु देता नही है । 

३. एक पुष (धन याश्रतसे) अपरिपूर्ण है बिन्तु 
, यथाजञवित या यथाज्नान देता भी है । 

४. एक पुरुप अपणं है गौर देता भी नही है । 


६ क--कुम्म चार प्रकारके ह। यथा-- 
१. खंडित, २, जोजरा, 
३. कञ्चा (जिसमे से पानी क्षरता है। ) 
४. पक्का (जिसमे से पानो नही फस्ता दै 1) 
ख-इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के है । यथा-- 


१. एकं पुरुष मूल प्रायरिचत्त योग्य (पुन दीक्षा दैन 
योग्य) होता है । 

२. एक पुरुष दादि प्रायदिचित्त योग्य होता है 1 

३. एक पुरुष सूक्ष्म अतिचार युक्त होता है । 

४ एक पुरुष निरत्तिचार, चारित्र युक्त होता है । 


७ के-कुभ चार प्रकारके ह यथा-- 
१. एके मधु कुम्भ है ओर उसका ढक्कन भी मधु 
पूरित है । 


चार्‌ स्थान (1. 


२. एक कुस्म पुणं है चिन्तु (मृत्तिका आदि तुच्छ 
द्रव्योकावनाहृंभा दहने से) अग्रिय है! 
३ एक कम्म अयुणं है किन्तु (स्वर्णादि सूल्यवान 
धातुओ वा वना हुभा होन से} प्रिय है । 
४ एक कुम्भ बपूुणं है मौर उप्रियभीहै। 
भव--इमी प्रकार पर्प चारे प्रकार के ह । यथा-- 
१. एक पुरुप (धन याध्रत्त आदिसे पूर्णंहै मौर 
उदार हृदय है अत. प्रिय है 1 
२. एक पुप्प पूणं है किन्तु मलिनहूदय होने से 
अग्रिय है । 
प मागे पूर्वोक्त क्रम से के । 
१ क~-कुम्भ चार प्रकार केर्हु। यथा- 
१. एकं कुम्भ (नल से) पूणे दहै--किन्तु उममे प्रानी 
भरता हे । 
२. एक कम्म (जल से) पूर्णं है--किन्ह उसमेसे पानी 
भरता नही है। 
३. एकं कुम्भ (जल से) अपूर्णं है किन्तु रता ३ । 
४. एक कृम्भ अपु है चिन्तु करता नही है । 
ख--इमी प्रकार पुेप चार प्रकार के ह यथा- 


ददद च्थामाग 


१, ओ पापी एव मत्तिन हृदय है मौर जिसकी जिह्वा 
सदा मधुरमाषिणी है। उस पुरुप को मधुपूरित 
दक्कन वाले विष करम्भ की उपमा दी जाती है । 
४, जो पापी एवं मलिन हृदय है मौर जिस्रकी जिह्वा 
सदा कटरुभाषिणी है उस पुरुष को विषपूरित ठक्कर 
वाले चिष करम्भ की उपमा दी जाती है। 
३६१ १ क--उपसगं चार प्रकार के है । यथा-- 
१. देवकृत, २. मनुष्य कत, 
३. तिर्यचक्ृत ओर ४. मत्मह्ृत । 
ख-देवकृत उपसगं चार प्रकार के है । यथा- 

१. उपहास करके उपसर्ग करता है । 

२. दष करके उपसगं करता है । 

३. परीक्षा के वहाने उपसगं करता है । 

४, विविध प्रकार वै उपसर्ग करता है । 


ग--मनुष्य कृत उपसगं चार प्रकार के ह 1 यथा- 
१-३ पूववत्‌ । 
४. मैथुन सेवन की इच्छा से उपसर्ग करता है । 


घ~-तिर्थ च कृत उपसं चार प्रकार के है । यथा-- 
१, भयभीत होकर उपसगं करता ह 1 


वार स्थान ८३७ 


२.एक मघु कम्म है किन्तु उसका ठक्कन विप 
पूरित है । 
३. एेक विष कुम्भं है किन्तु उसका टदक्कन मधु 
पूरित है। 
४. एक विष कुम्भ है गौर उसका दक्कनभी विप 
पूरित है। 
ख---दसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के ह । वथा-- 

१. एक पुरुप सरल हृदय है मौर मधुरभाषी है 1 
२. एके पुरुप म॑रलं हृदय है किन्तु कटरुमाषी है 1 
३. एक पुरुप मायावी है किन्तु मधुरभापो मीनही दहै । 
४. एक पुरुप मायावी है किन्तु मघुरमापी मी है 1 

गाधार्थ--१, जिम प्प का हृदय निष्पाप एव निमंल हैँ ओर 
जिसको जिह्वा मी सदा मधुर भापिणीहै। उसं 
पुरुष को मधु ढक्कन वाले मधुं कुम्भकी उपमा दी 
जाती है। 
२ जिन्न पुरूप का हृदय निष्पाप एवं निर्मल है किन्तु 


उसकी जिह्वा सदा कटुभाषिणी दहै तो उस पुरुपको 
विष पूरित दवकन वलि मधु कुम्भक उपमादी 


जाती है। 


(;. स्थार्नाग 


४. एक कमं प्रकृति अभ है ओर उसका हैतुभी 
असम है ! अर्थात्‌ पापानुवंधी पाप ! - 
खर्म चारं प्रकार के है । यथा- 
१. एक कमं प्रकृति का बंध शुभ रूपमे हुभा गौर 
उसका उदय भी श्युभरू्प मे हुमा । 
२. एक कमं प्रकृति का बंध बुभरूप मे हा किन्तु 
संक्रमकरण से उसका उदय गश्रुभ सूप मे हुमा । 
३. एक कमं प्रकृति का बंध अशुभ रूप मे हभ कितु 
संक्रमकरण से उसका उदय शुभ रूप मे हुमा । 
४. एक कमं प्रकृति का वध अशुभ रूपमे हम गौर 
उका उदय भौ अशुभे रूपमे हुभा | 
२्--कमं चार प्रकार के है । यथा- 
१. प्रकृति कमं, २. स्थिति कमं, 
"२. अनुभाव कर्म गौर ४, प्रदेया कमं । 
३६३ १--सध चार प्रकारका है यथा--~ 
१. भ्रमण, , २. श्रमणिया, 
३. श्रावक, ओर ४, श्वाविकाये । 
३६४ १--चुद्धि चार प्रकारकी है। यथा- 
१. उत्पातिया '" 


५ 


१ अविलम्ब उत्पन्न होने वाली बुद्धि |. 





चार स्थन ०३६ 


२. द्वेष भावे से उपसर्गे करतां है । 
३. आहार (घासादि) के लिये उपगं करता है । 
४. स्वस्थान कौ रक्षा के लिये उपसगे करता है 1 


ड---गात्मङृत उपसग चार प्रकार के ई ) यथा-- 

१. संघट्‌ढन से-आख मे पडी हुई रज आदि को 
हाथ से निकालने पर पीडा होती है। 
२. निर परञने से। 
३. अधिके देर तक एकं आसने से वंठने प्र पीडा 
हेत ह। 
४, पग सकूुचित कर अधिक देर तक वैठने से पीडा 
होती दहै। 

३६९ १ क--कमं चार प्रकार के है । यथा-~ 
१, एक क्रमं प्रकृति शुम है भौर उसकादेतु मी 
शुम है ! अयात्‌ पृण्यानु्॑वी पृण्य । 
२. एक कमं श्रकृति भुम है फरतु उसका हेतु मलुभे 
है । अथि ¶ापानुवधी पष्य! 


३. एक कमं प्रकृति अशम है किन्तु उसका देतु भुम 
है । अर्थात्‌ पूष्यानचंघी पाप । 


८४२ 


३६५ १ 


स्थानांग 


३. तालाब के पानी जंसी" ४. समुद्र फे पानी जैसी, 


ससारी जीव चार प्रकारके है) यथा 
१. नैरयिके, २ तियेच ३. मनुष्य-भौर ४, देव । 


सभी जीव चारप्रकारके है) यथा 
१. मनयोगी, २. वचन योगी, 
३. काय योगी ओर ४. अयोगी । 


सभी जीव चार प्रकारके है। यथा 

१. स्त्री वेदी, २. पुरुष वेदी । 

३. नपु सके वेदी भौर ४. अवेदी । 
सभीजीवचार प्रकारके ह । यथा 

१. चक्ष्‌दगंन वाले, २. मचक्ष्‌, दशन वतत । 
३. अवधि दशंन वाते, ४. केवल ददन वलि । 
सभी जीव चार धरकारके ह) यथा 


१. संयत, २. असंयत 1 
३. सथतासयत भौर ४. नोसंयत-नोअसयत । 


१ सरोवर का पानी खाली नहीं होता है इसी प्रकार चितन 
सनन मे जो कभी थकती नहीं वसी मति । 

२ समुद्र का पानौ सदा समान रहता है इसी प्रकार सवा 
समान रहने वाली मति} 


चार स्थानं ८४१ 


२. वैनयिकी, 
३. काभिकी.र बीर 
&. पारिणामिक 13 
२--मति चार प्रकार की है 1 यथा-- 
१, अवग्रहमति", २. ईहामति^, 
३. यवायमतिः, ओौर ४, घारणामति* 1 


३--परति चार प्रकार की है 1 यथा-- 
१. घडे के पानी जैसी, २. नलि ॐ पानी जैकी" 





ॐ @ क +< ० < ~= 


विनय से उत्पन्न होमे वालो बुद्धि 1 

निरन्तर कायं फरते रहने से होने बाली बु । 

अनेकं अनुभवो से उन्पन्च होने वालो बुद्धि 1 

वस्तु के सामान्य स्वरूप का ज्ञान कराने बाली मति ! 

चस्तु के विरेष स्वरूप की जिज्ञासा वालो सति । 

वस्तु का यथार्थं स्वस्य जानने वाली मति 

वस्तु के स्वरूप का विस्मरण न हो एसी मति । - 

घडे का पानी जल्दी खाली हो जाता हं इसी प्रकार चितन 
सनन मे त्प सामथ्यं बालौ मति । 

नाते का पानी कछ देर से घाल हो जाता है इसी प्रकार - 
चितन सनन मे अधिक साम्यं बालो मति। 


दर्टट 


स्थानाभ 


रखता है । ओौर बाह्य व्यव्हार मेभीश्रुहै। 


रक परुष चार प्रकार के है । यथा-- 


१. एक पुरुष द्रव्य (बाह्य व्यवहार) से मी मुक्त है 
ओर भाव (आप्तिति) से भी मृदत ह 1" 

> एक पुरुष द्भ्य "वाह्य व्यवहार) से तो मुक्त है 
किन्तु भाव (आामक्ति) से मृक्त नही है 

३. एके परु माव (आमक्रित) मे तौ मुक्त है किन्तु 
द्रव्य (्राह्य व्यवहार) से मुक्त नही दहै 13 

४. एक पुरुष द्रव्ये भी मुक्त नही दै भौर भावमे 
भी मुक्त नही 


ख--पुरुष चार प्रकार के रै । यथा-- 


१. एक पुरुष (आस्नक्ति से) मुक्त दै बौर (संयत वेष 
का धारक होने ये) मुक्त रूप ह 

२. एक पुरुप (आस्विति से तो) मुक्त है किन्तु (सयत 
वेषकाषारकन होने से) मूत्रत रूप नही है। 

३. एक पुन्प सयत वेप का धारक है बतः मुक्त शूप 
तोह किन्तु मामत्ति होने से मुक नही ह।० 


१. चुस्ु, २. रक, ३. भरत चशरवर्तीवत्‌, ४. गृहस्य, ५. यति, 


९. शिवङूभारवतु, ७. छटूमवेषौ यति । 


चर स्थात ¬ +, 


९६ १क-पुरुष चार प्रकारके है 1 यथा- 

१. एकं पुरुप इहलोक का भी मित्र है भौर परलोक 
कामीमित्रहै।" 
२. एक पुरुष इहलोक का तो भित्र है किन्तु परलोकं 
कामित्रनहीहै।२ 
३. एक पुरुष परलोक का तो मित्र है किन्तु इहलोकं 
कामित्र नही है 18 
४, एकं पुरुप इहलोकं का भी मिव नहीहै भौर 
परलोकका भी मित्र नहीहै।४ 

ख~-पुरुष चार प्रकार के ई । यथा-- 
१. एक पुरुष अन्तरंग मित्र है गौर वाह्य स्नेह भी 
पूर्णं मित्रता का दै। 
२. एक पुरुप अन्तरग मित्र तो है किन्तु बाह्य सेहं 
प्रदर्शित नही करता है । 
३. एक पुरुष बाह्य स्नेह तो प्रद्शित करता है कन्तु 
अन्तरंग मे शत्रुभाव है ५ 
४. एक पुरुष जन्तरंग (हदय मे) मे भी इन्र माव 


५ 





दुगुर २. स्वार्था सम्बन्धौ, ३ लिनके प्रतिद्रूल आचरण 
ो चैराग्य हो 0 श्र ४, कुलटा स्त्री । 


८४६ 'स्थानांग 


का असंयम करता है 1 यथा-- 
१. जिह्न्द्रिय के सुख को नष्ट करता है । 
२. जिह न्दरिय सम्बन्वी दख देता है । 
३. स्पर्ोन्द्रि के सुख को नष्ट करता है । 
४. स्पशंन्द्रिय मम्बन्धी दूस देता है 1 
३६६ शक~--मम्यण्टप्टि नैरयिक चार क्रियाय करते है । यथा-- 
१. आरम्मिको २. पारिप्रहिकी, 
३. मायाप्रत्यया, ओौर ४, अप्रत्यास्यान क्रिया । 
ख--विकलेन्द्रिय छोडकर दोप सभी दण्डको के जीव चार 
क्रियाये करते है । पूववत्‌ । 
३७० १क--चार कारणो से पुरूष दूसरे के गुणो को छिपाता है । 
यथा--१. क्रोध से, २. ईर्प्या से, 
२. कृतघ्न होने से भीर ४. दुराग्रही होने से। 
ख--चार कारणो से पृरूप दूसरे के गुणौ करो प्रकट 
करता है 1 यथा-- 
१. प्रलसके स्वभाव वाला व्यक्त । 
२. दूसरे के अनृद्रूल व्यवहार वाला । 
३. स्वकायं साधक व्यक्ति । 
४. प्रत्युपकारः करै वाला । 
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४. एक पुरुष (अस्ति होने से) मुक्त भी नही दहै 
ओर संयत वेष भूषा का धारक न होने से मुक्त रूप 
भीनहीहै।" 


३९७ !--(कं-ल) पचेन्दरिय तियं च योनिक जीव मरकर चारो 
गतियो में उत्पन्न होते है ओर चारो गतियोमेसे 
आकर पचेन्दरिय तियं चो मे उत्पन्न होते है । यथा-- 
१ सैरयिको से, २. तिर्य चो से, 

३ मनुष्योसे ओर ४. देवत्तागो से। 
२क-ल-- मनुष्य मरकर चारो गतियो मे उत्पन्न होते है ओर 
चारो गतियो मे से आकर मनुष्यों मे उत्पन्ने होत्ते है 


३६८ १क--द्ीन्द्रिय जीवो की हिसा न करने वाला चार्‌ प्रकार 
का सयम करता है यथा- 
१. जिह्वं न्द्रिय के सख को नष्ट नही करता ! 
२. जिह न्द्िय सम्बन्धी दुख नही देता 1 
३. स्पशंन्दरिय के मुख को नण्ट नही करता । 
४. स्पदन्द्रिय सम्बन्धी दुल नही देता 1 
ख--द्रीचिय जोवोकी हिसा करने वाला चार प्रकार 





१ गृहस्य । 


दर्द च्थानमि 


ख~-चारकारणोमे तियंचो मे उद्त्न होने योग्य क्म 
वंधते है । यथा-- 


१. मनकी कुटिलतासे। 


२. वैष बदलकर ठगने से । 
३. भूठ बोलने से, ४. खोटे तोल माप वरतने से। 


ग--चार कारणो से मनुष्यो मे उत्पन्न होने योग्य कमं 
वेधते है । यथा-- 
१. सरल स्वभावसे, २. विनभ्रतासे, 
३. अनुकम्पा से, ४. मात्सयंभाव न रखने से 


घ--च।र कारणो से देवताओो मे उत्पन्न होने योग्य कम 
वधते है । यथा-- 
१. सराग संयम से, २. श्रावक जीवनचर्या से, 
३. अन्नान तप सेउ ओर ४. अकामनिजंरा सेः। 
३७४ १--वायय चार प्रकार कै है । यथा-- 
१. तत (वीणा आदि); २. वितत (गेल भादि), 


१ विवेकं बिना जो तपश्चर्या कौ जाती है वहु मन्ञानतप कहा 
जाता है 

२ इच्छाके विना जो कष्ट सहा जाथ भौर उससे जो फम॑कषय 
हो उसे अकाम निर्जरा कहते है 1 
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३७१ १क~-चार कारणो समे न॑रयिक शरीर की उत्पत्ति प्रारम्भ 
होती है । यथा-- 
१, कोप से, २. मानसे, 
३. मायामे, भौर ४. लोभसे। 
शेष सभी दंण्डकवर्ती जीवो के शरीर की उत्पत्ति 
काप्रारम्भभी इन्ही चार कारणोसे होताहै। 
ख-चार कारणो से नैरयिको के शरीर की पूणता 
होती है । यथा-- 
१. क्रोध से यावत्‌ लोभ पे। 
भेष सभी दण्डकवर्ती जीवो के शरीर की पूर्णताभी 
इन्दी चार कारणोसे होती है। 
३७२ १--घमं के चार हार हँ । यथा-- 
१ क्षमा, २ निर्लोभा, 
३ सरलता भौर ४ मृदूता । 
३७३ {क~--चार कारणोसे नरक मे जाने योग्य कमं वंवते ई । 
यथा--१. महा मारम्भ (हा) करने से, 
२. महापरसिगरह (सग्रह) करने से । 
३. प्रचेन्रिय जीवो को मारनेसे। 
८. माम आहार करने मे । 
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१. केशालंकारः, २. वस्व्ालकार, 
३. माल्यालकार, ओर ॐ. आभरणालकार । 
६--अभिनय चार प्रकार का है । यथा-- 
१. किसी धटना का अभिनय करना । 
२. महाभारत का अमिनय करना] 
३. राजां मन्त्री आदि का अमिनय केरना । 
४. मातेव जीवन की विभिन्न मवस्थामो का 
अभिनय करना । 
२७५ १ -सनक्कुमार ओर मादैन््रक्ल्प मे चार वर्णके 
विमान है 1 यथा-- = 
१. चील, २. रक्त, ३. पीत ओौर ४ व्वेत। 
२ --महाशुक्र भौर सदेखारकत्प मे देवतं के शरीर 
चार हाथके उतेह] 
३७६ १ क~-पानी के गभं चार प्रकार के है " यथा-- 
१. मोस, . २. धुंवर, 
३. अतिशीत भौर ४. अतिगरम । 
ख~ पानी के गभं चार प्रकार के ह यथा-- 
१. हिमपात । ' न 
२. वादल से आकाश का जाच्छादित होना । 


1 


१. यहाँ गभं का अथं वर्षाकादहेवुहै) 


> 
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३. धन्‌ (कास्यताल आदि), बौर 
४. शुषिर्‌ (बांसुरी भादि) 1 
२--नास्य (नाटक) चार प्रकार के हं । यथा-- 
१. ठहर-ठहर कर नाचना । 
२. सगीत के साथ नाचना । 
३. सकेतो से भवेाभिन्यक्तति करते हुये नाचना 1 
४. सुककर या लेट कर नाचना 
३-- गायन चार्‌ प्रकार का है! यथा- 
१. नाचते हुये गायनं करना । ह 
२. छंद (पव) गायन । 


३. मद-मंद स्वर से गायन करना 1 
४. दानैः हा. स्वर को तेज करते हए गायन करना । 


पुष्प रचना चार प्रकारकी है यथा- 


१. सूत के धेस गुथकरकी जाने वाली पुष्प. 
रचना । 
२. चारो ओर पष्प बीटकर की जनि वाली रचन। । 
३. पष्प आरोपित्त करके की जने वाली रचना । 
४, परस्पर दुष्प नाल मिलाकर की जनि वाली 
रचना । । 
¶-मलंकार चार प्रकारके हु! यथा- 


८५२ स्थानाग 


उत्पन्न होता है 1 भोज ओर शुक्र के समान मिश्रण 
से गभं नधुसकल्पमे उत्न्नहोत्ता है! स्त्री का 
स्त्री से सहवास होने पर गभे विवं रूप मे उयप्र 
होता है। । 
३७०८ १ --उत्पाद पूवं के चार मूल वस्तु है 
३७६९ १ ~-कान्य चार प्रकार के ह । यथा-- 
१. गद्य, २. पद्यः ३. कथ्य3 ओौर ४, गेयः | 
३८० १ क--नंरयिक जीवो के चार समुदधात है ॥ यथा-- 
१. वेदना समुद्धत । 
२. कषाय समुद्घात्त । 
३. सारणातिके समूद्धात मौर 
४. वक्रिय समृदूधात 1 
ख--वायुकायिक जीवो के भी ये चार समुदधात्त हँ । 
३८१ १ --अर्हन्त अरिष्टनेमि-(नेमिनाथ) के चार सौ चौदह 
पूकंधारी रमणो की उक्छृष्ट सम्पदा थो 1 वेजिनन 





१. छंद रहित, २. छद वद्ध, ३. कथारूप, ४. गने योग्य । 
४५. आसम शक्ति से कमं दलिको मे की जाने वाली एक विहेष 
प्रक्रिया को समुदृघात कहते हँ । 
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३. अतिशीत या मतिगरमी होना । 
४, (१) वागु, (२) बहल, (३) गाज, (४) विजली 
गौर (५) वरसना इनं पचो का सयुक्त सूप से 


होना | 


गाधार्थ--१. माघ मास मे हिमपातरसे, २. फात्गुन मास्त मे 
वादतलो से, ३. चैत्र मासमे अविक दीत्त से ओर. 
५, वंशा मे ऊपर कहे सयुक्त पाच प्रकारसेपानी 
का गर्भं स्थिर होतादै 1" 

७७ १ --मनुप्यणी (स्वरी) के गमं चोर प्रकारके है । यथा-- 
१ स्तीसूपमे, २. पुरुष सूपमे, 
३. नपुंसक सूपमे गौर, ४. विवर्प मे 

गायार्थ--१. अस्प शुक्र ओर अधिक भोज का मिश्रण होने से 


गभंस्तीरू्पमे उत्पन्न होता है 1 भत्प ओज भौर 
अधिक शुक्र कामिश्रणहोनेसे गर्भं पृर्ष रूपमे 


१. इन सक्षणो फे अनुसार निस दिन पानी का यभ स्थिर होता 
है उससे ६ या ७ माह पञ्चात्‌ वर्षा होती है । टीकाकार अत्य 
र्थो के कुछ सौर शलोक उदुघृत करके उदक गभं की स्थिति के 
हेतु बताते ह अत रीका देखे । 


२. गभं केवल विड रूप मे उत्पन्न होता है जतः उसमें किसी 
प्रकार की जाति नहीं होती । # 


८१९४ स्यातार्य 


४. धृतोद समुद्र के पानी का स्वादधी जंसाहै। 
३८५ १ क--आवतं चार प्रकार के है।* यथा- 

१. लरावतं-समुद्र मे चक्र की तरह पानी का घूमना । 

२. उश्नतावतं-पवंत पर चक्र की तरह घूमकर चढे 

वाला मागं । । 

३. गूढावत-दडी पर रस्सी से की जाने वाली गुन । 

४. आमिषावते-्माम कै लिए भकाञ्चमे पकषियोका 

धूमना । 


ख --कषाय चार्‌ प्रकार कै ह । यथा-- 
१. सरावतं समान क्रोषे। 
२. उन्नतावतं समान मान। ` 
* ३. गूदयावतं समान-माया । 
४. आमिषावतं समान लोभ । 


ग --१. 'खरावतं समान क्रोध करने वाला ओीवे मरकर 
नरकं मे उत्प होता है 1 
२. इसी प्रकार उन्नतावतं समान मान ` करने वात्ता 
जीव । 
३ गढावतं समान माया करने वाला जीव, बीर 


1 


१. किती भी पदां का गोल परुमना आरत" कहा जाता है । 
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होति हृए भी जिनसदहृशच थे 1 जिनकी तरह पूणं यथार्थ 
वक्ता ये ओौर सवं अक्षर संयोगो के पूणं कातता ये 1 - - 


३८२ - -- श्रमण भगवान महावीर के चारसौ वदी मृनियों 
की उक्कृष्ट सपदा थी । वे देव, मनुष्य असुरो कौ 
परिषद मे कदापि पराजित होने बाते न पे। 

३८३ १ क--नीचे के चार कल्प मघं चन्द्राकार टँ । यथा- 

१, सौधम, २. ईलान, 


३. सनत्कुमार ओर ४. माहेन्द्र । 

ख--विचले चार कल्प पुणं चन्द्राकार है । 
१. ब्रह्मलोकः, ` २. लातक्र, 
३. महायुक्र गौर ४, सहन्रार 1 

ग--ऊपर के चार कत्य अधं चन्द्राकार है ) यथा-- 
१ आनत, २. प्राणत, 
३. आरण ओर ४. अच्युत । 

३८४ १ --चारसमूद्रोमेसे प्रत्येक समृद्रकेपानी का स्वाद 

भिन्न-मिन्न प्रकार का ह । यया-- 
१. लवेण समुद्रके पानी का स्वाद लवण ज॑ंसा 
खारारै। 
२. वरुणोद ममुद्र के पानी का स्वाद मद्य अंसा ई, 
३. क्षीरोद समृदरके पानी का स्वाद द्व जैनाहै। 


पचि्वां स्थान . प्रथम उह शक 
३८६ क-महात्रत पचि कहे गये है। ववी 
१. प्राणातिपात्त से सर्दंथा विरत होना- 
२-५ यावत्‌ परिग्रह से सर्वथा विरत होना। 
ल--अणुत्त पचि के गये है । यथा-- 
१. स्थूल प्राणात्तिपातत से विरत होना ] 
२. स्थूल मृषावाद से विरत होना । 
३. स्थूल अदत्तादनि से विरत होना । 
४, स्वस्त्री मे सन्तुष्ट रहना । 
५, इच्छामो (परिग्रह) की मर्यादा करना । 
३६० के--वणं पाच कह गये है । यथा- 
१, कृष्ण, २. नील, २. रक्त ४. पीत, ५. शुक्ते । 
ख--रस पाच कहे गये है । यथा-- 
१, तिक्त यावत्‌-२-५ मधुर । 


८५६ 
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४. आमिषावतं समान लोभ करने वाला जीव मरकर 
नरकं मे उत्पन्न होता है ¦ 
३८६ १ क-अनुराधा नक्षत्रके चारतारेरहै। 
ख-ग--इसी प्रकार पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा नक्षत्र के 
चार-चार तारे है। 
३८७ १ क--चार स्थानो मे संचित पुद्गल पाय कमं रूप मे एकव 
हुए है, दोतते है गौर भविष्य मे भी हंगि । यथा-- 
१. नास्कीय जीवन में एकत्रित पुद्गल 1 
२. तियं च जीवेन मे एकत्रित पुद्गल 1 
३. मनुप्य जीवन मे एकत्रित पुद्गल । 
४. देव जीवन मे एकतवित पुद्गल 1 
ख-च--उइसी प्रकार पुदुमलो का उपचय, वव, उदीरण, वेदन 
गौर निजंरा के एक-एक मूत्र कहे 
३५०८ १ क--चार प्रदेश वाले स्कन्ध अनेके है} 
ल---चार आकाल प्रदे मे रहे हए पुद्‌ गलं अनन्त है 1 
ग--चौर गुण वाले पुद्थले मनन्त 1 
घन्व--चार गुण सङ पुद्गल अनन्त ह| 


--चवुयं स्थानक चतुर्थं उहेशक समाप्त-- 
1 चतुयं स्यान समाप्त 1 


ॐ 
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2 , | शुम ` के तिए होता है 


9 9 , ॥ि] उचित क = ध 
| | [1] क्त्पाणं त 
2 > + अनुगामिकता- + 


ठ--इन पाँचपस्थानो कान जानना भौर न त्यागा 
जीवों की दुर्गतिगमन के लिए होता है। यथा-- 
१. शब्द, यावत्‌ २-५ स्पशं । 


ड--इन पचि स्थानो का ज्ञान भौर परित्याग जीवो की 
सुगतिगमन के लिए होता है । 
यथा--१. शब्द यावत्‌ ९-५ स्प । 
६१ क-प्राच कारणोि जीव दुर्गति को प्राप्त होते ₹ै। 
, यथा--९. प्राणातिपात-से, यावत्‌ २-५ परिग्रह्‌ षे। 
स--पराच कारणों से जीव सुगतिको प्राप्तं होप दै। 
` यथा--१. प्राणातिपात तिरमण "से, यावत्‌ २-५ परिः 


प्रहु विरमण से। 

१९२ ` क~-पाच प्रतिमाएं कदी गई है । यथा-~ 
१. भद्रा प्रतिमा, २. सुभद्रा प्रतिमा । 
९. महमिद्रा प्रतिमा, -४.-सर्वतोभद्रपरतिमा 
४५. भदरोत्तर प्रतिमा । 


३६३ क--पचि स्थावर कायक्हुगयेटै। प्रथा 
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ग---काम गुण पाच कहे गये है । यथा-~ 
१, शब्द, २, रूप, ३. गंध, ४. रस, ५, स्पर्शं । 


ध--इन पाची मे जीव आयक्ते हो जाते है । यथा-- 


१. शब्द, यावत्‌ २-५ स्पशं मे । 


(ड-फ)--इसी प्रकार पूवक्ति पाचोमे जीव राग भाव को 


प्राप्त होति 
+ + मूर्छभवको + 
29 32 गृद्ध भाव को 1 
५ + आकाक्षामावको +; 
9 + मरणको 9 
` (म}--इन पाचोका ज्ञान न होना जीवो के अहित के लिए 
हेता है। 
ॐ /. [, भदयुम ग) 
छ # ॐ अनुचित त 
# 91 ॥। अकत्याण # 
४, ° न अनानृगामिता के + 


यथा-- 
शब्द, यावत्‌ २-५ स्पशं । 


(ट)ो--इन पाचोका ज्ञान होना, त्याग होना जीषो के 
हितिके लिए दोरा 


८६१ स्थानांग ` 
ख--किन्तु इनं पचि कारणो से केवलक्ञाने-केवलदर्षन 

चलित-कृन्ध नही होता है । यथा-- 
१. पृथ्वीको छोटी देखकर यावत्‌ २-५ ग्राम नग- 
रादिमे गडे हुए अज्ञात खजानो को देषकर । 

३६५ क~ नैरयिको के शरीर पांच वर्णं वाते ओौरर्पाचि रस 
वलि कह गये ई । यथा-- 
१. कृष्ण यावत्‌, २-५ शुवेल । 
२. तिक्ते यावत्‌, २-५ मधुर । 
इसी प्रकार वंमानिक देव पर्यन्त २४ दण्डक के 
शरीरो के वणं ओर रस कहने चाहिए । 


ख--रपाच शरीर कहे गये है, यथा- 
१. भौदारिक शरीर, 
२. वक्रिय शरीर, 
, ३. आहारक शरीर, 
४. तेजस गरीर, 
५. कार्मणश्ञरीर 1 
ग-गओौदारिके शरीरके पाच वर्णं भौर पाँच रस कह 
गये है । यथा-- 
१. छृष्ण, यावत्‌ २-५ शुक्ल । 
२. तिक्त, यावत्‌ २-५ मधुर । 
ध-छ--इसी प्रकार कामंण शरीर पयंन्त वर्णं ओौर रस कहन 
चाहिये । सभी स्थूलदेहुवारियो के शरीर पाति वग 
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१. इर स्थावर काय (पृष्वीकाय) 

२. ब्रह्य स्थावर कय (अपृकाय) 

३. शिसप स्थावर काय (तिजसूकाय) 

४, संमति स्थावर काय (वायुकाय) 

४५, प्राजापत्य स्थावर काय (वनसति काय) 


ख--र्पाच स्थावर कायो के ये पच अधिपत्ति है । यथा-~ 
१. पृ्वीकाय का अधिपति (इन्र) 


२. अपृक्ाय का अधिपति ब्रह्य) 

३. तेजस्काय का भविपति (भित) 

४. वायूकाय का अत्रिपति (संमति) 

५. वनस्पत्िकाय का अधिपति (प्रजापति) 

३६४ कं--अवयि उपयोग कौ प्रथम प्रवृत्ति के समय अवधि 
ज्ञानदगंन । पाच कारणो से चलित-सुभ्य होते 
६। पथा-- | 
१. पृथ्वी को दछधोटी देखकर, 

२. पृथ्वी को सूम जीवो से व्याप्त देखकर, 
३ महन अजगरे का नरीर्‌ देखकर, 
४. महान ऋद्धि वासे देव को अत्यन्त सुखी देलकर, 


५. प्राम नगरादि मे अजात एवं गड हृए स्वामीरहिःं 
स्रजानो को देखकर । 


४६२ स्थानि 


यथा--१. क्षमा, - २. निलोभिता, 


३. सरलता, ४, मृदूता, ५. लघुता । 


घ--भगवान महावीर ने श्रमण निग्रत्थो के लिए पांच 
सदशुण सदा प्रशस्त एवं आचरण योग्य कहे ह । 


यथा--१. सत्य, २. सयम, 
, ३. तप, ४, त्याग, ` १ ब्रह्मच । 


उ--भगवान पहावीरने श्रमण निग्रन्थोके लिए पांच भमि 
ग्रह सदा प्रशस्त एव आचरण योग्य कहे है 1 यथा- 


१. उक्षिप्तचारी-- "यदि ग्रहस्य राधने के पत्र 
मेसे जीमनेके पात्रिमे अपने खाने के लिए आहार 
ले ओर उस आहारमेसेदे तो लें ।' एेसा अमिग्रह 
केरने वाला मुनि । 


२. निकषिप्तचारी-रांधने के पात्रमे से निकाला 
इभा आहार यदि गृहस्थ दे तो लें ॥ रेस अभिग्रह 
क्ररने वाला मृनि। 


३. अंतचारी- भोजन करने के पचात बहा हमा 
आहार तेने वाला मूनि । 


४. प्रन्तचारी--तुच्छ आहार सेने का अभिग्रह करने 
वाला मृनि। ~ 


\ ` १. चारी--नवा आह्वार लेने का अभिग्रह करने 
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पाच रस, दो गंध ओर आठ स्परद ुक्त ह \ 
३९६ क~--पौच कारणो से प्रथम मौर अन्तिम जिन के उपदेश 
उनके शिष्यो को उन्हे समभने में कठिनाई होती है 1 
१. दुराव्येय-जायास साघ्य व्याख्या युक्त ! - 
२. दुविभजन--विभाग करने मे कष्ट होता है 1 
३. दुर्दर्न--कठ्तार्ई से सममे अत्ता! - 
४. दु सद्-परीषह महन करने मे कठिनाई रोती है । 
५. दुरनुचर--जिनानानूमार आचरण करने मं 
कठिनाई होती है , 
ख-्पांच कारणो से मघ्यके २२ जिनका उपदेश उनके 
शिष्यो को भुगम होता है । यथा-- 
१. सुआस्येय--व्याख्या सरलतापुवंक करते हैँ 1 
२. सुविमाज्य--विभाय करेमे किसी प्रकारका 
कृष्ट नही होता । 
३. सुदशं-सरततापूवंक समक लेते है । 
४. सुसह-शांतिपूवंक परीषह सहन करते है 1 
४. सुच र--श्रसत्ततापूर्वंक जिनान्नानूस्ार आचरणं 


करते > 
कररतं ट्‌ 1 


भ--मगवान महावीर ने श्रमण निग्रन्धो के लिए पाँच 
मदुगण मदा प्रशस्त एवं आचरण योग्य कहे है 


स्थानि 
करके आहार की एषणा करने वाता मृति | 


४. इष्टलाभिक--देली हुई वस्तु लेने के सकल 
वाला मुनि । 
५, पृप्ठलाभिक--(के) आपको बहार (भादि) 
द्‌ {---इस प्रकार पृच्छकर आहार देतो वेड एसी 
प्रतिज्ञा वाला मूनिं। 

--अथवा ' माहार निर्दोष है या सदोष } इसन प्रकार 
पं कर आहार लेने वाला मुनि । 


ज--भे° महावीर ने श्रमण ति््रन्थो कै लिए पि 
अभिग्रह प्ररस्त एवे सदा भाचरण करने योख 


कहै है । यथा-- 

१, आचाम्लिक--भआयम्बिल करने वाता मनि । 

२. नि्िकृतिक--घी जादि की विकृति को तकन 
वाला मनि । 

३. पृरिमाधंक--दिने के पूर्वा तक (शो प्रहर तक) 
प्रत्याख्यान करने बाला युति! ` 

४. पररिमिततपिण्डपात्तिक--परिमितर आहार रेने 
वाला मनि । 


, ५, भिन्न पिण्डपातिक--भखण्ड,नही किन्तु टुक्डे-टुकडे 
किया हुभा आहार लेने वाला मुनि । 
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वाला मुनि । 

च--भगवान महावीरने श्वमण निग्रन्योके लिये पांच 
अभिग्रह्‌ सदा प्रशस्त एव आचरण योग्य कहे है । यथा- 
१, अज्ञाततचारी--अपनी जाति-कुल आदि का 
परिचय द्यि बिना आहार तेने के अभिग्रह 
वाला मुनि । 
२. अन्य ग्लानचारी--दूसरे रोगी के लिए भिक्षा 
लाने वाला मुनि । 
३ मौनवारी-मौनव्रत धारी मूनि। 

४, ससृष्टकल्पिक--नेप वलि हाथ से कल्पनीय 
आहार दे तो लेऊ ! देसी प्रतिज्ञा वाला मुनि । 
१--तज्जात ससूष्ट कल्पिक-भ्रासुक पदाथं के लेप वाले 

हाथ से आहार दे तोलेऊ 1 एसे अभिग्र हवाला मूनि। 
छं--भगवान महावीरने श्रमण निग्र्न्थोके लिएर्पाच 
अभिग्रह्‌ प्रशस्त एव सदा आचरण के योग्य कहे ह । 


यथा--१. मौपनिधिक--अन्य स्थान से लाया हुमा 
आहार सेने वाला मुनि । 


२. शुद्धं षणिक--निर्दोष आहार की गवेषणा करने 
वाला मूनि। 


३. संस्यादत्तिक--गाज इतनी दक्ति (निर्धारित 
मस्या के अनुगार) टी आहार लेडंसा रेसा अभिग्रह 
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२. लगडशायी--अि वकि पैर व कमरकरसोने 
वाला मुनि । 


३. आतापक-शीत या ग्रीष्म की भआतापना लेने 
वाला मुनि । 


४, अपावृतक--वस्त्र रहित रहने वाला मुनि । 
५. अकष्डूयक--खाज न लुजाने वाला मुनि । 
३९७ क-्पाच कारणो से श्रमण निग्रन्थ की महानिजंरा भौर 
महापयंवसान~-मृविति होती है 1 यथा-- 
१. ग्लानि कै बिना आचार्यं की सेवा करने वाला 


२, =» उपाध्याय की सेवाकरनेःवाला 
३. “ स्थविरकी सेवा करने वाला 
४, “ तपस्वी की सेवा करने वाला 
५, “ ग्लान कौ सेवाक्रने वाला 


ल--रपाच कारणो से श्रमण निग्रन्थ की महानिज॑रा ओर 
महापयंवसान होता है! यथा-- 


१. ग्लानि के विना नवदीक्षित की सेवा करने वाला 
२, “ कल की सेवा करने वाला 
३. गण की सेवा करने वाला 
४. ॐ” सधक सेवा करनेवाला 
४ 


8 स्वधर्मी की सेवा करते वाला 
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स~--भ० महावीरने श्रमण निग्रन्थो के लिएुर्पाचि अमि- 
ग्रह प्रशस्त एव सदा आचरण योग्य कटे ह । यया- 
१, अरसाहारी, २. विरसाहारी, ३. बंतादारी, 
४. प्रान्ताहारो, ५. रक्षाहारी 1 
ज--भ० महावीर ने श्रमण निग्रन्थो के लिए पाचि मभि- 
ग्रह्‌ प्रशस्त एव सदा आचरण योग्य कहे ह । यथा-- 
१. अरसजीवी, २, विरस्तजीवी, ३, अत्तजीवी, 
४. प्रान्तजीवी, ५. रुक्षजोवी 1 


ट--भ० महावीर ने श्रमण निर्गन्यो के लिए पाच अभि- 
ग्रह प्रशस्त एवं सदा भाचरण योग्य कहे है । यया-- 
१. स्थानातिपद--कायोत्सगं करने वाला मनि 1 
२ उक्कटृकायनिक--उक्ु आसन वस्ने वाला 
मुनि। 
३. प्रतिमास्थायो--*एक रात्रिकी' आदि प्रतिमाओ 
को धारण करने वाला मुनि । 
४. वीरासनिक~- वीरासन से वंठने वाला मुनि । 
५. नषधिक--पालथी लगाकर वंठने वाला मूनि। 
ठ-म० महावीर ने श्रमण नि्गन्थो के लिए पाच अभि- 
ग्रह्‌ मदा प्रस्त एव आचरण योग्य कहे 1 यथा- 
१. दण्डायनिक-- सीधे पर कर मोने वाला मुनि । 
५५ 
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सरकी तलाश मे रहने वाले को । 
५. प्रदन विद्या का वार-वार प्रयोग करने वातते को। 


, ३६६ क--भाचायं गौर उपाध्याय के गण मे विग्रह्‌ (कलह) कै. 
पचि कारण है । यथा- 


१, आचायं यां उपाध्यायं गण मे रहने वले रमणो 
को आज्ञा" या निपेवः सम्यक्‌ प्रकारसेनं करे) 


२. गण मे रहने वलि श्रमण दीक्षा पर्याय केक्रमसे 
सम्यक्‌ प्रकारसे वंदनानकरे। ` 


३.गणमे काल क्रमसे जिसको जिस आगमकी 
वाचना देनी है उसे उस आगम की वाचनानदे। 


४, आचायं या उपाध्याय अपने गण मे ग्लान (रोगी) 


या भक्ष्य (नवदीक्षित) की सेवा के लिए सम्यक्‌ 
ग्यनस्था न करे । 


५. गण मे रहुने बेलि श्रमण गुरुकी भाक्ञाके विना 
विहार करे । 
ख--भाचायं उपाध्यायके ग्णमे अविग्रह (कलह न 
होने) के पचि कारण है । यथा- 
१ हि मुनि! यहु कायं करो-यहु आननां) 
२ हे मुनि! यह कार्येन करो यह निषेधदहै इते ही धारणा! 
कहा जाताहै। 


पाच स्थान ८६७ 


३६९८ क--पौच कारणं से श्रमण निग्रन्य साम्भोगिक्‌ साधिक 
को विमभोगी करे तो जिनाज्नाका अतिक्रमेण नही 
करता है । यथा-- 

१. अक्रत्य करने वामे को 1 

२. अङक्रत्य करके आलोचना न करने वक्षे को । 

३. आलोचना करे प्रायरिचत्त न करने बलि को 1 
४. प्रायर्ित लेकर भी आचरणन करने वाले को! 
१. “अरे! ये स्थविर ही चारवार अछृत्य का 


सेवन करते ह तोयेमेराक्या कर सकेगे \' ठेस 
कहने वलि को । 


खर्च कारणोमे श्रमण निग्रन्य (आचाय) साम्मो- 
गिक को पाराल्विक प्रायदिचत्तदे तो जिनज्ञाका 
अतिक्रमण नही करता है । यथा-- 


१. स्वेकुल मे भेद डालने के चिए कलह करने 
वाते को। 


२. स्वगण मे भेद डालने के लिए कलह्‌ करने बाले 
को) 


३. हिसा प्रक्षी-पाधु आदि को मारने के विषए 
उनका शोध करने वनि को 1 


४. चिद प्रक्षी-साधु आदिको मारनेके लिए अव- 


६७० स्धार्नाग 
६, शुभ क्षपा, -५. शुभ निर्तोभिता। 


४०१ क~-र्पाच ज्योतिष्क देव कहे गये है । यथा-- 
१. चन्द्र, २ भूर्य, ३. ग्रहः ४. नक्षत्र, ५. तारा। 


ख ॒र्पाच प्रकारके देव कहे गये-है। यथा 
१. भब्यर- द्रव्य देव-देवताओ मे उत्पच्च होने योग्य 
मनुष्य भौर तिर्य॑च । 
२. नर देव--चक्रवर्ती । 
३. धर्मदेव--साधु । 
४. देवाधिदेव-अरिहृन्त । 


५. भावदेव-देवभव के आयुष्य का अनुभव कणे 
वाले भवनपति आदि ४ प्रकारके देव) 


४०२-र्पाच प्रकार की परिचारणा (विषय सेवन) कही 
गई है 1 यथा- 
१. काय-परिचारणा- केवल काया से मेथुन सेवन 
करना । यह्‌ परिचारणा दूसरे देवलोक तक होती है। 
२. स्पर्श परिच्ारणा- केवल स्पशं होने से विष 
येच्छा की पूति होना । यह तीरे चौये देवलोक तक 
होती है। 
३. रूप परिचारणा--केवल रूप देखने,से विषयेच्छा 
की पूति होना । यह परिचारणा पाचवे, च देवलोक 
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१, चायं या उपाघ्याय यण मे रहने वलि भ्रमणो 
फो आज्ञा था निषेव सम्यक्‌ रकार से करे 


२. गण मे रहने वते धमण दीक्षा पर्यायकेक्रमसै 
सम्यक्‌ प्रकार वक््ना करे । 


३. गणये कारक्रमसे लिपको जिस अगिम की 
वायना देनी है उमे उस्न भागम की वाचना दे) 


४. आचये या उपाघ्याय अपने गण मे ग्लानयां 
्ंक्ष्य (नवदीक्षित) कौ सेवा के लिए सम्यक्‌ व्यवस्था 
करे] 


४५. गण मे रहते ववि श्रमण गुरु की बाज्ञासे विहार 
करे । 

०० कपि निपद्यायें (वंठने कै ठंग) कटी गई है । यथा-- 
१. उलुटिका--उकड वठना । । 
२. गोदोदिका--गाय दुद उस आसने से वैठना । 


३. समपादपुत्ा--पेर मौर पूत से पृथ्वी का स्पशं 
करके वैठना । 


४. पर्यका--पालथी मारकर वंठना 1 
५. मर्पर्येका--अं पद्मासन से बैठना) 
ख॒ पचि गार्जव (संवर) के हैतु कहे गये ह । यथा-- 
„ ¶ शुम माज॑व, २, शुम मादव, ३. शुभ ताव, 
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२. सौदामी अश्वराज--भर्व सेना का सेनापति । 
३, कु णु हस्तीराज--हस्तिसेना का सेनापति । 

४, लोहिताक्षमहिषराज- महिष सेना का सेनापति । 
५. कि्नर--रथ सेना का सेनापति । 


ख-बलि वैरोचने की पाच सेनारये है मौर उनके पाच 
पांच सेनापति है । यथा-- 


१. पैदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना । 

पाचि सेनापति-- 

१. महदुम--पेदल सेना के सेनापति । 

२. महासौदाम अदवराज--अरवसेना के सेनापति । 


३. मालकार हस्तीराज--हुस्तिसेना फे सेनापति । 


४. महालोहिताक्ष महिषराज-महिष सेना कै 
सेनापति । 


५. किपुरुष--रथमेना के सेनापति । 


स--वरण निक्रुपारेद्धकी पचि सेनय ह मौर उनके 
पाच सेनापति ह, यथा-- 


१. पैदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना 1 

पाच सेनापत्ति- 

१. भद्रसेन--पेदल सेना के सेनापति 1 

२, यशोधर अरवराज--अदव्र सेना.के. सेनापति । 
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तक होती है। 
४. शष्द परिचारणा-कफैवत शब्द श्रवण से विष- 
येच्छा कौ पूति होना । यह्‌ परिवारणा सातवे 
माठवे देवलोक तक होती है । 
१. मन परिचारणा-केवल मानसिकं सकल्पं से 
विपयेच्छा की पुति होना । यह परिषारणा नवमे पै 
वारहूवे देवलोक तक होती है । 

४०३ के-चमर असूरे की पाच अग्रमहिषियां की गई है । 
यथा--१. कात, २. राधि, 
३, रजनी, ५, विधित, १. मेघा । 

ठ--वलि वंरोचनेनद्रकी पाच अग्रमहिपियां कही गई है। 

यया-१, शुभा, २. निशुभा, 


३. रभा, ४, निरमा, ५, मदना । 
४०४ क--चमर ्सुरेन्ध की पाँच सेना ह ओर उनके पच 

सेनापति है } यथा-- 

१, पैदल सेमा, २, अव सेना, 

३, हस्ति सेन, ४. महिष सेना, 

१. रथ रेना। 

पच सेनापति- 


१ द्रम~-पदत तेना कर सेनापति ॥ 


६७४ स्थातांय 


दक्षिण दिशा के इन्द्रौ के यावत्‌ धोस के सेनापतयो 
केनामहै। 


(ड-न)-मूतानन्द के सेनापतियो केनाम के समान सभी 
उत्तर दिशाके इन्द्रो के यावत्‌ महाघोर के सेना- 
पतियो से नाम है। 


प~-शक्रनद्र कीर्पाच सेनाए ह भौर उनके पच सेना 
पति हि 1 यथा-- 
१. पैदल सेना, २, अश्व सेना, ३. गजसेना, 
४. वषम सेना, ५. रथ सेना । 
१. हरिणग मंषी--पैदल सेना का सेनापति । 
२, वायु अश्व राज--अश्व सेना का सेनापति 1 
३. एरावण हस्तिराज-हस्ति सेना का सेनापति । 
४, दामर्धि वृषभराज--वृषभ सेना का सेनपति। 
५, माढर-रथ सेना का सेनापति । 

फ--शक्रेद्र की पाच सेनाये है ओर उनके पाँच सेनापति 
है । पथा-- 
१. पैदल सेना यावत्‌ २-४ वृषभ सेना, ४५-रथ सेना । 
पचि सेनापति- 
१. लघुपराक्रम-पदल सेना का सेनापति । 
२, महावा अर्वराज अश्व सेना का ेनपिति । 
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३. धुद्शंन हस्तिराज--टम्ति सेना के सेनापति 1 
४, नीलकंठ महिषराज- महिष सेना के सेनापति । 
५. आानन्द--रथमेना के सेनापति 1 

ध--भूतानन्द नागकुमारेन््र की पाच सेनाए है गौरेर्पाच 
सेनापति है 1 यथा- 
१. पैदल सेना-यावेत्‌ २-५ रथ सेना । 
पाच सेनापति~-- 
१. दक्ष-पैदल सेना का सेनापति । 


२. सुग्रीव अदवराज--अदव सेना का सेनापति । 

३. सुविक्रम हस्तिराज--हस्ति सेना का सेनापति । 
४, श्वेतकंण्ठ महिषराज-- महिष सेना का सेनापति 1 
५, नन्दुत्तर--रथ सेना का सेनापति । 


इ--वेणुदेव सुपणेन्र की पांच सेनापति ओर पाँच 
सेनाएु । यथा-- 


१. पैदल सेना यावत्‌ २-५ रथ सेना । 
२ धरणके सेनपतियोके नामके समान वेणुदेव 
के सेनापतियोके नामदह। 


३. भूतानन्द के सेनापतियो के नाम के समान वेशु- 
दालिय के सेनापतियोकेनामहै। 


(च-ट}- भरण के सेनापतयो कै नाम के समान सभी 


२७६ 


४०७ 


४०८ 


४०६ कं 


स्थान 


५. वल, वीयं, पुरषाकार, पराक्रम प्रतिधात--वत 
धादिकाभ्राप्त त होना । 


पचि प्रकार्‌ की माजीविकां (जीवननिर्वाहि कै लिए 
दिया जने वाला कायं) कहौ गई है 1 यथा -- 

१. जाति आजीविका--अपनी जाति वताकर भाजी- 
विक्रा करना । 


२. कुल माजीविका--अपर्ना कुल वताकर आजीविका 
करना 1 

३. कमं भआजीविका-- कपि आदि कमं करके माजी 
चिका करना । 

४, शिल्प आजीविका--वस्व आदि वनने का कायं 
करके आजीविका करना । 

४, लिय आाजीविका--सावु आदि का वेष धारण 
करके आजीविका करना । 

पचि प्रकार के राजचिन्ह कटै गये ह| यथा 

१. सङ्घ, २. छत्र) ३. मूकुट, 

४. मोजडी, ५. चामर । 

पाचि कारणो से छस्य जीव (साधु) उदय मे अगि 
हए परीषहौ ओौर उपसर्गो को -- 

१. समभावं से सहन करता है । 


२, समभावसे क्षमाकता दै। 
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३. पुष्पदन्त हस्तिराज~-हस्ति सेना का सेनापति । 
४. महादाम वृपमराज--वृषम सेना का सेनापति । 


४५. हामाढर--रथ सेनां का सेनापति । 
शक्रन्दर के सेनापततियौ के नाम के समान समी दक्षिण 
दिशाके इन्द्रो के यावत्‌ आरणकल्पके इन्द्रोके 
सेनापतियो के नाम है! ईशनिन््रके सेनापतियोके 
समान समी उत्तर दिशा के इन्द्रो के यावत्‌ अच्युत 
कल्प के इन्द्रो के सेनापतियो के नाम रह 


४०१५ कं--यक्रद्ध की आभ्यन्तर परिषदा के देवो की रिथति 
पाँच पत्योपम की कही गई है । 


ख~-ईयनेन्द्र की माभ्यन्तर परिषदा कै देचियो की 
स्थिति पाँच पत्योपम की कही गई है । 


४०६-- पच प्रकार के प्रतिघात कहै गये है । यथा-- 
१. गति प्रतिधात्त-देवादि गतियो का प्राप्त होना 
२. स्थिति प्रतिधातत--देवादि की स्थितियो का प्राप्त 
न होना | 


३. वयन प्रतिघात प्रशस्त ओदारिकादि वंवनोका 
प्रप्त ने होना । 


४, मोग प्रतिवात--प्रशम्त मोग-गूख का प्राप्न 
होना । 


८७८ 


स्था्नग 


इस भवे मे वेदने योग्य कमं मेरे उदय मे भेह) 
इसलिए यह्‌ परप १-मृभे भाकोक्च वचन बोलता है 
यावत्‌ २-११ मेरे पात्र चरा लेता है। 
यदि मँ सम्यक्‌ प्रकार से सहन नही करू गा। 
प # क्षमा नही करूगा। 
॥॥ ; तितिक्षा नही कषगा। 
८ + निश्चल नही रहुगा । 
तो मेरे केवल पाप कर्मं कारव होगा। 


यदि मै सम्यक्‌ प्रकार से सहन करूगा। 


1 + क्षमा करूगा। 
ध + तितिक्षा करूगा। 
निश्चल रहृगा 1 
तो मेरे केवल कर्मो की निजंयाही होगी । 


पाच कारणो से केवली उदय मे आये हृए परीषहो 
ओौर उपसर्गो को-- 

१. समभाव से सहन करता है-यावत्‌ 

२-४  , निश्वल रहता है। यथा- 

यह विक्षिप्त पुरुष है, इसलिए १. मुभे आकरो 
वचन बोलता दै-यावत्‌-२-११-मेरे पत्र चुरा 
लेतां है । 

यह्‌ रप्तचित्त (अभिमानी) पुरूष है, इसलिये- 

9 "५ “ गन्म वचन नीलता >-यावत- 
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३. समभावे से तितिक्षा करता है 1 

४. समभावे से निश्चल होता है 1 

४. सममाव से विचलित हता है । 

कर्मोदय मे यह पुरष उन्मत्त है इसलिए - 
१. मुभे आक्रोश्च वचन गाली बोलता है । 

२. मुभे हसताहै। 

३. मूके हाथ पकंडकर फक देता दै । 

४. दुवेचनों से मेरी भत्यना का है ! 

४. मरे रस्सी भादि से बोधिता है। 

६ मुमे वंदीखाने मे डालता है 1 

७. मेरे शरीर के भवयवो क्रा छेदन करता है । 
८. मेरे सामने उपद्रव करता है । † 
६. मेरे वस्व, पात्र, केवल या रजोहूरण दीन तेता 
है, या दुर फंक देता है। 

१०. भरे पा्रोको तोड देत्ता ३) 

११. मेरे पात्र चुरा ेता ै। 


यह्‌ यक्षाविष्ट पुरुष है इसलिए यह-- 


१. मुभ आक्रोश वचन बोनता दै यावतत्‌ २-११ मेरे 
पात्र चरा लेता दै, 


11) 


स्थानि 


ख-पाच प्रकारके हतु कहे गये है, यथा-- 
१. हेतु से जानता नही है, यावत्‌ २-५ हतु से अज्ञान 
मरण मरताहै। 

ग--२. पाच प्रकारके हितु कहं गये है, यथा- 
१. हेतु से जानता है, यावत्‌ २-५ हतु से छदमस्य 
मरणे मरता है । 

घ- पाच दहेतु कहै गये है, यथा- 
१. हेतु से जानता है, यावत्‌ २-५ हेतु से छस्य 
मरण मरता है। 

इ~-पाच अहेतु कहे गये है, यथा- 
१. हेतु को नही जानता है, यावत्‌-२-५ अहैतु रूप 
छदमस्थ मरण मरता है। 

च--पाच अहेतु कहे गये है, यथा- 
१. अहेतु से नही जानता है, यावत्‌-२-५ बहतु से 
छद्मस्थ मरण मरता है । 

छ--पाच अहेतु कहे गये है, यथा- 
१. अहैतु को जानता है-यावत्‌ २-५ अहेतु रूपकेवती 
मरण मरता है। 

ज~ पाच अहेतु कहे गये है, यथा- 
१. अहेतु से जानता है-यावत्‌ २-५ अदु से केवत 
मरण मरत्ताहै। 


८-११ मेरे पान वृर नेतार 
३ यह यक्षाविष्ठ पुण्य है-<यलिये- 


पनि स्थन 


८७६ 


१. मुभ माग्रोण वचन वलनां है-यावन्‌- 


२-११ मरे पार चुरातेतादै) 
८ एत मवमे वेदने योग्य कर्ममेरे उदय म आध ई 


मति पटे पृर्प-- 
१. मुभ आक्रोश वनन वोनता दह-पावत्‌ 


२-११-२ पात्र चुगतेताद। 


९ 


५ म्भे सम्पर्‌ प्रकारमे मरन करनहृ्‌, क्षमा करते 
हृष्‌, तिनिक्षा करते हृष्‌ या निदनं रपे दष देणकर 
मन्य अनेन्‌ दछध्न्य श्रमण निप्रन्प उदयमे शये हष 
परोषहो सौर उवमर्गो फो मेम्यद प्रकार मे महन 


पःरगो-पायन्‌-निष्नल गहन । 


८१० या---पाच प्रर करैत बरे यथ >, पषा 
१, अनुमान प्रमानके भम पृमदितेतरु का उानना 


४ 


4४४ 
म 


3) 


ॐ 


ना टै, 
दना नही ‰, 
पृपाद्िरैनु षः 
भरदा नो फन्ताद्। 


धमादितेन्‌ कोश्राष्न 


नस कर्मा । 
"मं दिना स्लान 
पर्ष सन्न 


+>: 


स्थानाग 


२. पुष्पदन्त अर्ह्त के पाच कल्याणकं भूल नक्षव्र 
मे हए । 

३, शोत अह॑न्त के ` पाच कत्याणेक पूर्वाषाढा 
नक्षत्रमे हृए । 

४. विमल अहुन्त के पाच कल्याणक उत्तराभाद्रपद 
नक्षत्र मे हुए 1 

५. अनन्त अहनत के पाचि कल्याणकं रेवति 


` नक्षत्रमे हृए । ह 


६. धर्मनाथ अहुत के पार्चे कल्याणक पुष्य 
नक्षन मे हृए । 

५. श्चातिनाथ अर्हन्त के पाच कल्याणक भरणी 
नक्षत्र मे हुए । 

८. कुन्धुनाथ अहन्त के पाच कल्याणक हृत्तिका 
नक्षत्र मे हुए । 

६. अरनाथ अहुन्त के पांच कल्याणक रेवति 
नक्षत्र मे हए । 

१०. मुनिसुव्रत अहन्त के पाच कल्याणक भप 
नक्षत्रमे हए 1 

११. नमि अहं न्त के पाच कल्याणक अरिवनी नक्षत्र 
मे इए । । 

१२. नेमिना अहंन्त के _ पाच. कल्याणक चित्र 
नक्षत्र मेर) > 


। 
| 


| 


पाचि स्थानं ८८१ 


भ--पांच गुण केवली के अनुत्तर श्रेष्ठ) कहू ये 
है-यथा-- 
१. अनुत्तर ज्ञान २. अनुत्तर दशन, ३. अनुत्तर 
चारित्र, ४. अनुत्तर तप, ५. अनुत्तर वीयं 
४११ क--पद्मप्रम्‌ अर्ह्त के च कल्याणक चित्रा नक्षत्र मे 


हुये है, यथा-- 
१. चित्रा नक्षत्रम देवलोकसे व्यवकर गभं मे 
उत्सन्न हुए । 

२. + जन्म इभा, 

दः; परव्रजित हुए, 

~ अर्नेत, अनुत्तर, निन्यधिात, 
[निरावरण] 
पूर्ण, प्रतिपूणं केवल ज्ञान-दरन 
उत्पन्न हमा 1 


५. चिन्ता नक्षत्र मे निर्वाण प्राप्त हृए 

ख--पुष्पदन्त अन्त के पाच कल्याणक पूल नक्षत्र मे 
हए, यथा-- 
१ मूल नक्षत्र मे देवलोक से व्यवकर गर्भं 
मे उन्न हए 
२-५ + जन्म यावेत्‌ निर्वाण कल्याणकं कहे } 


गनत्त--ती्ं करो के कल्याणक इन गाथामो से समभे । 
१. प्द्मप्रम अहंन्त के पाच कल्याणक चिका 
नक्षत्र मे हए । 
५६ 


दद स्थानगि 


ख-र्पाच कारणो से पार करना कल्पता है, 
यथा-१. क्र द्ध राजा आदि या ज्नूरजनो के भयसे। 
२. दुष्काल होने पर । 


1 


३. किसी अनार्य हारा पीडा परहवाये जाने पर । 


५. बाढ क प्रवाह मे वहते हुए व्यवितयो को निकालने 
फ लिये। 


४. किसी महान्‌ अनायं द्वारा पीडित किये जनि पर। 


४१२ क-निग्रन्थ भौर निग्र॑न्थियो को प्रावृट्‌ क्तु (रथम 
वर्षा) मे ग्रामानुग्राम विहार करना नही कल्पता ह, 
किन्तु पाच कारणो से कत्पता है । 
यथा-१ च्रृदध राजा आदियाक्ूरजनोके भयसे। 

। २ दुष्काल होने पर-यावत्‌-३-५ किसी महान्‌ अनायं 
दवारा पीडा परहूचाये जनि पर । 


ख--वर्षावास रहे हृए निग्र॑न्थ ओौर निग्रन्थियो कौ. 
एक गाव से दूसरे गाव जाने के लिएु विहार करना 
नही कल्पता है । 
पाच कारणो से विहार करना कल्पता है, यथा- 
१. ज्ञान प्राप्ति के लिये, 
२. दरोन-सम्यकत्व की पुष्टि के लिये । 


~ १ न्ध क न 


पाँच स्थान द 


१३. पारर्वनाथ अर्हन्ति के पाच कल्याणक - विच्याखा 


लक्षेवमे हए 1 


१४. भ० महावीर के पाच कल्याणक हस्तोत्तरा 
(चित्रा) नक्ष मे हए । 


थ--धरमण भगवान्‌ महावीर के पाच कल्याणक हस्तो-- 
तरा नक्षत्रमे हषे । 


यथा--१. भ० महौवीर हस्तोत्तरा नक्षत्र मे देवलोक से 


र 


२ 9 1, 


1 ॥॥ 


॥(। 


4 (| 


च्यवकर गभ मे उतपन्न हृषु ) 
„५ देवानन्दा के गभ से त्रिखला 
के गभेमे भये) 
, जन्म हु । 
+ दीदि हुए ! 
;, केवलक्ञान-दर्गन उत्पन्न हुभा 1 


--यचम स्थान का प्रथम उद्‌ शक समाप्त-- 


पंचम स्थान : हितीय उदं शक 


४१२ क-निग्रन्थ ओर निग्र न्थियों को ये पाचि महानदि एक 
मसिमेदोया तीन वारत्त॑रकर पार करना या 
नौका दवाय पार केरना नही केलपता है 1 


यथरा-१ गेम, २ यमुना, ३ सरयू, ४ एेरावती, 


५ मही) 


८६६ 


स्थासाग , 


२. ्रातिहारिक (जो वस्तु लाकर पौषी दी जाय] 
पीठ (पाट) फनकं (सहारा देने की पीठिका) स्ता 


- रके आदि वस्तु देने के लिए श्रमण-निग्र न्थ अन्त 


परमे जा सकताहै। 


. . ३. दष्ट भङ्व या उन्मत्त हस्ति के सामने भनि पर 


भयभीत श्रमण निगनन्य अन्तःयुरमे जा सकता है। `` 
४, कोद जवरदंस्त हाथ पकड कर श्वमण निग्रन्थ 
को अन्तपुरमेले जवि तोजा सकता है। 

५. नगर से बाहर उचान मे गए हुए श्रमण को यदि 
अन्तःपुर वलि धेर्‌ कर क्रीडा करें तो वहु श्रमण 


„ ~ अन्तपुर मे प्रविष्ट ही माना जाताहै। 
४९६ क~-पाच कारणो. से्प्री पुरुष कै साय सहवास न 


करते प्रर भी गर्म वारण कर तेती है, यथा- 
१. जिस स्तौ की योनि अनावृत्त हौ मौर वहु जहा 


“` पर पुरुष का वीयं स्खलित हुमा है- एते स्थान पर 


दस प्रकार वेढे कि जिसे शुक्रार योनि मे प्रविष्ट 
हो जाय तो- 

२. शुक्र लगा हुमा वस्त योनि मे भ्रवेश्च करे तो- 
९. जानटूमकेर स्वयं शुक्र को योनि, मे प्रविष्ट 
करावे तो-- 

४ दूसरे के कहने से शुक्राणुओ को योनि मे प्रवेश 
करे तो-- 


पाच स्थान +. 


४. आचार्यं या उपाध्याय के मरने पर अन्य भवार 
या उपाध्याय के आश्रय मे जाने के लिये } 

५. आचार्यादि द्वारा या अन्यत्र रहै हए आचार्यादि 
की सेवा के विए भेजने पर । 


४१४ पाचि अनुदुधातिक (महा प्रायरिचित्त देने योग्य) कै 
गये है, यथा-- 
१. हस्त कर्म करने वसि को, 
२. अभरन सेवन करने वाले को, 
३. रत्रिं भोजन करने वले को, 
४, सागारिक (जिसकी आक्नासे मकानमे ठहरे है) 
केषरसे लाया हुमा महार खि वलि को) 
५. राजपिड साने वलति को । 
४१५ --पांच कारणोसे श्रमण निग्रन्थ जन्तःपुर भें प्रवेक करे 


तो भगवान्‌ की आज्ञाका सतिकमण नदी करता 
है । यथा-- 


१. परसेन्यस्ने नगरधिरग्याहोया जाक्रपणके 
भयसेनगरकेटारवन्द कर दयि गए हो भौर 
श्रमण ब्राह्मण अहार-पानी केतिएकटी भाजान 
सक्ते ठोतोश्रमण-निग्रन्य अन्तःपुर मे सूचना देने 
कै निएुजा प्रक्ताह। 


ददद स्थानार्थं 


१. रजसराव काल मे पुरुष के साय विचिवत्‌ सहवास 
ने करने वाली । 
२. योनि-दोष से श्रुक्ाणुओ फे नष्ट होने पर। 
३. जिसका पित्त प्र्रान रक्त हौ वह्‌ 1 


४. गभं धारण से पुवं देवता द्वारा शवित नष्ट कयि 
जाने पर । 


५. सतान होना भाग्यमेनहोतो। 


४१७ क~--पाच कारणो सेनिग्रन्य शौर निग्रन्धिर्थां एक जगह 
ठहर सोये या बैठे तो भगवान्‌ की भक्ञाका 
अतिक्रमण नही होता है । यथा- 

१. निग्रन्थ ओर निग्र न्थिर्यां कदाचित्‌ अनेक योजन 
लम्बी, निर्जन एवं अगम्य अटवी मे पैव जव 
तो-- 

९. किसी प्राम, नगर यावत्‌ राजधानी मेनिग्रन्य 


यानिग्रन्थियो मेसे किसी एकको ही उपाप्रय 

मिला हो तो- 

३. नागकूमार या सुपणेकुमारावास मे स्थान मिला 
५ हो तौ- 

४, निग्रन्थियो के वस्त यदि चोर ले जावे तो- 

५. यदि तरुण गण्डे निग्र न्थियो के साथ बलातुकार 

केरना बाहं तौ-- , 


पाच स्यानं य 


४. नदी नाले क शीतल जल मे आचमन (शुद्धि के 
लिए) के लिए ण्दि कोर स्ती जवे मौर उस ममयं 
उसकी योनि मे जुक्राणु प्रविष्ट हो जाए तो-- 


खाच कारणो स्तर पुरुप के माथ सहवास करमे 
पर भी गभं वारण नही करती है, यथा- 
१. जिसे युवावस्था प्राप्त नही हुई दै, वह्‌ 
२ निसकी युवाचस्या वीत गई है, दह 
३. जो जन्म से वन्घ्या हो, वह्‌ 
४.जीरोगीहो, वह्‌ । 
४. जिपतक्रौ मन गोक से संतप्त हो, वह 
-ग--पाच कारणोसे स्वौ पुरुप के साथ. सहवास करते 
पर मी-गभं धारण नही करती है 1 यथा 
१ जिषे नित्य रज्राव होता है, वह -- 
= २८-ङिे कभी स्म्॑नाव-नहीच्टोता -है, ` वह्‌ 
ॐ. जिसके ग्म्य का हार रोग से.वन्द हौ गया 
ह, बह 2 
- ४, जिमके -गर्भाशव-का दार रोगप्रसित् हौ, वह 


४. जो अनेक पृरुपौ के साय अनेक वार सहवास 
~ करती हो, वह 1 


घ-पचि कारणोसेस्प्री पुरुष के माथ सहूवाम करने 
पर्‌ मी गर्भं धारण नदी कती है 1 वथा- 


दन स्थानि 


३. हिसा दण्ड--जिसने अतीतमे हिसाकी हैजो 
वर्तमान मेँ हिसा करता है गौर जो भविष्य मे हिसा 
करेगा-दइस अभिप्रायसेजो सपंयाश्त की धात 
करता है । ध 

५. मकस्मात दण्ड--किसी मन्य पर्‌ प्रहार श्रिया 
था किन्तु वधजन्युकाहोग्याहौ| 

५. इष्टव्रिपयसि दण्ड--“यह शव है" इस बभि- 
भ्राय से कदाचित्‌ मित्र क्रा वेधहो जाय। 


[1 


४१६ _ क~ पाच ज्रिवाये कटी गई ह, यथा-- 
१. मारभिकी, २. पारिग्रहिकी, २» मायाप्रत्ययिका, 
४, उप्रत्याख्यान न्निया, ५ मिथ्या दशन प्रत्यया । 
१ ख-मिथ्या हृष्टि नैरयिको के पाच क्रियाये कही गदं, 
` ` ` यथा-- क 
१ आरंभिकी-यावत्‌, २-५ मिथ्याद॑संन भत्यया 1 
इस प्रकार वंमानिक पर्यन्त समी भिथ्याहिष्टयो क्रो 
र~: पाच क्रियाय कही गई -- ध 
विशेष-धिकलेन्धिय (बेन्दिय, वैन्य मौर चरि 
न्द) मिथ्योहष्डि नही होते है । शेष पूरंवत्‌ है । 


[१ 


गे--पाच क्रियाय कही गई है, यथा-- 
१. कायिकी, २. भानिकरणिक्री, ३ प्रां पिकी, 
४, पारितापनिकी, ४, प्राणात्निपात्िकी ] 
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ख--पाच कारणो से अचेल (बलयवस्वधारी) निग्रन्य 

सचेल (सवस्त्र) निग्र न्थियो के साथ एक स्थान मे 
रहे तो भगवान्‌ की जाक्ञा का मतिक्रमण नही केरता 
है । यथा- । 
१. विक्षिप्त चित्त श्रमण के साय यदि अन्यश्रमणन 
हो तो- 
२. इसी प्रकार हर्षातिरेक से रप्तचित्त 
३. यक्षाविष्टे गौर 
४, वायु रोग से उन्मत्त हौ तो- 
५. किसी साध्वी का पुत्र दीक्षित हौ भौर उसके 
साथ यदि अन्यश्रमणनदहोतो।, - 

४१८ क--पाच गान्रवद्वार कहे गए है, यवा- 


१. भिथ्यात्व, २. अविरति, ३. प्रमाद, ४. कषाय, 
५. अशुमयोग । 


ख--पराच मंवर द्वार कहे गये है--यथा 


१. सम्यकत्ष, २. विरति, ३. अप्रमाद, ४. अकषाय, 
४. शुभयोग । 


ग--पाच प्रकार का दण्ड कहा ग्यादै, यथा-- 


१. अथं दण्ड--स्व-पर के हितके लिए त्स्नं या 
स्थावर प्राणी कौ हिक्षा। 


२. अनयं दण्ड-निरथंक हिमा । 


६६२ स्थाना 


ज~ ये पाचो क्रियाय केवल एक मनुष्य दण्डक मेद 
शेष दण्डको मे नहीहै।ः 


४२० परिज्ञा पाचिप्रकारकीरहै, 
यथा-- १, उपधि परिज्ञा, २. उपाश्रय परिज्ञा, 
६. कषाय परिज्ञा, ४. योग परिज्ञा) ५. भक्त परिजचा 1 


४२१ व्यवहार पाच प्रकार का हैः यथा:-- 
१. भगस व्यवहार, २. भरत व्यवहार, ३. भाक्ता 
व्यवहार, ४ धारणा व्यवहार, ५. जीत व्यवहार । 
१. किसी विवादास्पद विषय मे जहां तक आगमे 
कोई निर्णय निकलता हो वहा तके भगम के अनु- 
सार ही व्यवहार करना चाहिये । 


१ ईर्थापयिक क्रिया केवल उवशस्त मोह आदि तीन शृण 
स्थानको मेही सम्भवहै। ये गुणस्यान केवल मुष्य 
दण्डकमेही होतेह 

२ केवते्ञानी, सन.पयेवक्लानो, अवधिन्नानी, चौदह पूरवारी, 
शपुबधारी, ओर नवपुषधारी का व्यवहार “भागम 
"व्यवहार कहा जाता है । 

३ नव पुवं से न्युन जान वासे का व्यवहार "श्रुत व्यवहार 
कहा जता है । 

४ गतार्थं ते पहले किमी को प्रायश्चित दिया हो उसे षारे- 
याद रखे ओर उसफ़े अदुसार अन्य को भायश्िचित दैः वह्‌ 
ध्रारणा व्यवहुर कहु जता है । 
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तरधिको से लेकर वैमानिक पर्यन्त ये पाच ज्गियाये 
ै। 
घ~-प्च क्रिययिं कही शई है, यथा-- 
॥ १, आरंभिकी-यावत्‌, २-४. मिध्यादरशन प्रत्यया 
नैरथिको से लेकर वैमानिक पयंन्त ये पाच क्रियाय 


है। । 


। इ~ पाच क्रियाय कही गई है, यथा- 
१. हष्टिजा, २. पृष्टिजा, ३. प्रातीत्यकरी, 
४, सामतोपनिपातिकी, ५. स्वाहस्तिकी । 


च--नरयिको से तेकर वमानिक पयन्त ये पांच कियाय 


5 द ~ 
है) । ४ 


~ न 


छ--पाच क्रियाय कही गई है, यया-- 3 
. १, नेमृष्टिकी, २ आत्ञापानिकी, २३. वंदारणिकी,> 
‰, अनामोग प्रत्यया, ५. अनवकक्षप्रत्यया ।._ 


ज-नैरयिको से तेकर व॑मानिक पर्यन्त ये पाचङ्गियाये 
५ न (3 } 
[९ 


पाच क्रियाय कही गई है, यया-- 


१ प्रेम प्रलया, २. दष प्रत्यया, ३ प्रयोग क्रि 
४. समदनं क्रिया, ५. ईर्यप्विकी | 


<६४ स्थानम 


ग--युप्त या जागृत अर्मयत मनुष्यो के पाच जागृत है, 
यथा--गरन्द-यावत्‌-स्पशं 1 


४२३ क-पाच कारणो से जीव कंर्म-रज ग्रहण करतादहै, 

यथा-भ्राणातिपात से-यावत्‌-परिग्रह्‌ से । 
ख-पाच कारणो से जीव कमं-रज से मुक्त होता है, 

यथा--प्राणतिपात विरमण से ~ यावतू-परह 
विरमणसे 1 

४२४ पांच माम वाली पचवी भिक्षु-प्रत्तिमा धारण करने 
वले अणगार को पाच दत्ति आहार की भौर प्राच 
पाच दत्ति पानी की लेना केत्पता दै 1 

४२५ क~-पाच प्रकार के उपघात (माहारादि की गदुद्धि) ई । 
यथा--१ उद्गमोपघात-गृहृस्थ दवारा लगने वति 
आधा कमं भादि सौचह्‌ दोष । 
२. उत्पादनोपघात-सघर हारा लगने वाने धात्री 
आदि सोलह दोप । 
३. एषणोप्रघात--साधु भौर गृहस्थ द्वारा लगने 
वाले गकितादि दश दोष । 
४. परिकर्मोपधात--वस्व-पात्र के छेदन या सिलाई 
आदि मे मर्यादा का उल्लंघन । 
¶, परिहरणोपगत--एफाकी विचरन वाने साधं 
के वस्त्रपात्रादि उपकरणो को उपयोग मे लेना । 


ॐ. 
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२. जहौ किसी आगमे निर्णय न निकेलता हो वहा 
श्रत से व्यवहार करना चाहिए । 

३. जरल श्रूतसे निर्णय न निकलता हो वहां गीतां 
की याजा के अनुसार व्यवहार करना चाहिये 


४. जहा गीताधं की आक्ञासे समस्या हलन होती 
हो वहा धारणा के अनुसार व्यवहार करना चाहिप्‌। 
५. जदा धारणा मे समस्यान सुलभतीहो वहां 
जीत (गीताय पुरुषो की परम्परा हारा अनुसरित) 
हार के अनुसारं व्यवहार करना चाहिए । 


इस प्रकार आगमादि से व्यवहार करना चाहिए ! 
परन--हे भगवन्‌ । श्रमण निग्रन्थ मागम व्यवहार 


को ही प्रमुख मानने वलि हफिरये पचि व्यवहार 
बयो कटे मयेह? 


उत्तर--इन पाच व्यवहारो मे से जहां जिस व्यवहार 
से समस्या मुलभनी हो वहां उम व्यवहारं से प्रवृत्ति 
करने वला श्रमण निग्रन्य आज्ञा का आराघक 
होता ३1 


४२२ क-सोये हुये सयत मनुप्यौ के पाच जागृत ह 


यथा--शब्द-यावत्‌-स्पं । 


ख--जागृत सयत मनुप्यो क पाच सुप्त 


यथा--शब्द-यावत्‌-सर्भं । 


८६६ स्थानाग 


५. स्पशे न्दिय प्रतिसलीन । 
ख--अप्रतिसंलीन पाच प्रकारके ह, 
यथा--१. श्रोत्रन्छिय अप्रतिसंलीन-यावत्‌-२-४ 
५. स्पशं न्द्रिय अप्रतिसंलीन । 
ग--संवरः पचि प्रकारके, 
यथा--१. श्रोत्रेन्द्रियं सवर-यावत्‌-२-४ 
१. स्परशंन्दिय सवर । 
घ~--असंवरर पाच प्रकारके हैः 
यथा-१-५ श्रोत्रे निय असंवर-यावत्‌- 
सर्शोम्दरिय असंवर । 
४२८ -सयम पाचप्रकारकारहै, 


यथा--१. सामायिक सयम, २. देदोपस्थापनीय 
सयम, ३. परिहार विचुद्धि सयम, ४. सूम संप्राय 
सयम, ५. यथाद्यात चारित्र संयम । 


४२९ क-एकेन्दरिय जीवोकी हिसा न करै वाले को पच 
प्रकारकासंयमहोतारहै, 


यथा--{-५ पृथ्वीकायिकं सयम-यावत्‌- 
वनस्पतिकायिक सयम 1 


१ संवर--मात्मा के साथ क्मसल का वंध तहो-- 
एसा आचरण । 
२ असंवर-आाशव-आतमा के साथ कमं बंध हो-देसा माचरण । 


पाचि स्थान ८९५ 


स-पाच प्रकार कौ विचुद्धि कही गई है, 


यथा--१. उदुगम विशुद्धि, २ उत्पादन चिशुदधि, 
३. एपणा चिनुद्धि, ४ परिक विशुद्धि ५ परिहूरण 
विशुद्धि । पूर्वोक्त उद्गमादि दोपो का सेवेन न 
करन वियुद्धि है। 


भ 


४२६९ के--्पाच कारणो से जीव दुलभ वोवी ख्य कमं वावत है, 
यथा--१. भरिहन्तो का अवणंचादः बोलने पर, 
२. अरिहन्त कथित धमं का अवर्णवाद वोलने पर, 
३. आचार्यो या उपाव्यायो का जवणंवाद बोलने परर, 
४. चतुविष सध का अव्णवादं वोलने पर, 


५. उक्कृष्ट तप॒ ओर ब्रह्मचर्यं का पालन करने 
से हुये देवो का अवर्णंवादं वोलने पर । । 
सं--पाच कारणो से जीवे सुलभ वोधि रपं कमं 

वावते है । 
यथा--१-५ अरिहन्तो का गुणानुवाद करने पर- 
यावत्‌-उक्छृष्ट तप मौर ब्रह्मचयं के पालने से हए... 
देवो के गुणानुवाद्‌ करने पर 

४२७ क~-प्रतिमंनीनः पाच प्रकारके है, 
यथा--१. श्रोत्ेन्द्रिय प्रतिस्नलीन-पावत्‌-२-४ 


१ अवणवाद-निन्दा 1 
२ अरततिसंलीन-इन्द्रियविजयी 1 


८ स्थनेगं 


४३१ - तृणवनस्पति काथिक जीव पाच प्रकारके दै, 
यथा--१. भग्रबीज, २. भूल वीज, ३. पर्वं वीज, 
४. स्कन्ध वीज, ५. बीज रुह्‌ । 

४३२ आचार पाच प्रकारकादहै, 
यथा--१. ्षनाचार, २. दशंनाचार, ३. चारित्रा 
चार, ४. तपाचार, ५. वीर्याचार । 

४३३ क~-जचारे प्रकेह्पः पराच भरकारकारहै, 
यथा-- १. मासिक उद्घातिक-लघुमास, 
२, मास्तिक अनुद्धातिक--गुरुमोस, 
३. चातुर्मासिक उद्धातिक-लघु चौमासी, 
४. चातुर्माच्तिकं अचूुद्धातिक--गुरं चौमासी, 
‰* आरोपणा--प्रायदिचेत मे वृद्धि करना । 


+~ --- >+ 


१ अचार प्रकत्प--निशीय सुरोक्त प्रायशचत्त। 
२ लघुमास--मासिक तपर्चर्यारूप परायदिचतत में दु अंग 
कम करना | 


३ गुरमास्- मासिक तपश्चर्थारूप प्रायश्रिचित में कुछ भी कमी 
न करना । 





४ भरोपणा--गुर के समक्ष यदि दोष छिपावेतौ दोष रे 
परायश्िचित के साथ-साथ माया दोष क्ता जो प्रायस्ित 
ओर अधिक बहाया जाय तो वहु आरोपणाहे) 
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द॒--एकेन्धिय जीवो की हिसा करने व्तिको भाच 
प्रकारका अमेय होता टै, 
वथा--१-५ पृथ्वी कायिकं अनयम-याचत्‌- 
वन्पतिकाविक्‌ असंयम 1 

क~--पञ्चेन्दरि जीर्वोक़ीहिसान कसे वल्के पाच 
प्रकारका सयम होतादहै, 
यया-१ श्रोतरेन्दरिय संयम-पावत-२-४ - 
५ स्पशन्द्िय सयम 


ख--परचेन्दरिय जीवों की हिता करने वार्लो के पाच प्रकार 
का असयम दता है, 
यथा--१ श्रोत्र न्द्रियं अस्रयम-यावत्‌-२-४ 
५ स्पर्शेन्दरिय असंवम । 

ग--सभी प्राण, मूत, सत्व ओौरजीचो क्यौ हना न 
करने वालो के पाच प्रकार का मंयम हौतारहै, 
यथा--१-५ एकेन्छरिय सयम-यावत्‌- 
पचेन्दरिय सयम 1 

घ-~--समी प्राण, मूत, मत्त जौर जीवो की हिसा करने 
वातो के पाच प्रकारका सेयम होतारहै, 
यथा--१-५ एकेन्द्रिय मस्तथम-यावत्‌ 
पचेन्दरिय असंयम । 

५७ 


स्था्नाग 


यथा--१. विद्य त्रभ, २ अकावती, ३, पद्माक्ती, 
४. आविष, ५. सुखावह्‌ । 

व--जम्बूदीप मे मेरु पवेत के पदिचम मे सीता महानदी 
के उत्तर मे पांच वक्षास्कार पर्वत दैः 
यथा--१ चन्दरपव॑तत, २ सूयं पवंत, ३. नाग पव॑त, 
४, देव पर्वत, ५. गधमादन पवत । 

ड--जन्तूद्रीप मे मेश परवत के दक्षिणमे देव कुरक्ेवमे 
पचि महद्रहुरहै, 
यथा--१. निषधद्रह्‌, २. देवकुरद्रह, २. सूयं 

४. सुलसग्रह ५. विच्‌ सभद्रह । 
च--जम्बूदीप मे मेरु पवेत के के दक्षिण मे उत्तर कुरत 
मे पाचि महाद्रह है, 
यथा--१. नीलबेतद्रहु, २. उत्तर कृरुद्रह, ३० चन्र 
४. एरावणद्रह्‌, ५. मात्यगतद्रह्‌ । 

छ- सीता, सीतोदा महा नदी की ओर तथा मेरु पव॑त 
की गोर सभी वक्षस्कार पर्वत ५०० योजन अत है 
ओर ५०० गाड भूमि मे गहरे है । 

ज-द--घातकौसण्ड के पूर्वां मे मेरु पव॑तके पूर्वं मे, 
` सीता महानदी के उत्तर मे पाच वक्षस्कार पर्वत 
है [जम्बरूदीप के समान] [खेदं तक 


ण-त- धातकीखण्ड के परिवमा्ं मे [जम्दूदीप के समान | 
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ख--अ।रोपणा दाच प्रकार कीदै, 
यथा--१. प्रस्यापिता--मारोपणा करने के गुर्मास 
आदि प्रायश्चित स्प तपश्चर्या का प्रारम्भ करना । 
२. स्थापिता--गुरुजनो की वंयावृत्य करने # लिये 
आरोपित प्रायदिचत के अनुसार भविष्य मे तपक्र्या 
करना | 
३, कररस्त(--व्तंमान जिन शासन मे उक्ृष्ट तप 
६ मासका माता गथा है तः दते जेधिकप्राय- 
दिचत स देना। 
४, अङ्ृत्ना-~यदि दोप के अनुसार प्रायदिचते देने 
पर छः मासं से अधिक प्रायश्चित्त भत्ताहो पतयापि 
द. मासक ही प्रायश्चित देना। 
५. हाडदडा--लधुमासर आदि प्रायदिचत्त शीघता- 
पवेष देना । 

४३४ क--अम्दृदरीप मे मेर पूर्वत के पूवे मे सीता महानदोके 

उत्तर मे पाच गक्षस्कार पर्वेत है, 
यथा--१. माल्यवत्त, २ चित्रङुट, ३. प्ट, 
४, नलिगेकूट, ५. एक शैल 1 

ख--जम्बूद्रीप मे मेहं पवत के पूवं मे सीता महानदी के 
दक्षिण मे पव वक्षस्कार पर्वतैः 
यथा--१. भ्रिकुदट, २, व्रमणक्रट, ३. अजन, 
४, मात्तजन्‌, ५, समन । 

ग--अम्बद्ीप मे मेर पवेत के परिचम मे सीता महानदी 
कै दक्षिण मे पाच दक्षस्कार प्रवत 
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४३७ --पचि कारणोसे श्रमण निग्रन्य निग्रन्थी कौ पकड 
केर रवे या.रुहारादेतो भगवान्‌ की भक्ता का 
अतिक्रमण नही करताहि) - -- 


१, साध्वी को यदि कोई उन्मत्त पद्यु या पक्षी मारां 
हो (उस समय जन्य स्वी समीपनदहोतो) 

२. दुगं या विषम-मागं से- साध्वी प्रस्खलित हौ या 
गिररही हो। 

६. निग्र॑न्धी कीचड म फस गई हो था लिपट 
गईहो । 

४. निद्रन्थी कोनावेपर चाना हौ या उता- 
रना हो । 


५. घो निग्रन्थौ विक्षिप्त चित्त, क्रढ, यक्षाविष्ट 
उन्मत्त, उपसगे पराग्त, कलह से व्याकुल, प्रायश 
युदंत-यावत्‌-मक्त-पान प्रत्याख्या हो अथवा परति या 
चोरद्ारासंयमसेच्युतकीलजारहीदो। 


४३८ --गणमे आचायं भौर उपाध्याय के पाच अतिशय 1 
यथा--१ भाचार्यं सौर उपाध्याय उपाश्रय मं प्रवेष 
करके धूल भरे पैरो को दरमरे साधुभो से भटकवावे 
या साफ करावे तो भगवान्‌ की आज्ञा का उरहलंषन 
नही होता ) 


२, धाचायं मौर उपाध्याय उपाधय मेँ गल-मूत्े का 
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प-य--गुष्करबरदरीपाचं के परिचिमावं मे भी जम्बुद्वीप के 
समान वक्षस्कार पर्वत मौर द्रौ की ऊंषाई आदि 


कहना चाहिये 1 
र--समय क्षेत्र मे पाच भरत, पाच पेरवत-यावेत्‌-पाच 
मेरु ओर पाच मेर वूिकायं ।" 
४३५ क--कौशलिक अर्हन्त श्पभदेव पांच सौ धनूष के 
ञचेथे। ८ 
: ख-चक्रवर्ती महाराजा भरत पांच सौ धनृषके उचेये। 
ग~--बाहुवली अणगार भी इतने ही उचै थे 
च--त्राह्मी नाम की मार्या पाच मौ घनूष ऊची थौ । 
ड--इसी प्रकार भुन्दरी नाम कौमार्य भी द्तनी ही 
ऊंची थी। 
४३६ पाच कारणो से सोया हुभा मनुष्य जागृत होता, 
यथा--१. शब्द सुनने ये, २. हाय आदि के स्पशं से, 
` ३. भूष लगने मे, ४. निद्राक्षयमे 
५. स्वप्न ददान मे। 


९१ सुचना-चतुं स्थान के द्वितीय उदोशक सूत्र के समन यहां 
करहु । 


विशेष सुचना -यहूं इकार पर्वत नहँ है । 


१९५४ 


४५ 


४१ 


स्थानगि 


४. स्वगणकीयापरगणकी निग्रन्थी मे बासव्त 
हो जाय तो। 

५. मित्र था स्वजन यदि गण छोडकर चला जायतो 
उसे पूनः स्वगण मे स्थापित केरने के लिए भाचायं 
यां उपाध्याय गण छोडकर चला जायत्तो। 

पाच प्रकार के ऋद्धिमन्‌ मधूुष्य है, 

यथा-१. अहन्त, २, चक्रवर्ती, ३. बलदेव, 
४, वासुदेव, ५. भावितत्मा अणगार । 


पंचम स्थान-द्वितीय उद्शक समाप्त 


पञ्चम स्थान-तृतीय उह शषक 
क--रपाच अस्तिकाय है - 
यथा-१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय 
३. आकाशास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 


५. पुद्गलास्तिकाय । 

धर्मास्तिकाय अवर्णं, अगध, अरस, अस्पर्श, अरूपी, 
अजीव, शास्वत, भवस्थितत सोकद्रव्य हं । 

वह्‌ पवि प्रकारकारहै, 

यथा-१. द्रव्ये, र.क्षेत्रसे, ३. काले, 
४, भाव से गौर ५. गृण से। 

१. दर्प से-धर्मास्तिकाय एक द्रव्यैः 
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उच्छं करे था उपकी शदधि करे तो भगवान्‌ कौ 
आज्ञा का उल्लंघन नही होता 1 

३, चायं ओौर उपाध्याय इच्छा हो तो वंयवृत्य 
करे, इच्छानदोतोनक्रोः फिर भी जाजा का 
अतिक्रमण नही होक । ॥ 

४ माचार्य ओर उपाध्याय उपाध्रयमे एकं यादो 
रात उकरेने रहैतो मी भजा का अतिक्रम नही 
होता 1 

५. आचार्यं ओर उपाध्याय उपाश्रय के वीर्हर एक 
यादो रातत अकेलेरहेतोभी यान्नाका अतिक्रमण 
नही होता) 


४३६ --पाच कारणों ठे माचायं गौर्‌ उपाध्याय गण छोडकर 
चले जाते है । - 


१ गण मे चायं मौर उपाध्याय की -आन्ना यां 
निपेधर का सम्यक्‌ प्रकार से पलनन होता हो । 
२. गण मे वय ग्येष्ठ गौर ज्ञान ज्येष्ठ का वन्दनादि 
व्यवहार सम्यक्‌ प्रकार से पालन करवाने सके तो । 
३.गणमे धतत कौ वाचना यथोचित रीति से न 
देसके तो। 





१ आहार आदिकाविनरणक्रेयान करे! 
२ भूल मे “वारणा शब्द ह । टीकाकार ने इसका अयं-अकृत्य 
ते निदृत्ति-क्िा ह) 
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अठ स्पशं युक्त है । रूपी, अजीव, शास्वत, अव- 
व .-स्थित-यावतु-गुण से। 
१. द्रव्य से--पुद्गलास्तिकाय अनन्त द्रव्य है। 
२. क्षेत्र से--लोक प्रमाण है। 
३ काल से--अतीत मे कभी नही था-एेसा नही- 
योवत्‌ नित्य है। 
४. भाव से वर्ण, गंध, रस भौर स्पशं गरुक्त ६ । 
४. गुण से-ग्रहण गुण है ।* 
४४२ -- गति पाच रह, 
। यथा--१ नरक गति, २. तिर्य शति, २. मनुष्य 
गति, ४. देवगति, ५. सिद्ध मति । 
४४३ क~ पाच इद्दरियो के पाच विषय है, 
यथा-१. श्रोत्र न्य का विषय “शब्द'-यावत्‌ 
` २-३-४.५ स्पन्दि का विषय स्पर्शं" । 
ख--मुडध्पाचप्रकारकेरहैः 
यथा--१. धोतर नदि मुण्ड-यावत्‌--२-२-४ ५. स्पशे 
ल्दरिय मुण्ड । 


१ -पुद्गलास्तिकराय मौदारिक शरीर आदिसे ग्राह्य है तथा 
इृन्वियो से ग्राह्य है अतः ग्रहण गुण है । 
२ भुड-रागादिभावद्ुरकरना। ˆ - 


पाच स्थान ६९१५ 


२. क्षेत्र से--लोक प्रमाण दै, 


३. काल से--अतीत मे कभी नही था-रसा नही, 
वर्तमान ये नही है-रेसा नही, 
भविष्य मे कभी नही होगा--एेसा भी नरी । 


धर्मास्तिकाय अतीत में था, वतमान मे ई ओौरभविष्यमेभी 
रहेगा 1 वह घर. नियत, लास्वत, अक्षय, अभ्ययः, 
अवस्थित मौर नित्यहै। - ध 
४, भाव से-अवण, अगंघ, अरस, गौर अस्प है ! 
५. गुण से-गमन सहायक गुणहै ! =, , 
ग--अघर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय के समान पांच प्रकार 
काटै। 
विशेष सूचना-गुण से-र्थिति सहायक गुण 1 
घ-साकाशास्तिकाय धर्माम्तिकाय के समान पाच प्रकार 
काटै। 
विरेष सुचना-क्षत्र से-आकाशास्तिकाय लोकालोक 
प्रमाण है 1 गुण से-मवगाहन गुण दै । 
ड--जीवास्तिकाय धर्मस्तिकाय के समान पाच प्रकार 
काहै। ॥ 
विशेष सूचना द्रव्य--्े जीवास्तिकाय अनन्तजीव 
द्रव्य है} गुण मे-उपयोग गुण है 1 
च--पुद्गनास्तिकाय पांच वेण, पांच रस, दो यंत्र ओर 
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उ-पाच प्रकार के वादर वायुकायिक जीवः 
स्था--१.पू्वदिशाका वेयु, २०परिचमदिशाका 
वायु, ३. दक्षिण दिशा का वायु, ४. उत्तर दिशाका 
वायु, ५. विदिक्ञामो का वायु । 


च--पांच प्रकार के अचित्त वायुकायिक जीव है 

यथा--१. आक्रान्त-~दवने से षैदा होने वाला 
वावु 1 ~ 
२ व्मात--धमण से षदा होने वाला वायु-। 
३. पीडित--वस्त्र के नीचोडने से होने वाला वायु । 
४. शरीरानृगत--डकार या श्वासादि रूप वागु । 
५. स॒रूच्छिम--पंखा आदि से उत्पन्न होने वाला 
वायु । 

४४५ क--निग्रन्य पांच प्रकारके दहै, 
यथ्रा--१. पुलाकः, २. वक्शा, ३: कुशील 
४. निग्रन्य, ५. स्नातक । 


ख-पूलौक पाच प्रकारके टै, 


यथा--१. ज्ञान पुलाक, २. दशन पुलाक, ३. चाग्वर 
पुलाक, ४. लिग पुलाक, ५. यथासूकष्म पूलाक । 


ग~ वकु पाच प्रकारके ह । 


१ पुलाक-अतिचार लगाने वाला निग्रन्यं ! ` 
२ वबहुश-दोष लगाने वाला निग्रन्य | 
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ग॒ अथवामुडपाचप्रकारके रहै, 

`ˆ यथा--१. कोवमुडः, २. मान-मुढ, ३. माया 

~` मुड, ४, सोभमुड, ४. चिरमुडः। - 

४४४ क--गघोलोक मे पाच वादर (स्थूल) कायिक जीव दै, 
यथा--१. पृथ्वीकायिक्, २. खपृकापिकं,- ६. वायु 
कायिके, ४, वनस्पतिकायिक्र, ५ ओौदारिकै शरीर 
चाले-त्रस प्राणी 1 


ख--ऊध्वं लोक मे मघोलौक के समन पाच प्रकारके 
यादर कायिकं जीव है, 


ग~-तिरशछा लोक मे पांच प्रकार के -वाद्र कायिक जोव 
है! यथा १. एकेन्दि-यावत्‌-२-४ 
५. पंचेल्दरिय 1 


घ~--पाच प्रकार के चादर तेजस्कायिकं जीव दं) 
यथा--१. हगाल-मंगारे ¦ 
२. ज्वाला-प्रज्वलित अग्नि! 
- गुं रर से मिध्रित अगि 1 ॥ 
४. भति--शिखा सहिवे भसि । ' 
५. अलात--जलती हई लकढी य छाणा.{ 


[1 ॥ 





"~~ ^+ ^~ ~~~ ~~ „~ 


१ शोष मरुड--कोघ इरकरना । 
२ क्षर मुड--लोच करना । 


६१९ स्थो्नागं 


४८ 


४४६ क-निग्र न्वं मौर निग्र न्थियो को पच प्रकार के वस्त्रौ 
का उषमोग या परिभोयं कत्पता ₹ै, 
यथा- १. जोँगमिक्रः कवल अदि । 
२. मागमिक्-सलमी क्ता वख । - 
३. सनक-रण के सुते का दत्तं 1: 
४. पोतक्--कपासं का वस्त्र । 
५. तिरीडपट दक्ष को छल करा वस्तं 1 

ख--निग्रन्यों शौर निग्र न्धियो को पांच प्रकार के रयोः 
हरणो का उपभोग या परिभोग कल्पता ह 1 
यथा--१. ओौणिक--ज्न कां वचा हुमा 1 
२. ओष्टिक-ऊट के वालो का वना हज 1 
३. शोनक- चण का वना हुजा 1 
४. वल्वज-- घात की छाल से वना हूना 1 
५.मुजक्तावना हुमा । 
४४७ --धार्सिक पुरुष के पात्र जालम्बन स्थान है, 


यथा--१. काय, २. यण, ३. राजा, .४. गृहपति, 
४५. दारीर 1 





१. जंगम--त्रसजीव बेड, वकरी लादि कौ उत से बना हमा । 
२ तिरीड--नासक वृक्ष की छाल से बना हुमा । 


पाच स्थान ६०६ 


यथा--१. आमोग वकुश, २. अनामोग वकुश 
३. मठत वकु, ४. अक्षवृत्त वकुश. ५. यथा सुक्ष्म 
वद्र । 


घ-कूशील पाच प्रकार के है, 
यथा-१. ञान कुशील, २. दन कुशील, 


३. चारित्र कुशील, ४. रिग कुशील, ५. यथा सूक्ष्म 
कुसील । 


इ-निग्र न्थ पाच प्रकारर्दैः . 
यथा--१. प्रथम समय निंप्रन्य, 
२. अप्रथम समय निर्ग्रन्थ 
३ चरम समय निग्रन्य, 
४; अच रम समय निग्र न्य, ˆ 
५. यथासृक्षम निग्रम्य । ` 


च--स्नातक पाच प्रकारके 
यथा--१. अच्छवी-दरीर रहित 1 


२. अण्वल--अतिचार रहितं 1 
३. अकर्माश--कमं रहित । 
४. शुद्ध ज्ञान--द्ंन के धारकं अरन्त जिन केवलो 1 


५. मपरिश्रावी-तीनो योगो क! निरोघ करनेवाला 
अयोगी । 


११ 
त ् 


६१२ स्थानां 


४५२ परुष पाच्रकारकेरहै, , 
यथा--१. ही सत्व-लज्जा से धयं रखने वता, 
२. ही मन स्व-लजञ्जा से मनं मे र्य रलने वाला, 
३. चल सत्व--अस्थिर चित्त बाला, 
४. स्थिर सस्व-स्थिर चित्त वाला, 
५. उदात्त सत्त्व-वठते हुए धयं वाला 1 

४५३ क~ मत्स्य पाच प्रकारकेहै, ि 
यथा--१. अनुर्रोतचारी--प्रवाह्‌ के अनुसार 
चलने वाला, 
२. प्रतिश्रोतचारी--प्रवाह्‌ के सामने जनि वाला। 
३. अतचारी--वि नारे किनारे चलने वाला, 
४. प्रान्तचारी--प्रवाह्‌ के मध्य मे चलने वाला, 


४. सव चारी--सर्वेत्र चलने बाला । 
ख--इसी प्रकार भिक्ष. पाच प्रकारके है, 
यथा--१-५ अनुश्नोतचारी-यावत्‌- 
सरवंश्रोतचारी । 
१. उपाश्चय स भिधाचर्या प्रारम्भ करने वाला, 
२. इर से भिक्षाचर्या प्रारम्भ करके उपात्रय तक 
आने वाला, 
३. गाव के किनारे वसे हृए धरोसे भिक्षा लेने 
वाला, 


पाचि स्यनि ६११ 
द --निचि पांच प्रकार्‌ कौ है, 


यथा--१. पुत्रनिवि, २. भिन्ननिवि, ३. निल्पनिधिः 
४ धननिवि, ५. धान्य निवि । 
४४९ --रोच पांच प्रकारका है, 
यथा--१. पृथ्वी गौच, २. उत्त शौच, 
३. अनिन शौच, ४, मंत्र शौच, 
४, ब्रह्य शौच ] ~ 


४५० क--इन पाच स्थानो को छद्रमम्य पूं रूप से न जानता है 
ओर न देखतारै। 


यथा--१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय 
3 आका्लास्तिकाय, ४. गरीर रहित जीव, 


५. परमाणु पुद्गल 1 


स---इन्टी पांच श्वानो को केवलक्ञनी यूर्णख्य मे जानते 
है ओर देखते है, 
यथा--१-५ धर्मास्तिकाय-यावत्‌- 
परमाणु पुद्गन 1 
४५१ -ज्ष्वलोकमेर्पाच महाविमान रई, ,. 
यथा--१. विजय, २. वजयत, ३. ऊत, ४. अपरा 
जयत, ५, सर्वां सिद्ध महाविमान । 


६१४ 


४१५७ 


४५० 


श्यनि 


३. स्तेन उत्कट चोरी केरने भे उक्छृष्ट । 
४. देशोत्कट-देश मे उक्कष्ट । 
५. सर्वो्तिट--सव मे उक्छरृष्ट । 


-समितिया पाचदहै, 

यथा १. दर्यां समिति यावत्‌-२-४ 
५. परिष्ठिपनिका समिति । 

क~-संसारी जीव पाचप्रकारकेह 
यथा--१. एकेन्दिय-यावत्‌-२-४ 
५. परचेन्दरिय । 

ख--एकेन्दरिय जीव पाच गत्तियो (स्थानो) मे पाच गतियो 
(स्थानो) से भाकर उत्पन्न होते ह । 
१-५. एकेन्दरिय जीव एकैश्द्रियो मे एकेन्धियोरेः 
यावत्‌-पंचेन्द्रियो से आकर उत्पन्न होता है । 


ग--१-५. एकेन्दिय एकैन्द्रियपन को छोडकर एकेन्दिय 
रूप मे-यावत्‌-पंचेन्दरिय रूप मे उत्पन्न होता है । 
घ-दरीन्दिय जीव पाच स्थानौ मे पाच स्थानो से भाकर 

उत्पन्न होते है । 
उ--१-५. दीन्दिय जीव एकैन्द्ियो मे यावत्‌-पचेन्धरयो 
मे आकर उत्पन्न होते है । 


-ब--१-५. त्रीन्दिय जीव पाच स्थानोमे पाच स्थानोसे 
आकर उत्पन्न होते ह 1 


पांच स्थन ६१३ 


४. गावकेमध्य मे वसे हृए धरो से भिक्षा 
तेने वाला, 
५. समी धरो से भिक्षा तेने बाला। 


४५४ --वनीपक-याचक पाच प्रकारके दैः 
यथा--अतिथि वनीपक, २. दरिद्री वनीपक, 


३. ब्राह्मण वनीपक्, ४. सवान वगीपके, 

५. श्वमण वनीपरके ) 
४५५ -पाच कारणो से अवेलक प्रशस्त होता दै, 
। यथा--१. अत्पप्रत्युपे्षा--अह्प उपधिं होने से 
अत्प-परततितेखन होता है । 
२. प्रशस्त लाधव-त्प उपधि होने स वस्पराग 
॥ होत्ता है । - 


॥# ३. वैश्वासिक स्प--विदवास पदा करने वाला वेष 1 
४ अनुन्ञाते तप--जिनेश्वर सम्मत अत्प उपाधि 
रूप तप्‌} 


५ विपुल इद्दिय निग्रह-इन्दियो का महान्‌ निग्रह । 
४५६ --उक्तटं पृस्प पाच प्रकारके ह, 
५ यथा--१. दण्ड उक्कट--जपराव करने पर कठोर 
४ दण्ड देने वाला 1 


२. राग्योक्रट--फेष्वयं मे उक्ष्ट । 
६६ ध्य 


६१६ 


४६० 


१ 


स्थानाग 


उ०--है गौतम 1 जघन्य अन्तमुरदतं उकछृष्ट पाच वपं । 
इसके पश्चात्‌ योनि (जीवोत्पत्तिस्थान) कुमला 
जत्ती है भौर श्नं शनः योनि विच्छेद (उत्ति 
स्थान निर्जवि) हौ जाता दहै। 

क-सवत्सर पाच प्रकारके, 
यथा--१. नक्षत्र सवत्सर, २. युग संवत्सर 
३. प्रमाण संवत्सर, ४, लक्षण संवत्सर, 
५ श्ैश्चर सवत्सर । 

ख--युग संवत्सर पाचप्रकार केह 
यथा--१, चंद्र, २. चंद्र, ३. अभिवर्धित, ४. 
५. अभिव्धितत । 

ग--भरमाण सवत्सर पाचप्रकारकादहै, 
यथा--१. नक्षत्र संवत्सर, २ चंद्र संवत्सरः 
३. कृतु संवत्सर, ४. भादित्य सवस्सर, 
५ अभिवधित्त सवत्सर । 

ध--लक्षण सवत्र पाच प्रकारका, 


यथा--१. जिस तिथि मे जिस नक्षत्र का योग होना 
चाहिए उस नक्षत्र का उसी तिथि मे योग होता है 
जिसमे रितरुभो का परिणमन क्रमशः होता रहत 


यथा-कातिक में कृत्तिका, मृगसिर मे अरर, पोष मे पुष्यः 


इत्यादि । , 


पां स्थातं ६१४ 


छ--१-५. परीन्दिय जीवे एकेन्दरिमौ मे-यावत्‌-पेद्दियो 
मे मकर उन्न होते ई । 

ज--१-५ प्रीन्दियजीव एकेद्धियो मे-यावत्‌ पचेन्धियो मे 
आकर उत्पन्न होते है । 


भ--१-५ चतुरिन्दरिय जीव पराच स्थानो मे पाच स्थानो 
से आकर उल्यन्न होति द । 


ज--१-५ चतुरिन्धिय जीव एकेन्दरियो मे-यावत्‌-पन्ये- 
न्दियो मे जकर उपस हते ६1 

ट--१-५ पञ्चेन्द्रिय जीव पाच स्थानोमे प्राच स्थानौ 
से गाक्रर उतन्न होते है । 


ठ--१-५ पञ्चेन्द्रिय जोव शएकेन्द्ियो मे-यावत्‌-पञ्चेन्दियो 
मे आकर उत्पन्न दते ह\ 


इ--एभी जीव पाच प्रकारके 
यथा--{-५ कोवं कषायी-यावत्‌-अकषायी । 


ढ--अथवा समी जीवे पाचे प्रकारके दै, 
यथा-१-५ नैरयिक-यावत्‌-सिद्ध । 


४५९ प्र°-हे मगवन्‌ । चणा, मसूर, तिल, मूंग, उडद, वाल, 
कुलेथ, चंचना, तुवर ओर कालाचणा कोटे मेरवे 
हए इन धान्यो कौ कितनी स्थिति है 7 


६१४ स्थार्नाग 


४, शिर, ४, सर्वाद्धं । 

१. परो से निकलने पर जीन नरकगामो होता है, 

२. उरू से निकलने पर जीप ॒तिर्थ"चगामी होता है, 

३. वक्षस्थले से निकलने पर जीवे भनूष्य गति 

भ्राप्त होता है। 

४. शिर से निकलने पर जीव देवगतिगामी होता है 

४. सर्वाग से निकलने पर जीव मोक्षगामी होता है। 
४६२ क--दछेदन पांच प्रकारके ह, 

यथा--१. उत्पाद छेदन~तवीन पर्यय की अपेक्षासे 

पुवेपर्याय का ददन । 

२. व्यय छदन~पूवं पर्याय का ग्यय-देदन । 

१. वध छेदन-क्मवंध का छेदन । 

४. प्रदेश छेदन-जीव द्भ्य के बुद्धि से कतित प्रदेश | 

५, दिधाकार सखछेदन-जीवादिद्रव्यो के वो विभाग 

करता । 

ख-आनन्तयं पाच प्रकारका, 

यथा-१. उत्पादानन्तयं-जीवो दी निरन्तर उत्यत्ति । 

२. व्ययानन्तयं-जीवो का निरन्तर मरण । 

३. प्रदेशानन्त्य प्रदेशो का निरन्तर अवि रह । 


१. जीप प्रदेशों के साथ कर्मो क्षा निरन्तर अविर्ट्‌ । 
(क) भष्य के संसारी मवस्था में निरन्तर भविरहं रहता है। 


४६१ 


पांच स्यान ६१७ 


है, जिममे सरदी भौर यस्मी का प्रमा्र बराबर 
रहता है, ओर जिसमे वर्षां अच्छी होतो है वह्‌ 
नक्षत्र सवत्र कहा जता है 1 

२. जिमये सभी पूणिमायओ मे चन्द्रका योग रहता 
है, जिसमे नधात्रो की विपम गति होतो हैः जिममे 
अतिरीत मौर अति ताप पडता रहै, ओर जिसमे 
वर्ष अधिक होती है वह्‌ चंद्र सवत्सर होता दहै 1 

३ जिसमे वृक्षो का यथासमय परिणमन नही 
होता है, रितु के विना फल लग्ते हँ वर्षाभी नही 
होती है उमे कर्म सवत्सर या रितु संवत्सर 
कहते है । 

४. जिसमे पृथ्वी जल, पुष्प गौर फलो को सूयं रस 
देता है भौर थोडी वर्षा सेमी पाक अच्छा होता 
है उसे भादित्य सवत्सर कहते है । 


५ जिममे क्षण, लवे, दिवस ओौर च्छु सूर्य से तप्त 
रहते है, ओर जिसमे सदा धूल उउती रहती है! 
उसे अभिवर्धित सवेत्सर कहते है 1 

दारीर ये जीव के निकलने के पाच मार्ग है, 

यथा १. प॑र, २. उरू (साथल), २ वघस्थल, 


[1117 त 1 


१ काततिक पुणिमा को कत्तिका के वदले अरणो अथवा रोहिणी 
होता है \ 


६२० स्थानांगं 


४६४ -त्तानावरणीय कमं पाच प्रकारके, 
यथा--१. आभिनिनोधिक ज्ञानावरणीय कर्मं 
यावत्‌--२-४-५ केवलज्ञानावरणीय कमं । 

४६५ --स्वाघ्याय पराच प्रकारके ई, 


यथा--१. वाचना, २. पृच्छना, ३. परिवतना, 
४. अमुप्रक्षा ४. धर्मं कथा 1 


४६६ --म्रत्याख्यान पांच प्रकार के है, यथा-- ` 
१. श्चद्धा शुद्धे, २. विनय शुद्ध, ३. अनुभाषना वृषः 
४. अनुपालना शुद्ध, ५. भावे शुद्ध 1 

४९७ --प्रतिक्रमण पांचतव्रकारके रै, ॥ 

यथा--१. आश्रवे इार-प्रतिक्रमण, 

२. मिथ्यात्व--प्रतिक्रमण, 

३. कषाय--प्रतिक्रमणः 

४, योग--प्रतिक्रमण), 

५. भाव--प्रतिक्रमण 1 | 

४६५ क--पांच कारणोसे गुरु भिष्यको वाचनादेतेहै, 


यथा--१. सश्रहुके लिये-शिष्यो कोसूत्रकाज्ञान 
कराने के लिये । न 


२. उपग्रह्‌ के" लिये--गच्छ पर उपकार करने के 
लिये । 


पाचि स्यान ६१६ 


४. समयानन्तयं-- समय का निरन्तर अविर्ह्‌ 
१, सामान्यानस्तयं--उस्मादं अष्दि विकेष के अभाव 
मे जो निरन्तर अविरहं। 
ग~--अनन्त पाच प्रकारके ह, 
यथा-१. नाम अनन्त, २. स्थापना अनन्त, ३. द्रव्य 
अनन्त, ४. गणना अनन्त, ५. प्रदेशषानन्त । 
ध~--अनन्तंक पानि प्रकारकेटै, 


यया--१. एकत अनन्तक-दीर्धता की अपेक्षा जो 
अनन्न है । एक शरणी कांकेर । 


२. द्विवा अनन्तक--नम्बाई्‌ शौर चौडाई को अपेक्षा 
मे जो अनन्त टो) 


३. देश विस्तार भनन्तक--ूचक प्रदेश से पूवं भादि 
फिसी एकं दिशार्भेदेबकानजो विस्तार दहो। 

४. स्वैविस्तार अनन्तक--अनन्त्रदेशो सम्पूणं 
लाकान । 


५. शास्वेतानन्तक्र--अनन्त॒ मसमय की स्थिति वनि 
जीवादि द्रव्य । 
.४६९ --जान पाच प्रकारके ई, 
यथा--१. आआभिनिवोविक तान, 
२. त लान) ३. ववि ज्ञान, 
४, मने पर्यंवज्ञान, ‰. केवल क्तान 1 


६२९ स्थाने 

इसी प्रकार वंमानिक़ देव पर्यन्त (चौवीस दण्डको मे) 
कहै । 

४७० क--जम्दूद्रीप मे मेठ पवेत के दक्षिणमें गंगा महानदीमे 
पांच महानदि्यां मिलती है, 
यथा--१. यमूना, २. सरम, ३. आदि, ४. कोसी, 
५. सही । 

ख-जम्वृदीप वर्ती मेर के दक्षिण मे सिन्धु महानदी मे 

पांच महानदियां मिलती ह। 
यण--१. तद्रू, २. विमाषा, ३. वित्रस्ता, ४. एरा- 
वती, ५. चंद्रभागा। 


ग--जम्बूदरीप्‌ वर्ती मेह के उत्तर मे रक्ता महनिदी मे 
पाच महानदिया मिलती ई, 
यथा--१. ष्णा, २. महा कृष्णा, ३. नीला, 
४. महानीला, ५. महेतीग । 


घ-जम्वृटीप वर्ती मेर के उत्तर मे रक्तावती महागदौ मे 
पाच महानदिथां मिलती रहै, 
यथा--१. दन््रा, २, इन्द्र सेना, ३. सूसेणा, ४. वारि 
सेणा, ५. महाभोगा । 


४७१ --पचि तीथं केर कुंमारावेस्था मे मृण्डित-यावत्‌-अप्र- 
जिते हए 
यथा--१. वासुपूज्य, २, भल्ली, ३. बरिष्ठनेमी 
४, पादेवंनाय, ४. महानीर्‌ । 


४६६ 


पांच स्थति ६२१ 


३. निर्जरा के तिथे-शिष्यो को वाचना देन से 
करमो की निर्जरा होत्तीदै। 
४. सूत्रज्ञान हदे करने के लिये 1 
४. सूत्रका विच्छेदम हौन देने के लिये! 
खे--पाच कारणो से सूत्र सखे, 
यथा--१.-्तान वृद्धि के लिये, 
२. दरन बुद्धि के लिये, 
३. चारितं शुद्धि के लिये, 
४, दूसरे का दुराग्रह दुडमे के लिये, 
१. पदार्थो के यथां जान के लिये 
के--सौधमं भौर ईशान कत्प मै विमान पांच वणं के है, 
यथा---१. कृष्ण-याचत्‌-२-४, ५. शुक्ल 1 


स--सौ धमं गौर ईखछान कत्प मे चिभान पाचसौ योजन 
के उचेहै। * 


ग~ त्रह्मलोक गौर लान्तक कल्प मे दैवतामो के मव 
धारणीय शरीर ऊंचाई मे पच हाय का है | 

घ-नेरथिको ने पाच वणं ओर पाच रस वाले कमं धुद्‌- 
गच वधि है, वावते है गौर वेगे} 

‡ यथा--१-१ छृष्ण-य वत्‌-गुक्व 4 
१-५ तिक्त-यावत्‌-मधुर । 


षष्ठ स्थान (छठा गणा) 


४७१५ -- छख स्थान युक्तं अणगार- गण की अधिपति हो 
सकता है । 
यथा--१. श्रद्धालु, २. सत्यवादी, ३. मेधावी 
, ४ वहु त, ५. शवति सम्पन्न, ६, क्लेरारहित । 


४७६ ~-ख' कारणोसे निप्रन्य निग्रन्थी को पकडकररषेया 
सहारादेतो भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण नही 


होता । 


यथा-१. विकिप्तको, २.क्ृद्धको 

३. यक्षाविष्ट को, ४. उन्मत्त को, 

५. उपस्रमं युक्त को, ६. कलह करती हुई को । 
४७७ -- छः कारणो से निग्रल्य गौर निग्रन्थिया कालगत(गृत) 

साध्मिके के प्रति आदरभवकरं तो भन्ञाका 

अतिक्रमण नही होता है । 

यथा--१. उपाश्रय से बाहर निकाला हो, 

२, उपाश्रय के वाहरसे जंगल मेले जाना ह, 

२ मृतको वाधना हो, † 

६२४ 


पाति स्थन ६२३ 


४७२ क~-चमरचंचा राजवानी मे पाच सभयं 
यथा--१. सुवर्मा समा, २, उपपातसमा, ३. अभि- 


वेकसभा, ४. अलकारसभा, ५. व्यवसाय सना । 
ख प्रत्येक इर स्थात मे पाोवनयांच सभार्ये हैः 
यथा--१-५ सुवं सभा-यावत्‌-व्यवस्ताय समा 


४७३ पाच नक्षत्र पाच पच तास दात्ते ई, 
यथा--१. घमिष्ठा, २. रोहिणी, ३. पुनव, 
४, हस्त, ५, विशाखा । 


४७४ क~-जीवो ने पांच स्वानाँ मे कमं पुद्गलौ को पाप कमं 
रूप मे चयन द्विया, करते है ओर करेगे । 
यथा--१-५ एकेन्दरिय रूप मे-यावत्‌ -पञ्चेन्द्रिय 
ख्पमे। 


ख-च--दइसी प्रकार उपचय, वंध, उदीरणा, वेदन तथा 
निर्जरा सम्बन्धी सूष्रकं ६ै। 

छाव भ्रदेश वलि स्कन्ध अनन्ते है। 

ज पाच प्रदेक्षावगाह्‌ पुद्मल अनन्त है 

क्ष॒पाच समयाधितत पुदूमल अनन्त ६ । 


म-इ पाच गुण छकृष्ण-यावत्‌-पचि गुण सक्ष पुदुगल 
अनन्त है। 


ति पचम स्थान त्रुचीय उहेश्षेक 
पंचम स्थान समाप्त 


९९१६ स्थाय 


४८० छः जीव निकाय है, 
यथा--१-६ पृथ्वीकाय--यवत्‌-तरंसकाय । 

४८१ छः ग्रह छ -छ" तारा वले है, 
यथा-१ शुकः २ ब्रुध, ३ वृहस्पति, ४ अंगारक, 
५ श्नंद्चर, ६ केतु । 


४८२९ क--ससारी जीवद्धःप्रकारकेहै, 

यथा--पृथ्वीकायिक यावत्‌-त्रसकायिक । 

ख-यृथ्वीकायिक जीवे छं रत्ति ओौर छः भागति 
वाले ह 
यथा--? पृष्वीकायिकं जीवे पृथ्वी काय मे उतत्न 
होते है तो पृथ्वीकायिको से--यावत्‌--तरसकामिको 
से उत्पन्न होते ह । 

ग--वही पृथ्वीकायिक जीन पृथ्वीक्रायिकपने को चोडः 
कर पृथ्वोकयिकपते को--पावत्‌--नसक्रायिकपे 
को प्राप्त होता है । 


चनट--अप्कायिक जीव छः गति गौर छः आगति वाते है । 
इसी भ्रकार--यावत्‌--त्रसकायिक परयंन्तक है । 


४८२ क~-जोवदधः प्रकारकेहै, 
यथा--२-५ आभिनिबोधिक ज्ञानी--यावत्‌--केवल 
ज्ञानी, ६ भज्ञानी। 


१, अंगारक-मंगल । 


६२९ ष्धलांग - 


ख-असंवर (भाश्रव) छः प्रकारके, 
यथा--१ ५ धोत्रन्छिय असंवर-यावत्‌-- स्पर्शेन 
असंवर, ६ मन असंवर । 


ध्यठ क-सुखद प्रकारकारहै, 
यथा--१-५ श्रोवेन्छिय का सुख यावत्‌ स्पन्द 
का सुख, ६ मन का सुख । 
ख~ दुःख छः प्रकारकादहैः 
यथा--१-५ भरत्रेन्छिय का दुःख यावत्‌ स्पर्शेन 
कादुख, ६ मनकादुःख। 


४८९ -प्रायरिचत्तदख प्रकारका 
यथा--१. आलोचना योग्य-गुर के समक्ष सरलताः 
पूवक लगे हुए दोष को स्वीकार करना । 
२. प्रतिक्रमण योग्य--लगे हुए दोष कौ निवृत्तिके 
लिये प्चात्ताप करना ओर पुनः दोप न लगे देसी 
सावधानी रखना । त 
३. उभय योग्य-आलोचन ओौर प्रतिक्रमण योप । 
४ विवेक योग्य-आधा कमं आदि सदोष आहार 
को परठकर शुद्ध होना । 
४. व्युत्यगे योग्य--कायचेष्टा का निरोध करके 
युद्ध हीना । 
६. तप योग्य--विशिष्ट तप॒ करके शुद्ध होना । 


ष्ठं स्थान ६२७ 


स--अथवा जीव छ प्रकारके ह। 
यथा--१-५ एकेन्द्रिप--यावत्‌--परचेन्द्रिय, 
६ अनीोन्द्रिय । 
ग--अथवा जोव ९ प्रकारके रै, 

यर्था--१ ओदरिकफ यारीरी, २ क्रिय भरीरी, 
३ आहार दारीरौ, ४ तजस दरौरी, ५ कमिण 
छरीरी, ६ अशरीरी 1 

म४ तृण वनस्पतिकायद्धं प्रकारकी है, 
यथा--१ गग्रबीज, २ मूलवीौज, ३ पवंवीज, 
% स्फः्ववीज, ५ वोजस्ह, ९ सम्मूधिम । 

४८५ --च स्थान सवे जीवो को सुलम नरी है, 
यथा--? मनुष्यभव, २ यायंष्ेत्र मे जन्म, ३ सुकुल 
मे उद्त्ति, ४ केवली कथित धमं का श्रवण. ५ श्रूत 
धर्मं पर्‌ श्रद्धा, ६ श्रद्धित, प्रतीत ओर रोचित धमं 
का आचरण । 

४८६ द इन्द्रियो के छ विषय ई 
यथा--१ धो्रेन्दिय का विपय--पावत्‌--स्पर्शन्दरिय 
का विपय, ६ मनका विषय 

४८७ क--कतवर द्य प्रकारके र, 
यथा--१-५ श्रोयेन्दरिय सवर--पावत्‌--स्पस नदिय 
सवर, ६ मनं संवर । 


६२० स्थानग 


से---ऋदधि रहित भनुष्य चैः कारके षै, 
यथा--१. हिमवन्त क्षेत्र के । 
' २. हैरण्येवन्त क्षेत्र के । 
- ३, हरिवेषे क्षत्र के । 
४. र्यके क्षत्र के) 
५, देवकु भौर उत्तरकुरुक्षत्र के 
९. अन्तरददीणों के । 

६२ के--भवरसपिणी कलि छ. प्रकारकादै, । 

यथा--१-६ सुषम-सुषमा--यावत्‌--दुषम-दुषमा 1 
स--उत्मपिणी कालि छ प्रकारकारहै, 
यथा--{-६ दुपमदुषमा याचत्‌ सूपम-सुषमा । 

४९३ क-जम्बदरीपव्ती भरत गौर रत क्षेत्रो मे अतीत 
उत्सर्पिणी के सुषमसुषमा काल मे मनुष्य चः हजार 
धनुष के ऊचे थै" बौर उनका परमगु चं के भाषे 
(तीन) पल्योपमो का था। 

ख--जन्तरुदढरीपवर्ती भरत ओर एेरवत क्षप्रो मे इस उत्स- 
पिणी के सुषमसुषमा कलमे मनचृप्यो कोऊ 
भौर उनका परमायु पूर्ववत्‌ ही था! 

ग--जम्बरद्रीपवर्ती भरत भीर एर्त क्षेत्रो मे अगामी. 
उत्सपिणी के सुषमसुषमा कल मे मनुष्यों की 
ऊंचाई भौर उनका परमायु पूववत्‌ ही होमा । 


=, 


पष्ठ स्याने ६२६. 


० क--मनुष्य छः प्रकारके है, - , 
यथा--१. जम्बृदीप मे उत्पल 1 
२. धातकी खण्ड दीप के पूर्वाधं मे उत्पन्न 


३. घातकी खण्ड द्वीप के पश्चिमा्धं मे उद्यत । 
४, पुष्करवर द्रीपाधं के पूर्वार्धं भे उत्पन्न । 

५. पुष्करवर हीपां के परिचमाधं मे उत्पन्न । 
६. अन्तरद्ीपो मे उस्यन्न । 


ख-अथवा मनुष्य प्रकार केह 


यथा- सम्मूद्धिम मनुष्य १. कमं मुमि मे उलयन्न 1 
४) र २. अकम्‌ मूमि मे उत्पन्न 1 
ध ++ ३. न्तरदीपो मे उपघ्न । 


गभज मनुप्य १. कर्मभूमि मे उत्सन्न । 
» + २, जकमं भूमि मरे उत्पन्न! 
» + ३. अन्तरदीपौ में उत्पन्न । 


४६१ क--ऋद्धिमान मनुष्य छ. प्रकारके रहै, 
यथा--१. यरिहन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव, 
४. वसुदेव, ५. चारणः, ६. विद्याधर 1 





१ जंघाचारण लव्ध युक्त । 
५९ 


६६२ स्थानाग 


४६६ क~--अनात्ममाववरतीं (कषाय युक्त) मनुष्यो के लिएये 
छह स्थान अह्ितिकर है, अशुभ है, अशान्ति मिटाने 
मे असमथ ह, मकल्याणकर दै, ओर अश्युभ पर 
म्परा वाले है, 
यथा--१. आयु अथवा दीक्षा काल, 

२. परिवार-पूत्रादि, या शिष्यादि, 
३. श्रत, ४, तप, ५. लाभ, ९. पुजा-सक्कतार । 


ख-जात्मभाववर्ती (कषाय रहित) मनुष्यो के लिए उक्त 
छह स्थान हितकर हैः युभहै, अशान्ति मिटनेमे 
समथं है, कत्याणकर हैः भौर शुभ परम्परा 
वलि ईह 
यथा--१-६ पर्याय यावत्‌ पूजा-सत्कार । 


४६७ क--जाति आयं मनुष्य छः प्रकारकेषहै, 
यथा--१. अंबष्ठ, २. कलद, २ वेदेह, ४. वेद- 
गायक, ५. हरित, ६. चुचण) 

ख~ कुलायं मनुष्य छ. प्रकारके है, 

यथा-१. उग्र कुल के, २. मोग कुल के. ३. राजन्य 
कुल के, ४. इक्ष्वाकुकुल के, ५. ज्ञान कुल के, 
६. कौरवं कूल के । 

४६४ -चोक स्थिति छः प्रकारकीरहैः 


यथा--१. अकाञ्ञ प्रर वायु 
२. वाय पर उदधि, 


वेष्ट. स्थान ६३१ 


घ-जम्बुद्रीपवती देवकुर उ तरकु स्ंरक्षत्रों मे 
मनुष्यो कौ ऊंचाई ओौर उनका परमायु पूर्ववत्‌ 
हीदै। 
उ-न--इसी प्रकार धातकी क्षण्ड द्वीप के पु्वधिं मे पुंवत्‌ 
चार आलापक टह--यावत्‌-युष्करवर दीपाधं के 
परिचमा्धं मे भी पूववत्‌ चार आलपिक्र है । 
४६४ -संघयण द्धः प्रकार के दै, 
यथा--१. वच्ररिषभ नाराच संहनन, 
२. ऋषभ नाराच संहनन, 
३. नाराच संहनन, 
४. अर्धं नाराच संहनन, 
५. कीलिका सहनन, 
६. सेवातं संहनन ! 


४९५ -सस्थानद्धः प्रकारके, 


यथा-१. सम चतुरस संस्थान, 
२. न्यग्रोध परिमण्डल सस्थान, 
३. साती संस्थान, 

४. कुव्ज संस्थान, 

५. वामन सस्थान, 

६, हुड संस्थानं । 


६३४ स्था्तग 


४, संयम की रक्षाके लिए, 
५, प्राणियो की रक्षा के लिये, 
६. धर्म चिन्तन के लिये । 


ख~ छः कारणसेश्रमणनिग्रन्य के आहार त्यागने पर 
भगवान्‌ की ञान्ना का अतिक्रमण नही होता । 
यथा--१, आतद्धु-ज्वरादि की शान्ति के लिए, 
२. उपसगं--राजा या स्वजनो हारा उपसगे किये 
जाने प्रर, 


३. तितिक्षा-- सहिष्णु बते के लिए, 
४, ब्रह्यचयं की रक्षा के लिए, 
१" प्राणियौँकी रक्षाके लिये, 
६, शरीर त्यागने के लिये । 

५९१, -छः वारणो से आत्मा उम्माद को प्राप्त होता है, 
यथा--१, अरहृन्तो का अवणंवाद, बोलने परः 
२, अर्ह॑न्त प्रज्ञप्त धमं का अवणंवाद बोलने पर, 
३. आचार्यं गौर उपाध्यायो के जवेणवादं बोलने प्रर 
४. चतुिध संध का अवणंवाद वोलने पर, 
४. यक्षाविष्ट होने पर, 
६ "मोहनीय कमं का उदय होने पर । 


१ 





१ 


१ भवणंबाद--निन्दा 


षष्ट स्थान ६३३ 


३. उदधि पर पृथ्वी, 
४. पृथ्वी पर भसं ओर स्थावर प्राणी, 
५ जीव के सहारे अजीव, 
६. कमं फे सहारे जीवे! ~ ४ 

४६६ क--दिकषार्ये छ" ह, 
यथा--१ पूवं, २ पर्चिम, ३ दक्षिण, ४ उत्तर, 
५ ऊध्वं, ६ मघो) ४ | 

व--उक्त छह दिशषामौ मे जीवो की गति होती है 1 

इसी प्रकार (ग) जीवो को आगत्ति, (घ) व्युक्रान्ति, 
(ड) आहार, (च) शरीर की वृधि, (छ) क्षरीरकी 
हानि, (ज) शरीर की विकुवंणा, क्ल) गत्तपर्याय 
(ज) वेदनादि समुदा, (ट) द्विन-रात दि कात 
का संयोग, (ठ) अवधि आदि दर्ंन से सामान्य ज्ञात, 
(ड) अवधि मादि ज्ञान से विशेषन्ञान, {ढ) जीव- 
स्वहूप का प्रत्यक्ष ज्ञान, (ण) वुदगलादि अजीव. 
स्वरूप का प्रत्यक्षे जान, (त) इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
तियंश्चो के भोर मनुष्यो के चौदह्-चौदह्‌ सूत्र ६ । 


५०० कछ कारणोसे श्रमण निग्रल्थ के आहार करने पर 
भगवान्‌ कौ जज्ञा का अतिक्रमण नदी होता, 
यथा--१. कषुधा शान्त करने के. लिये, 

२, सेवा करते के निए, ० 


३, दरया समिति के शोषन्‌ कै तिथे, - 


११६ 


1 


१०१ 


५०६ 


५०७ । 


स्यतगि 


३. अनानूदंधि--उत्तावसे या फटकये चिना प्रति. 
लेखना करना । 
४. अमोषली-- वस्त्र को भसे बिना की गर प्रति- 
लेखना । 
४. छः पुरिमा गौर व खोटका 1 
दण्डक सुत्र- 
क--तेदयाएं छः टै, 
यथा--१-६ छृष्णतेश्या यावत्‌ शरुक्लतेश्या ) 
स--तिर्वञ्च पञ्चेन्िणि मे छह्‌ लेद्यये ह : 
यथा--{-६ छष्णलेद्या यावत्‌ शुक्ल सेश्या । 
ग-मरनुष्यं ओर देवताभो मेँ छः लेश्यायें है, 
यथा--१-६ ष्ण लेया यावत्‌ शुक्ल लेषया । 
--रक्रदेवेन्ध देवराज मोम महाराजा की छः बग्रमहि- 
पिया हु 
--ईान देवेन कौ मध्यम परिपद्‌ के देवौ कौ स्थिति 
छः-पल्योपम की ह } 
क-- छः शरेष्ठ दिककुमारिया §, 
, अथा--१. रूपा, २. रूपाशा, ६. सुरूपा, ४. रूपवती, 
` ५. हमक, ६. सपप्रभां । 
ख-छः भ्रण्ठ विदत्‌ कूमारियां हैः 
यथा--१. माला, २. शुक्रा, ३. सतेरा, ४. सौशः 
भिनी, ५. इन्द्रा, ६, घन विद्युता । 


पण्ड स्थान ३६३५ 


५०२ ---भ्रमादघं प्रकारके, - 
यथा १, मचः, २. निद्रा, ३. विषय, ४. केषाय, 
५. द्यत, ६ प्रतिलेखना मे प्रमाद । 

४०३ के--भ्रमाद पूवक की गर प्रति लेखना छ. प्रकारकी दहै, 
यथा--१. बारभठ-उतावल से प्रति लेखना करना, 
२, सरंमद{-- पदन करके प्रति लेखना केरना, 
३. मोयली--वस्तर के उपर क नीचे के-या तिर्यक्‌ 
माग को प्रतिलेखन करते हए परस्पर चुहाना 1 
४ प्रस्फोटना--वस्म की रज को भ॑ंडकाना । 
१. विक्षिप्ता--प्रतिलेखित वस्तो को अप्रतिलेखित 
वस्त्रो पर रखना 1 
६. वेदिका--प्रतिलेखना करते समय विधिवत्‌ न 
बैठना । 

ख--अप्रमाद प्रतिलेखना (साववानी पवक फी भर पर्ति- 

सेक्षना) छह प्रकार फी है, 
यथा--१. अर्नतिता--शरीर या वस्थकोन नचाति 
हए प्रतिलेखना करना 


२. मवलिता-वस्त्र या भरीर फो शुकाय बिना 
प्रतिलेखना करना । 





{ प्रमादे सच्तुत्य ह, 


९३०५ 


_ स्थ्निगि 


+ ४. ध्रूव-एक वार धारण क्रिय हये अर्थंकोसदा 


के लिए स्मरण मे रखने वाली मति । 


५. अनिश्रित--ध्वजादि चिव के बिना ग्रहण करे 
वाली मत्ति । 


६. असंदिग्ध--संश्चय रहित ग्रहण करने वाली मति। 


ख--रईहामति छ प्रकारकीरहै, 


यथा--१-६ क्षिप्र ईहामति- शीघ्र विचार करते 
वाली मति-यावत्‌-- सदेह रहित विचार करम 
वाली मति 


ग--जवायमति छ प्रकार कीरह। 


यथा--१-६ शीघ्य॒निक्चय करते वाली मति-- 
यावत्‌-- सदेह रहित निश्चय करने वाली मति । 


घ--धारणाष्वः प्रकारकीहै, 


यथा--१. बहु धारणा-बहूत धारण करने 
वाली मति । 


२. बहुत्व घारणा--अनेक प्रकार से धारणं करने 
वाली मति । 
३. पुराण धारणा-पुराणे गुने) को धारण करने 
वाली मति । 


४ दुधंर धारणा--गहन विषयों को धारण करने 
वाली मत्नि। 


षष्ठ स्थन ६३७ 


५०८ क-धरण नागकुमारेनद्र की छ. उग्रमहिषिया ईह! 


यथा--१. मला, २. शुक्रा, ३. सतेरा, ४. सीदा- 
मिनी, ५. इचा, ६, घनविद्य्‌ ता 

ख~-भूतानन्द चाग कुषरिच की छः भग्रमहिपिया है 
यथा--१. रूपा, २. रूपांशा, ३. सुरूपा, ४. रूपवती, 
५, सपकराता, ९. ख्पप्रभा 1 

ग-न-~-घोष पर्यन्तं दक्षिण दिशाके सभी देवेन््रो कती 
अग्रमहिषियो के नाम धरणो फे समान ई। 


ट-द--महाघोप पयन्तं उत्तर दिदाके मभी दैवेन्छोकी 
सग्र-महिपियो के नाम भूतानन्द के समान रहँ) 


५०६ कचरण नागकुमारिन्द्र के छ हजार सामानिक्त 


५१० 


देव ह। र 
स-न--इसौ प्रकार भूतानन्द यावत्‌ महाघोष नाग- 
कुमारेन्द्र के छं हजार सामानिकदेव है 
क-अवग्रहमति द्ध" प्रकारकीरहैः 
यथा--१. क्िप्रा--क्षयोपन्ञम को निर्मसता सेन 
आदि के शब्दं को शीघ्र ग्रहण करने बाती मनि । 
२. वहु--छख जादि अनेक प्रकार ऊँ शब्दो को ग्रहण 
करने वाली मति । 
३. वहविप्र-शब्दो के माधुयं भादि पर्यायो को 
रहण करने वाली मति । 


६४५ स्थानागं 


२. विनय-जिस तप के हारा विशेष रूप से कमो 
काना हो) 

३. ्वयावृत्य-सेवा, सृश्रषा। 

४ स्वाध्याय--विचिध प्रकारका मभ्यास केरला, 
५. ध्यान--एकाग्र होकर चितन करना । 


६. व्युत्सगं-प्ररित्यागः । चित्त कीं चशचचलता के 
कारणो का परित्याग करना । 

५१२ -विवाद द्धः प्रकारकारहै, 
यथा--१ अवप्वप्व्य-प्ीष्धे हटकर प्रारम्भ मे कु 
सामान्य तकं देकर समय वित्तावे भौर अनुकूल अव- 
सर पाकर प्रतिवादी पर्‌ आक्षेप करे । 
२, उत्ष्वष्क्य--पीच्रे हटाकर किषी प्रकार प्रति- 
वादी से विवाद वध करावे भौर अनृकरूल अवसर 
पाकर पुन विवाद करे। 


३. अनुलोम्थ--सम्यो को ओौर मभापति को अनुकूल 
करके विवाद करे। 


१ इसके दोभेव है यथा-- 

(क) द्रव्य श्युत्सरग-गण, शरोर, उपाधि, आहारादि का 

स्याग करना॥  -------- 

(ख) भाव व्थुत्सगं--क्रोधादि कलुषित भावों का त्यागं 
केरना । = 


चण्ठं स्थनिं ६३६ 


५, अनिधरित धारणा--घ्वजा आदि चिवो के विना 
धारण करने वाली मत्ति। 


६, असंदिग्ध घारणा-संशय विना धारण करने 
वात्ती मरति। 


५११ क~ वाह्यतप छह प्रकारका, 
यथा--१. भतशन-आहार - त्याग, एक उपवास सै 
लेकर छः मास पर्यन्त । 
२. उनोदरिका--कवलं आदि भ्यूने ग्रहण करना । 
३. मिक्षचर्था-- नाना प्रकार के अभियहे धारण 
करके आहार आदि ग्रहण करना । 
४. रस परित्याग--्रीर मादि मधुर रसो का त्याग 
करना । 
५. काय क्लेश--अनेक प्रकार के आसन करना । 


६, प्रति सलतीनता--इन्दिय जय, काय जय भौर 
योगो काजय २ 


स--आम्बन्तर तप-छह्‌ प्रकार काट, - - 


यथा--१, प्रायरिचत्त-आालोचनादि दसं प्रकौर का 
प्रायरिचतं । 





१ शिक्षचर्या-वृत्तिसं्नप ! 
२ भतिसंलीनता--बिविक्त ए्यासन । 


९४८६ ९ 41 11 


४. परतगवीथिका--पतंगियाकी उड के समन 
विना क्रम के गौचरी करना। 

५. शुकं वृत्ता-शंख के वृत्त की तरह धरो काक्रम 
वनकरर गौचरी करना । 

६, गत्वा प्रत्यागत्वा-प्रथम पक्ति के धरो मेक्रमशः 
जद्योपान्त गौचरी केरके द्वितीय परवित्त के धरो मे 
क्रमशः भद्योपान्त गोचरी करना । 

५१५ क--जम्बरदीपवर्ती मेर पवेत के दक्षिण मे--दस रलप्रभा 
पृथ्वी मे ठह अपक्रान्त (अत्यन्त धृणित) महा नरका 
वास है, 
यथा--१. लोल, २. लोलुप, २. उदह्ग्ध, ४, निदंग्धः 
५, जरक, ६. प्रजरक । 

ख--चौथी पके प्रभा पृथ्वीमे चह अपक्रान्तं (अत्यन्त 
घृणित) महा नरकावास है 
यथा--१. आर, २. वार, ३. मार, ४ रोर 
५. रोरूके ६. खाडखड । 

५१६ --त्रह्यलोक कत्पमे छह विमानप्रस्तर है, 
यथा--१. अरज, २. विरज, ३. निरज, ४, निमेल, 
४. वित्तिमिर, ६. विशुद्ध । 

५१७ क--ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र के साथ छह नक्षत्र ३०, ३० 
मृहुतं तक सम्पूणं क्षत्र मे योग करते है । 
यथा--१. पुवमिद्र पद, २. ऊत्तिका, ३. भधा; 
४ पूर्वा फाल्गुनी, ५. मूल, ६. पूर्वाषाढा 1 ` 
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४. प्रतिलौम्य-- सम्यो को गौर सभापति को प्रति- 
रूल करक विवादं करे 1 


५. मेदयित्वा--सम्यो मे मतभेद पैदा करके विवाद 
करे 

६. मेलयित्वा- कृच सम्यो को अपने पक्ष मे मिला- 
केर विवाद करे। 


.१३ -कद्रप्राणीदधःप्रकारकेहैः 
यथा--१. दीन्दिय, २. वीन्दरिय, ३. चतुरिन्द्रिय, 
४. सम्भूदिम पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च योनिक, 
५. तेजस्कायिक, ९. वायु कायिक । 


५१४ -गौचरीद्धं प्रकारकीदहै, 
यथा--१. पेटा-गावे के चार विभाग करके 
गौचरी करना । 


२. अघं पेटा-गावके दो विभाग करके गौचरी 
करना । 


३. गोभृत्रिका--घरो की दो प्रियो मे गौपूत्रिका 
कै समाने क्रम वना कर गशौचरी करे ॥ 





१ गोभूनिका--गाय जैसे तिरो गति से प्रस्रवण करती है 
वी प्रिर गति से गोचरी करना 1 


६९४४ स्थानां 


२. गंधं (ग्रहुणन कर सकने) का दुख पराप्त 
नही होता । 
३. रसास्वादन का सुख नष्ट नही होता । 
४, रसास्वादन न कर सकते का दुःख प्राप्त 
नही होता । 
५. स्पशं जन्य सुख नष्ट नही होता 1 
६. स्पर्ानुमव न होने कादुखं प्राप्त नही होता 


ख-तेइन्द्रियि जीवोकी दिस करने सेह भकार का 
असयम होता है। 
यथा--१. संध ग्रहृण जन्य सुख प्राप्त नही होता । 
२. गधे प्रहणन कर सकने का दुख प्राप्त होता है । 
३. रसास्वादन जन्य सुख प्राप्त नही होता । 


४. रसास्वादन ने केर सकने का दुःख प्राप्त 

होता है। 

५. स्पशंजन्य सुख प्राप्त नही होता । 

६. स्पशनुभवे न कर सकने का दुख प्राप्त होता है । 
५२२ क--जम्दुदीप मे चह अकमं भूमियां है, 

यथा--१. हैमवत, २. हैरण्यवत्त, ३. हरिवषे, 

४. रम्यक्‌ वषे, ५. देवकुर, ६. उत्तर ऊर । 

ल--जम्बूद्रीप मे छह वषे क्षेत्र) है 
यथा १, भरत, २. एेरवत, ३. हैमवत, 


पष्ठ स्थाने ६५३ 


ख--ग्योतिप्केनर चश के साय चह्‌ नकषतर १५-१५ गुहू 
तक आधे क्षे्रमे योग करते दहै, 
यथा--१. रत्भिषा, २. भरणी, ३. भादरा, 
~ ४. अरलेषा, ५. स्वाती, ६. ज्येष्ठा । 


ग--ज्योतिष्केन्द्र चन्द्रके माथ छट नक्षत्र मागे भौर 
पीछे दोनो गोर ४१५-४५ मुहूतं तक योग करते ह, 
यथा--१. रोहिणी, २. पुनवंसु, ३, उत्तरा फाल्गुनी, 
४ विज्ञाल्ला, ५. उत्तरापाढा, ६. उत्तराभाद्रपदा, 
६. उत्तराषाटा । 


५१८ --अभिचन्द्र कुलकरं सौ धरूषके ऊत थे। 

५१९ भरत चक्रवर्ती छट लान पूवं तक महाराजा (राज- 
पद्‌ पर) रट । 

५२० क भगवान पावनाय के चसौ वादी मुनियो की 
सप्दाथी वे वादी मुनि देव-मनुप्यो की परिषद्‌ मे 
अजेय ये 

ख--वाभरपूज्य अन्त के साथ छ सौ पुरुप प्रत्रजित हुये । 
ग--चन् परभ अर्ह्त छ मास परयन्त चस्य रहे । 


॥ 


५२१ क-तेइन्दियिजीवो की हिसा न करने वाला छह 
प्रकारे के सयम का पालन करता है। 
यया--१ गष प्रहण का सुख नष्ट नही होता । 


६४६ 


स्थार्नगि 


३. तिभिच्छद्रह, %.'केसरोद्रहुः 
५. महा पौडरीकद्रह, ६. पडरिक द्रह्‌ । 


छ--उन महाद्रहो मे छह पर्योपम की स्थित्ति वाली 
छ महुधिके देविया रहती है 1 
यथा--१. श्री, २. दी, ३. धृति, ४. कीति, ५-वुद्धि 
६. लक्ष्मी । 


ज-जम्बृह्ीपवेर्ती मेरु सं दक्षिण दिशा मे छ 
महानदियां है! ` 
यथा--१. गंगा, २. सिंधु, ३. रोहिता 
४. रोहिता, ५. हरी, ६. हरिकाता । 
क--जम्तूद्रीपनर्ती मेख से उतर दिशा मे छः महा- 
नदियां ई, 
यथा-१. तरकराता, २. नारीकाता, 
३. सुवणं कुला, ४. सुप्य ला, 
४. रक्ता, ६. रव्तवती । 
जा--जम्बृष्रीप वर्ती मेरसे पूर्वं मे सीता महानदी के 
दों किनारो पर छ अन्तर नदियां, 
यथा--१. ग्राहवती, २, द्रहवतती, ३. पकवती, 
४. तप्तजला, ५. मत्तजला ६. उन्मत्तजला । 
ट--जम्बूष्टीपवर्ती मेष से परदिविममे गीतोदा महनिदी 
के दोनो किनारो पर्‌ छ- अन्तर नदिया ह । 
यथा--१. क्षीरोदा, २. सिह ग्रोता, ३. अंतर्वीहुनी, 
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४, हैरण्यवत्त, ५. हरिवर्ष, ६. -रम्य्‌ वष" | 
ग--जम्बू्टीप मे छ वषधर पर्वतैः 

यथा--१. इत्ल (छोटा) हिमवत, २. महा हिमवत 

३. तिपघ, ४. नीलवत, 

५. रविम, ६. शिखरी । 


ध--जम्बूदरीपवरतीं मेर पर्वत से दक्षिण दिशामे छः कुट 
(शिखर) है । 
यथा--१. चुल्ल है मवत क्ट, २. वश्रमण कुट, 
३. महा हैमवत इट, ४. वंडयं कुट, - 


४. निषध कुट, ६, रुचक शरुट । 
ड-जम्बृद्रीप वर्ती मेर पवंत से उत्तर दिशा मे हं 
करट ई। ५ 


यथा--१. नीलवान करट, २. उपदशंन. करट, 
३. रविमङ्ट, ४. मणिकचनं कट, 
५. शिखरी कूट, ६. निगिच्छ क्रुट | 


च--जम्बूहीप मे द -महाद्रह है, ट 
यथा--१. पदूमद्रह्‌, २. महा पद्मद्रहु, 


१ वषं क्षेत्र) यद्यपि सात किन्तु छठा स्थान हनेसे 
छह कहे हं । 

२ दक्षिण गीर उत्तर में स्थित वर्ष धरोंमेसे प्रत्येक वषधर 
पवतकेदोदोष्ुटोको यहा गिनारयाहै। 
६० 


६४४ स्थनाग 


५२४ क--दिनक्षय बलि छः पवं है । यथा 
१. तृतीयपर्व--आषाढ कृष्ण पक्ष । 
२ सप्तम पवं--माद्रपद कृष्ण पक्ष] 
३. म्यारह्वाँ पवं--कात्तिके कष्ण पक्ष | 
४, पल्द्रहुवाँ पव--परोष ष्ण पक्ष । 
५. उस्नीसर्वां पवं--फास्गुन कृष्ण पृक्ष । 
६. तेतीसवाँ पवें--वैशाखे कण्ण पक्ष । 


ख--दित वृद्धि वलि छः पर्व है यथा-- 
१. चतुथं पवं- -आपाढ शूषल पक्ष । 
२. आवां पव--माद्रपद धुल पक्ष | 
३. वारहूर्वा पवं--कातिक शुक्ल पक्ष । 
४. सोलहर्वा पव॑--पोषे शुक्ल प्क्ष 1 
५. वीसर्वां पवं--फाल्गुन शुक्ल पक्ष । 
६. चौवीसवां पवं--वं शाख शुक्ल पक्ष । 


५२५ --मा्िनिनोधिक ज्ञान के छः अथविग्रहु ह यथा- 
१-६ धोतरेन्दरिय अर्थावग्रह॒ यावत्‌ नोइन्दिय 
अर्थावग्रह । 


१ इन षछठः पर्वों (पक्षो) मेदिनि की हानि (दिन दछटे) र 
रात्रिकौ वृद्धि (रातं बड़ी) होती है! 
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४, उमिमालिनी, ५, फेनमालिनी 
६. गम्भीर मालिनी । 


१-११ क--पातकीलण्ड के पूर्वाधं मे छह अक्र मूमियां है, 
यथा-हैमयत आदि नदी-सूत्र पयन्तं जन्तद्रीप के 
समान ग्यारहु-सूत्र कहे । 

ल~-धातकीखण्ड के पर्विमाधं मे जम्बूदरीषप के समान 
ग्यारह सूत्र है| 

ग--पुष्करवर हीपाधं के पूर्वां मे जम्बरद्ीप के समन 
ग्यारह सूत्र है । 

ध~-पूप्करवर द्वीपां के पर्चिमाधं भरं जम्बद्ीप के 
समान ग्यारह सूत्र हैं ।' 

५२३ -तऋतुए चः है, यथा--. 

१. प्रावरट्‌ू-भापाह सौर भावण मास । 
२. वर्षा ऋूतु--माद्रपद भौर आदिवन । 
३. शरद्‌-कात्तिक मौर मागंशीषं 1 

४, हेमन्त-पोप भौर माध । 

५. वसन्त--फाल्युने अर चैत्र 1 

६. ग्रीप्म-वंयाघ ओर ज्येष्ठ ! 


१२ सव भिखकर ५५ सुत्रहै। 


६५० 


५२८ 


स्थति 


२. हीलित वचन-~द््या भरे वचन । 

३. खिसित वचन~--गुप्त बाते प्रगट करना । 

४. परुष वचन~~कटोर वचन । 

५. गृहस्थ वचन~--बेटा, भाई आदि कहना ! 

६. उदौणं वचन--उपदान्त कलह को पून ऽरीप्त 
करने वति वचन । 

--कत्प (साधु का आवार) के छः प्रस्तार है ।" 
यथा--१ घोटा साधु बड़े साधुकोकरहै क्रि तुमने 
प्राणातिपात किया दहै। 

२. छोटा साधु बडे साधको केकि तुम मृषावाद 
बोले हो। 

३, छोटा साधुं बडे साधू कोकै करि तुमने अमुक 
वस्तु चराई दै। 

४. छोटा साधु वड़े साधु कोकै कि तुमने अवि- 
रति का सेवम कियाहै। 

५. छोटा साधू बडेसाधूको कहैकरि तुम अपुरुष 
(नपु सक हो) । 

६. छोटा साधु बड़ साधु को दास वेचने (तुम दास 


हो) कदे । 


१ प्रस्तार--प्रायग्चित्त बडनिां। 


५२६ 
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---अवेषि ज्ञनं छु. प्रकार का है) यथा- 

१, मानुगामिक--मनुष्य के साय जसे मनुष्य की 
आंखें चचती हँ उसी प्रकार अवधि ज्ञान भी अवधि- 
आनी के साथं चलता है 

२. अनासुगामिक--जो अवधि ज्ञान दीप्रक की तरह 
अवधि क्षानी के साथ नरी चलता । 

३. वर्धभान-जो अवधि क्लां प्रति समय बढता 
रहता दै 1 ञं 

४. होयमान--जो सवचि ज्ञाने प्रति स्मय क्षोण होता 
रहता दै । 

४. प्रतिपाती~--जो भवधि ज्ञाने पणं लोक को टेखने 
के पश्चात्‌ नेष्ट हो जाता हई । 

६. अप्रतिपाती--जो सवयि ञान पुणं लोक को 
देखने के पश्चात्‌ अलोक के एक प्रदेद को देखने की 
रदित वाला है! 

--निग्रन्थो ओर निग्रल्थिर्यौ कोये छः अवचन 

(कवचन) कहने योग्य नही ह । 

यथा--१. अलीक वचन--असत्य वचन+ 1 


१ अंध तेपे वलि निग्रन्य या निग्रन्यी को कोई कहे कि--ऊंघ 


क्या तेते हो १ उस समय लिद्नन्य या निग्रल्यी कटे 
कि- म भचला (खघ) महु तेता । 


९५२ ह्यान्गि 


२. छेदोपस्थापनिक कस्पस्थिति-शेक्षकाल पूर्णं 
होने पर पंच महाव्रत धारण कराने की मर्यादा । 

३. निविसमान कल्प स्थिति--परिहार विशुद्धि तप 
स्वीकार करने वाले की मर्यादा) 

४, निविष्ठकत्पस्थिति--पारिहारिक तप पूरा करे 
धाते की मर्यादा । 


५. जिने फत्परिथ्ति--जिन फत्प फी मर्यादा । 
६. स्थविर कत्पस्थिति--स्थविर कल्प की मयि । 


५३१ क--श्रमण भगवान्‌ महावीर चरतुविध आहार परित्यागः 
पवंक छट्‌ठ भक्त (दो उपवास) करके मुड्ति 
यावत्‌ प्रवजित हये । 


खे--श्वमण भगवान्‌ महावीर को जव केवल क्ञाने उत्पक्त 
हृभा था उस समय चौविहार छंट्‌ठ भक्त था । 


ग~--श्रमण भगवान्‌ महावीर जव सिद्ध यावत्‌ सवं 
दुल से मुक्त हृए उस समय चौविहर छट्‌ठ 
भक्त धा। 


५३२, ` क--सनकत्कुमार गौर मादैन््रकत्प--देवलोके में विमान 
छः सौ योजन उंचेरहै। 


` , श--रनलुमार गौर मदेन कल्प मे भवधारणीय शरीर 
की अवगाहना--अउचाई छः हथ की है। 


४२६ 


५३५ 


वष्ट स्वन ६५१ 


नष यमनो का जानन फर भी व्हा साघु पृषं 
प्रावधिनप्तने दै तो यडा यपि उमी प्रायषनित्त का 
ममी दोक्षा ६ । 

रम्य (साध्‌ का भायार) के छः पनिमंय्‌ (संयम 
भैः धानम) ६। 

यथा--?. सौदुच्य--पुचिष्टा फरना संथम का धत 
करना दै 1 

२. मौतयं~~अनाविपययः पोसन गत्य धनन क्रा 
धात फसा द) 

३. चक्ष लोनुप~-चंचन चक्षु रहना सर्यसिमिति फा 
धात फरना ६ । 

४. तितिनिक--ष्ट वत्तु मै भलामसे दुवी होना 
एषणा प्रवनि गोनरी का घात फरनो ई 

५. धनश्रालोमिक--अति तोम मरना मृति पारगे फा 
धति कर्नादै । 

६. मिष्या निदान करण--तोभ समे निदान करना 
मोत मागे फा घात करना ह! ययोकि निदान 
(कतेच्छा) न फएरना ही भगान्‌ ते प्रणस्त फहा है । 


--कत्प-ताध्वाचारफी व्यवस्थाः प्रकार की टै, 
यथा--१. सामायिक कत्पत्थित्ति--सामायिक संव॑धी 
मयि | 
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२. मिथ्याभिनिवेश्च प्र्ना-परपक्ष को दूषित करने 
के लिये किया गया प्रदन } 

३, अनुयोगी ्रष्न--व्यासय्रा करने के लिए प्रन्थकार 
द्वारा किया भया प्रन । 

४. अनुलोम प्रष्न-कुशल प्रन । 


५. तथा जान प्ररन-गणधर गौतम के प्रष्न। 
६, अतथाज्ञान प्रव्न--अज्ञ व््रवितत द्वारा किया गया 
परह । 
५३५ के--चमर चंचा राजधानी भे उक्कृष्ट विरह छः मास 
काहि 
ख~-प्रत्येक इन्द्रभरस्थान मे उपपात विरह उच्छृष्ट छं 
मास काद) 
ग--सप्तम पृथ्वी तमस्तमा मे उपपात्त विरह उक्कृष्ट 
च मांसकादहै। 
च~-सिद्धगती मे उपपात विरह उक्छृष्ट छः माम का है। 
दण्डक सुजन 
५३६ क~--वायुववद्धुं प्रकार काटः 
यथा--१. जातिनामनिधत्तायु--जातिनाम क्म के 


साथ प्रत्ति समय मोगने के लिथे आयुकर्म॒के दलिको 
की निषेक नाम की रचना। 





१ च्युदशरह प्रन 
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५३३ क--मोजन का परिणाम स्वभावे छः प्रकारकाहै 


यया---१. सनोक्त~-गरत को अच्छा लगने वाला) 
२. रसिक~माधूर्थादिरस भुष्तं 1 


३ प्रीणनीय~-~पुप्ति करने वाला तथा शरीर के 
रसो मे समतता स्तानि व्राच्ा। 


४. वृ हेणीय--शरीर फ वृद्धि करने वाला । 
५. दीपनीय~-जठरामिन प्रदीप्त करते वाला । 
६. मदनीय--कामोत्त जक । 


ख~--विष का परिणाम--स्वभाव छह प्रकारके है) 


यथा--१. दष्ट--सर्पं आदिकेडक से पीडा प 
चाने वाल्ला । 


२. भुक्त--साने पर पीडा पहंवाने वाला 1 

३. निपतित--श्षरीर पर भिरते ही पीडित्त करने 
वाला अथवा दृष्टिविष । 

४. मासानुसारी--माम मे व्याप्त होने बला । 

४. गोणितानुसारी- स्वत मे व्याप्त होमे वाला । 
६. अस्थिमञ्जानुसारी--टडडी भौर चर्वी मे व्याप्त 
हने वाल्ला । 

भरन छ प्रकार केर 

ण्था-- १. सचय प्रश्न--सजय हने पर्‌ शरिया 
जाने वालो प्ररन । 


९५६ 


४५२३७ 


५२३८ 


श्थौर्नागि 


--भव षः प्रकारे ई, 

यथा--१. गौदयिक, २. मौपलमिके, ३. क्षायिक, 

४, क्षायोपकशषमिक, ५. पारिणामिक, ६. साक्िपातिक । 

--प्रतिक्रमण छ प्रकारके है, 

यथा--१. उच्चार प्रतिक्रपण,-मल को परठ्केर 

स्थान पर आवे शौर मागंमेलगे दोषों का प्रति 

क्रप्ण करे | 

२. प्रश्रवण प्रतिक्रमण--मूत्र परठकर पूु्वंवतु प्रति- 

क्रमण करे 1 

३. दुत्वरिक प्रतिक्रमण~--योडे फाल का प्रतिक्रमण 
यथा--दितन सम्बन्धी प्रतिक्रमणया रात्रि संबधी 

प्रतिक्रमण । 

४. यावञ्जीवन का प्रतिक्रमण- महाव्रत ग्रहण 

करना अथव भक्त परिज्ञा स्वीकार करना । 

५. यत्किचित्‌ मिथ्या प्रतिक्रमण-जो मिथ्या बाच 

रण हुमा हो उका प्रतिक्रमण । 

६. स्वाप्नान्तिकं प्रतिक्रमण--स्वप्ने सम्बन्धी 

प्रतिक्रमण 


५१९ क~--छत्ति का नक्षत्र के छ. तारे ह। 


ल~-अदलेषा नक्षत्रके छः तारे है । 


५४० क~--जीवो ने छ- स्थानो मे गजञित पुद्गलौ को पाप कमं 


के ष्प मे एकत्रित कियाद) एकत्रित करते द 
ओौर एकत्रित करेगे 
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२, गतिनाम नियत्तायु--गततिनांम कर्मं के पाय 
पर्वोक्तं रचना ! 


३. स्थितिनाम निधत्तायु-स्विति की बपेक्षा से 
निषेकं रचना 1 


४. अवगाहुना नाम निषत्तायु--जिसमे भाला द 
वहू अवगराहना भौदारिक शरीर भादि की होती है । 
अतः शरीर नाम कर्म के साथ पूर्वोक्त रचना । 
५. प्रदेक्ष नाम निषतायु-प्रदेश ल्प नाम कर्मके 
साथ पूर्वोक्त रचना 
६. अनुभाव नम निषत्तायु--अनुमाव विपाक हप 
नाम कमं कै साय पूर्वोक्त रचना । 

ख~--१-४ नैरयिको के यावत्‌ वैमानिको के छः प्रकारका 
यायु होता दै । 
यथा १-६ जातिनमि निधत्तायु--पावत्‌ अनुभाव 
नाम निधत्तायु । 

ग--?-४ नंरयिक यावत्‌ वैमानिक छः माय आयु 
भेष रहने पर प्रमव का अबु वोषते है)" 


१ अस्य वषं को मायु दले भनुष्य खौर तिर्यञ्च छः मास 
भ शेष दृहुने पर परभव का आ बधते हं 1 


सप्तस स्थान (सातवां गणा) 


५४१ -गण छोडने के सति कारण है 

यथा--१ मै सव धर्मो ज्ञान, ददन भौर चारित्र की साधः 
नाभो) को प्राप्त करना (साधना) चाहता हँ ओर उन धर्मो 
(साधनामो) को मै अन्य गणमे जाकरही प्राप्त कर (साध) 
सक्‌ गा अततः मै गण छोडकर अन्य गण मे जाना चाहता हूं ।" 

२. मुभे अमुक धमं (साधना) प्रिय है ओौर अगूक् धमं 
(साधना) प्रिय नही है । अत म गण छोडकर भन्यगण मेँ जाना 
चाहता है । 

३, सभी धर्मं ज्ञान, ददान ओर चारित्र) मे मुभे सन्देह है 
अत संशय तिवारणा्थे मै अन्य गण मे जति चाहता ह । 

४. कुच धर्मो (साधनाभो) मे मुके सशय है भौर कुच धर्मो 
(साधनाभो) मे संचय नही है। अत यैं संश्षय निवारणार्थं अन्य 
गण मे जाना चाहता हं । 


१ धमचियं को गण छोड़ने का कारण बताकर गण छोड़ने 
की आज्ञा प्राप्तकर लेनी चाहिए । आज्ञा लिये विना गण 
नटी छोडना चाहिये । 


६५४ 
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यथा--१-६ पृथ्वीकाय नि्वत्ित--यावत्‌-तसकाय 
निवतित । 


ख-ज~-इसी प्रकार पाप कर्मकेरूपमे चय, उपचय, वध, 
उदीरण, वेदन भौर निजंरा सम्बन्वी सूत्र है। 
ह्र--दछः प्रदे स्कथ अनन्त रह 
ज--दछ प्रदेशो मे स्थित पुद्गलं अनन्त है । 
ट--छः समय कौ स्थिति वाले पुद्गल अनन्त ह । 


ठण--छ गुण काले--यावत्‌--चछ- गण स्ते पुद्गल 
अनन्तं हैँ । 


षष्ठ स्थत समाप्त 


&६° स्थानाग 


लोक देखा है उसी दिशा मे लोक ई जन्य दिशा मे गही दै 
ेसी प्रतीति उसे होती है भौर वह्‌ मानने लगताहै करि मुभे 
ही .वििष्ट ज्ञान उवत्च हुभा है गौर वह्‌ दूसरौ को देषा कहता 
हैकि जो लोग “पाच दिशाओमे लोकै" देषा कहते हवे 
मिथ्या कहते है । 


द्वितीय विभग ज्ञान-किसी श्रमण-ब्राह्मण को पाच दिका 
का लोकाभिगम जान उस्न्न होता दै। अत्त. वह्‌ पूवं, परिचम, 
दक्षिण भौर उत्तर दिशामे तथा उपरर सौधर्म देवलोकं पयंन्त 
लोक देखता है तो उस समय उसे यह्‌ अनुभवे होता दै कि लोकं 
पाच दिशामोमे हीह । तथा यह्‌ भी अनुमव होता कि मुभे 
ही अत्तिश्चय ज्ञान उस्पन्न हआ है । भौर वेष थो कुनै लगता है 
किजोलोग “एकह दिक्ामे लोकै" पसा कहूते है वे 
भिथ्या कहते है । 


तृतीय विभग ज्ञान--किसौ श्रमणया ब्राह्मण को त्रिया 
वरण जीव नाम का विर्भग जान उत्पन्न होतादहैतो वह जोगो 
को हिसा करते हुए, शूठ बोलते हुए, चोरी करते हए, मुन 
करते हए, परिग्रह्‌ मे आसक्त रहते हुए ओौर राति भोजन करते 
हुए देखत्रा है भिन्त इन सब कृत्यो से जीवो के पपि कर्मो का 
बन्ध होता है यह्‌ नही दख सकता उस समय उसे यह्‌ अनुभव 
होता हैकि मूभे ही अतिशय ज्ञान उत्पत्न हु है । ओर वह यो 
मानने लगता कि जीव के वावरणं (कमं बन्ध) करिणा ल्प 
हीह) साथही यहं भी कहने सगतारहैकि जो श्रमण ब्राह्मण 
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५. सभी धर्मो ज्ञान ददन भौर चारित्र सम्बन्धी) की 
वि्षिष्ट धारणामो को मेँ देना (सिखाना) चाहता ह । इन गण 
मे एसा कोई योग्य पात्र नही है अत. मे अन्य गण मे जाना 
चाहता हं । 

६. कुछ धर्मो (यरवोक्त धारणमो) को देना चाट्ता हुं गौर 
कुद धर्मो (ूर्वीव्ति धारणाओं) को नही देना चाहता ह अत 
अन्य गण मे जाना चाहता) 

७. एकल विहार की प्रतिमा धारण करके विचरना चाहता 
ह । (अत म गण छोडकर जाना चाहता हूं ।)} 

५४२  -विभग ज्ञान सत्तिप्रकारकारै, 

यथा--१- एक दिशा मे लोकाभिगम 1 

२. पाच दिशा मे लोकाभिगम । 
३. क्रियावरण जीव 1 
४ मुदय जीव। 


भ्र. अमुदग्न जीव । 
६. ह्पी जीवे । 
७. सभी कुछ जीव है । 
प्रथम विमेग जान--किंसी श्रमण ब्राह्मणको एक दिश्ाका 
लोकाभिगम ज्ञान उलयन्न होता है। अत वह्‌ पूर्वं, परिचम, 
दक्षिण या उत्तर दिशामेसे किसी एकं दिशा मे अवा उपर . 
सौधम -देवलोक पर्यन्त सोकं देलता है तो-जिस दिशा मे उसने 
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होता रै कि मे अतिशय बाला जन उन्न हभा है शौर चह 
यों मानने ल्षगता है कि जीनसोरूपी है किन्तुजो लोग जीवको 
अरूथी करते ई उन्हे वह्‌ मिथ्यावादी कहूने लगता है । 
सप्तम विर्भग ज्ञान-किसी श्रमण ज्नाहमण को जब “सवं 
जीवा” नामं का विर्भेग ज्ञान उत्पन्न होता है तव वहु वायुः से 
द्रवर उधर हिलते चलते कापते ओौर अन्य पुदृगलो के साथ टके- 
राते हुए पृद्गलो को देखता है उस समय उसे एसा अनुभवे 
होता है किमु हौ अतिशय वाला ज्ञान उन्न हुभा है अतः वह्‌ 
थो मानने लगता है कि “लोकम जो कुच है वह सब जीव ही 
है" किन्तु जो लोग लोक मे जीव अजीव दोनो मानते ह उन्हे वह्‌ 
मिथ्यावादी कहने लगता ६ । 
एसे विमय ज्ञानी को पृथ्वी, वायु जरं तेजस्काय का सम्यग्‌- 
ज्ञान हौता ही नही बतः वह्‌ उस्र विषय मे मिथ्या भ्रम मेपडा 
होता है। 
५४३ क-योनि संग्रह्‌ सात प्रकारक्ाहै, 
यथा--१. अंडज,- पक्षी, मचछलिया, सपं इत्यादि अडे 
से पदा होने वाले । 
२. पोतज---हाथी, वागल आदि चमडे से लिपटे हए 
उत्पन्न होने वाले । 


३. जरायूज--मनुष्य, गाय अदि जर के साथ 
उत्पन्न होने वाले 1 


४. रसज--रस में उत्पन्न होने बाले । 
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“लीव के क्रिया से आवरण (कर्म बन्ध) नही होत्ता" एसा कहते 
है वे मिथ्या कंते है 1 

चतुथं विभेग ज्नान--किंसी श्रमण ब्राह्मण को मुदग्रविंग 
ज्ञान उलन्न होता है तो नह बाह्य भौर आभ्यन्तर पृद्गलो, को 
ग्रहण करके तथा उनके नाना प्रकार के स्पशं करके नाना प्रकार 
के शरीरो की विकुवंणा करते हृए देषरताभो को देवता है उस 
समयं उसे यह अनुभव होता है कि मुभे ही अतिशय वाला ज्ञान 
उतपन्न हुभा है अत. म देख सक्ता हँ कि जीवं मुदग्रन अर्थात्‌ 
बाह्य गौर भआस्यन्तर पुद्गलो को ग्रहणं करके दारीर रचना 
करे वाला है । “जो सोग जीव को मपूदग्र कहते ह वे मिथ्या 
कटने है" एेसा वह्‌ कहने लगता है । 


पचम विर्भग ज्ञन---क्िसी श्रमण ब्राह्मण को अमुदग्र 
विर्भग ज्ञाने उतपन्न होता है त्तो वह आभ्यन्तर गौर बाह्य पृद्‌- 
गलो को ग्रहृण कयि विना ही देवतामो को विकुरवेणा करते हए 
देखा है । उ समय उपे एेषा अनुभवहोताहै कि ममे दही 
मतिस्य ज्ञान उत्पन्न हृभा है अतः मँ देल सकता हँ “जीव भमू- 
दग्र है" भौर बहु यो कहने लगता है करिजो लोग जीव को मुदग्र 
समभते है वे मिथ्यावादी ई। 


छठा चिभग क्ञान-किसी श्रमण ब्राह्मण को जव सरूपीजीव 
नाम का विभेग ज्ञान उत्यन्न होता है तव वह्‌ उस ज्ञान से देव- 
ताम को ही वाह्याभ्यन्तर्‌ पुद्गलं ग्रहण करके या ग्रहण कयि 
विना विकुवंणा करते देखता है । उस समय उसे एसा अनव 

६! 


१६४ स्थानांग 


आचायं गौर उपाध्याय गच्छं को पृचकर प्रवृत्ति 
करे किन्तु गच्छं को पू विना प्रवृत्तिन करे) कहै । 
६. आचायं ओर उपाध्याय गण मे अप्राप्त उपकरणो 
को सम्यक्‌ प्रकारसे (निदोषि कूप से) प्राप्त करे। 
७. आचाय भौर उपाध्याय गण मे प्राप्त उपकरणो 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा एवं सुरक्षा करे किन्तु 
जसे तमेन रते 

स-आचायं ओर उपाध्याय सात प्रकार से गण का असं 
ग्रह चछिन्-मिन्न) करते है ! 
यथा--१. आचार्यं या उपाध्याय गण भें रहूनै वाते 
साधूभों को आज्ञा या धारणा सम्यक्‌ प्रकार से न 
करे । इसी भकार यावत्‌ २-७ प्राप्त उपकरणो की 
सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा नकरे। 

५४५ क-पिण्डेषणा सात प्रकार की कही गईहै, 

यथा--१. असंसृष्टा--देने योग्य आहार से हाथ या 
पत्रलिप्तन हो एसी भिक्षा लेना। 
२. समूष्टा--देने योग्य आहार से हाथ या पात्र 
लिप्त हो एेसी भिक्षा लेना) 
३, उद्धृता-ग्रहस्थ अपने लिए संधने वासणकेमे 
से आहार बाहर निकाले व एसा आहार ले 
४. अत्पलेपा- जिस आहार से पाच मेलेप नलागे 

८ एसा आहार (चणाभादि) ले । 
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५. सस्वेदज--प्रसीने से उत्पन्न हने वाले 1 

६. सम्भूहिमि- माता-पिता के संयोगं के विना 
उत्पन्न हने वाले जीव--कृमि आदि । 

७. उद्भिज पृथ्वी का भेदन कर उत्पन्न होने वाले 
जीवे खजनक आदि 1 


ख-ज-अंडज की गति ओर आगति सातिप्रकार की 
होती है 
पोतज की गति शौर आगति सति प्रकारे की होती 
है । इसी प्रकार उद्मिज पर्यन्त सत्तो की गति ओर 
आगति जाननी चाहिए 1 अंडज यदि अंडजो मे 
शकर उत्पन होता है तो अड्जो पोतज यावत्‌ 
उद्भिजो स आकर उत्पन्न -होता है । 


इसी प्रकार जडज अंडजषने को छोडकर अडजं 
पोतज यावत्‌ उद्भिज जोवन को प्राप्त होता है । 


४४४ क--आचायं ओौर उपाध्याय सात प्रकार से गण का सग्रह 
(सगठन) करते ह 1 
यथा-१. जाचयं गौर उपाध्याय गण मे रहुने वलि 
सायुभओ को सम्यक्‌ प्रकार से याज्ञा (विवि अर्थात्‌ 
कर्तव्य के लिए अदिध) या धारणा "(अकृत्य का 
निषेध) करे 


२-५ आग पाचवे स्थान मं कहे अनसार (याचत 


€ ६६ 


५४६ 


स्थानि 


६. भ लिंसके घर (उपाश्रय) मे ठहरूगा उसी के 
य्ह से संस्तारफे भी प्रप्ता त्तो उस पर 
सोढंगा अन्यथा विना संस्तारक कै ही रपि 
विताऊगा । 
७. जिसधरमे (उपाय) मे. ठदृरूगा उसमे 
पहले से विदा हुमा संस्तारक होगा तो उसका 
उपयोग कला । । 

घं-सप्तकक साते प्रकार का कहा गया है । यथा-- 
१. स्थान सप्तंकक, २. रपेधिकी सप्तंकक, 
३. उच्चारप्रश्ववण विधि सप्तकक, ४. शन्द सरप्तक्क, 
५, रूप सप्तंकक, ६. प्रक्रिया सप्तक, 
७, अन्योन्य क्रिया सरप्तकक्ष ।1 

ड--सात महा अध्ययन कहै गये ह । 

च-सप्तसप्तमिका सिक्ु प्रत्तिमा की भाराधना ४६ महो- 
रात्रमे होती है उस्षमे पूत्रानुार यावत्‌--१६६ 
दत्ति ली जाती है। 

क--अवोलोक मे सात एथ्वियां ह । 

ख~-साति घनोदधी है} 


१ -माचारग सूत्र के द्वितीय शुतस्कं कौ चूला रूप मरे सात 


२. 


मध्ययन है 
सुतरहृताज्च सूत्र फे दवितीय ध तस्हन्ध -मे ये -सात अहा 


भध्ययतह! ,. 
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५. अवगृहीता--भाजन मे परोषा हुभा आहार ते । 
६, प्रगहीता--प्ररोषने के सिये हाय में लिया इथ 
अथवा खनि के लिए लिया हुमा जहार ही ने । 

७. उज्भित धर्मा--फकने योग्य आहार दही भिक्षा 
मेते! 


ख--पाणेषणा मात प्रकारकी कही गर्ह" 


-ग--अवग्रह्‌ प्रतिमा सात प्रकार की कही गई हैः 
यथा--१. “मुके अमुक उपाश्रय हौ चाहिये" एेसा 
निश्चय करके आज्ञा ममि । 


“मेरे साथी साघुमो के लिए उपाश्रय की याचना 
कर्ूगा"" शौर उनके लिए जो उपाश्रय मिलेगा उसी 
मेभ रहुगा) 


३. मै अभ्य सधुमोके लिए उपाश्रय की याचना 
करूगा किन्तु मै उसमे नही रगा 1 


४. मै अन्य साधुमौके निए उपाश्रयं की याचना 
नहीं करूगा किन्तु अन्य साधूजो द्वारा याचित उपा- 
शरयमे म रहगा। 


=--~~ ~+ ~ ~~~ 


५. मै मपने लिये ही उपाश्रय की याचना क्रूगा 
जन्यके तिए वही । 


पिण्डगणा के समान पणेबण, भी है । 


६४ 
४५४८ 


५४६९ 


` “ स्थार्तागि 


संस्थान साति प्रकारके कहै गये ह .. 
यथा--१. दीघं २. हस्व, ३. वृत्त, ४, त्यल, 

५. चतुर, ६. पृथुल, ७. परिमण्डल । 

भय स्थान सात प्रकार के कहे गये है । 

यथा--१. इटलोक भय, २. परलोक भय, 
३. आदान भय, ४. अकस्मात्‌ भय; ५. वेदनां भय, 
६. मरण भय । ७. उदलोक-अपयद्च भय । 


५५० क~-पसात कारणो से छंद्मस्थ (असवंज्ञ) जाना जाता 1 


यथा--१. हिसा करने वाला, २. भूठ बोलने वाला, 
३. अदत्त लेमे वाला, ४. शब्द, रूप, रसं ओौर स्प 
को भोगने वाला, ५. पूजा भौर सत्कार से प्रसत्न 
होने वाला । 

६. “यह माधा कमं आहार सावद्य (पाप सहित) ६" 
स प्रकार क प्ररूपणा करने के पश्चात्‌ भी भाधा 
कमं आदि दोपो का सेवन करते वाला । 

ॐ. केथनी के समान करणी न करने वाला ] 


ख-सात कारणो से केवली जाना जाता है, यथा-- 


१. हिसा न करने वाला । 

२. भूठ च बोलने वाला । 

३. अदत्त न लेने वाला । 

४, दाढ्द, गन्ध, कूप, रस भौर स्पशं का ते भोगने 
वाला । 

४.-७.पृजा गौर सत्कार से प्रसन्न न होने-वाला यावत्‌ 

कथनी के समन कणौ करने वाला 1 


सप्तम स्थानें -६६७ 


ग~--सातत धनवते भौर उति तनुवात है। 
वसाति भवकाञचान्तर है । 


डन सातं अवकाशन्तिरो में सात तयुवाते भ्रति- 
ष्ठति, 


च--दन सान तनुवात मे सात घनवात प्रतिष्ठित है। 


खन मात धनवानो भे सात धनीदधि प्रतिष्ठित &। 


ज--इन सात घनोदधियो मे पूष्पभरी छावडी के यमान 
संस्थानं वाली सात पृथ्व्या है । 
यथा--१-७ प्रयमा यावत्‌ नप्तमा 1 


भ--इन माते पृथ्ियोके सातनामदहै। 
यथा--१. घम्मा, २. वंसा, ३. सेला, ४. अजना, 
१. रिष्ठा, ६. मधा, ७. माधवती 1 

ज--ईइने सत पृथ्वियौ के सात गोत्र ई! 
यथा --१. रत्नप्रमा, २. शकंराप्रमा, ३. वाुकाप्रमा, 


४. पकप्रमा, ४. धूमप्रभा, ६, तमभरमा, ७. तमस्तमा- 
प्रभा। 


--वादर (सून) वागुदाय सात प्रकार की कही भई ६ ! 
यथा --१. पूवं का वायु, २. परिचम का वायु, ३. दक्षिणका 


वायु, ४" उनर्‌ का वायु, ५. ऊ्वं दिशा कावेयु, 
६. भपरोरिगाक्ावरायु ७. विविष दिदाभोंका चायु 1 


९७० ्था्ाग 


५. एेलपत्य, ६. काडिल्य) ७. क्षारायण । 


ज~-वाशिष्ठ गोत्र सात प्रकार का कहा गथा है, वथा-- 
१. वाशिष्ठ, २. उजायन, १. जारेकृष्ण, 
४, व्याघ्रापत्य, ४. कौण्डिन्य, ६. संज्ञो, 


७. पाराधर । 
५५२ --मूलनय सात प्रकार के कहे गमे ह, यथा-- 
१. नैगम, २, संग्रह, ३. व्यवहार, 
४ तऋ्यसूत्र, ५ ण्ट, ६. समभिरूढ, 
७. एवंभूत । 


५५३ के --स्वर सात प्रकार के कटे गये है, यथा- 
१. षड्ज, २. रसिभ, ३. गाधार, ४. मध्यम, 
५. पचम, ६. धवन, ७. निश्राद) 


१--पड्ज--१. नासा, २, कठ, ३. हृदय, ४. जीभ, 
५. दति, भौर तालु न चछ" स्थानो से उत्त होने 
वाला स्वर । 
२--रिषभ--्वल (साड) के समान गभीर स्वर। 
३--गाधार-व्विष प्रकार के गधो से युक्त स्वर। 
४--मध्यम- महानाद वाला स्वर । 
४५--पचम--नासिकाओ से निकलने वाला स्वर । 
६--वेवत-अन्य स्वरो से अनुमधान करते वाला स्वर । 
७--निषाद--अन्य स्वरौ को तिरस्कृत करने वाला स्वर । 
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१५१ क~-पूले गोत्र सात कहे जति है थथा-- 
१ कहिपप। २, गौतम, ^ ३. वत्स, ॥0 कुत्स, 
. ४. कौहिक, ६. मांडधय, ७. वाशिष्ट 1 


ख~--काश्यप गोधर सति प्रकार का केही गया है यथा-- 
१. काश्यप, २. सांडित्य, ३. गोत्य, ४. बात, 
१. मौजकी, ६. परवरक्षकी, ७. वर्षङृष्ण 


ग~ गौतम गोचर सात प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
१. गौतम, २. गायं, ३, भारद्राज, ४, अंगिरस, 
१, शकं राम, ६. मक्षकाम, ७. उदकालाभ 1 
घ--वेत्स गोत्र सति प्रकार का कहा गया है, यथा-~ 
१. वत्य, २. आगेय, ३. मंत्रि, ४, स्वाभिती, 
५. श॒लक, ६. अस्थिसेन, ७, वीत्तकमं 1 


इ~-कुत्स गोत्र सति प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. कुत्स, २. मौद्गलायन, ३. पिगलायन, 
४. कौडिन्य, ५. मंञ्ली, ६, हारित, 
७, सौम्य 1 


च-कोशिक गोत्र सात प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. कौशिक, २. कात्यायन, ३. शासंकायण, 
४. गोलिकायण, ५ पाक्षिकायण, ६. आगे, 
७, लोहित्य । 

द--मांडव्य गोत्र सति प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. मांडव्य, २, मर्ष्ट, ३, समुक्त, ४. नस, 


` स्थनग 


४. मध्यम स्वर--फालर से निकलता है । 

५, पंचम स्वर--गोधिका वाद्य से निकलतः है | 
६. धैवतं स्वर--दोल सै निकसता ६1 .. 

७. निषाद स्वर-महाभेरी मे निकलता है. 


ड~-सात स्वर वति सधुष्यो फे लक्षण~ - 


यथा--१. षड्जस्वर वाले मनुष्य को - जजीविका 
मूलम होती है, उसका कायं निष्फल नही-होता | 
उसे गाये, पुत्र भौर मित्रोकी प्राप्ति होती- दै! वह्‌ 
स्त्रीकोग्रिय होत्तादै) -- 

२. रिषभ स्वर वलि को ष्व प्राप्त होता है । वह 
सेनापति बनता है गौर उसे धन लाम होता है) 
तथा वस्त्र, गंध, अलक्रार, स्त्री, भौर शयन भादि 
प्रास्त होते है। ~ 

३. गंधार स्वर वाला गीत~--युक्तिः प्रैषानि-माजी- 
विका वाला, कवि, कलामौ का ज्ञाता, प्रन्नासील गौर 
अनेक शस्त्रो का न्नता होता ह) 9 

४. मध्यम स्वर वाला--मुल पे साता पीता दहै मौर 
दनि देता ह। 

४. पंचम स्वर वाला--राजा, शूरवीर, लोक संग्रह 
करने वाता, थर गणनायक होत्ता है । 

६. धवत स्वर पाला--शाकुनिक, भगडायुः- वागु 
रिक, भौकरिकं ओर मच्छीमार हुतादरै। 


सच्तप स्यान ६५७१ 


ख~-द्न सात स्वरो के सात स्वर स्यान रह यथा 
१ षड्ज स्वर जिह्वा के अग्रमाग से निकने वासा स्वर । 
२्-ऋषम स्वर हृदय से निकलता है 1 
३-गाधार स्वर उग्र कठ से निकलता है । 
४-- मध्यम स्वर जिह्वा के मध्य भाग से निकर्तता है। 
५--पंचम स्वर पच स्थानो से निकलने वाला स्वर। 
६--धेवत स्वर. दति गौर ओष्ठ से निकलने वाला स्वर। 
७--निषाद स्वर मस्तम से निकले वाला स्वर । 
ग~-सात प्रकार के जीवो से निकलने वाते सात स्वर 5 
१--षड्ज मुर के कण्ठ से निकसने वाला स्वर । 
२-रिषम कुक्कुट के कण्ठ से निकलता है 1 
३- गांधार हस्र के कण्ठ से निकलता दै 1 
४.- मध्यम षेटे के कण्ठ से निकलता है 1 
५.--प्चम कोयल के कण्ठ से निकलता है । 
६ धवत सारस था क्रौच के कण्ठ से निकलता ई । 
७--निषाद हाथी के कण्ठ से निकलता है । 
च॒ स्तात्‌ प्रकार के मजीव पदाथो से निकलने वले सात 
स्वर, यथा-- 
यथा--१. पड्जस्वर--मृदद्ध से निकलता है 1 
२. ऋषभं स्वर---गोमूखीः से निकलत्ता है । 
३. गधिार स्वरव से निकलता है । 


% 


१ भोग्रषी छो रणसिगा भी षरे 1 





&७४ स्थार्नाग 


उत्तर-एक पद के उच्चारण मे जितना समय 
लगता है उत्तना समय गीत के उच्छुवात्त काह । 
--गेय के तीन अकार दै, वे इस प्रकार है- 
१. मदं स्वर से आरम्भ केरे) 
२. मध्यमेस्वर की वृद्धि करे। 
१. अन्त मे क्रमः हीन केरे 1 
५--येय के छ दोष, माठ गुण, तीन वृत्त बौर दो भणि- 
तिया इनको जो सम्यक्‌ प्रकार से जानतां है वट 
सुक्चिकषित रंग (नाव्य शाला) मे गा सकता है । 
€६--रे गायक ! इने छः दोषो को टासंकर गाना 1 
९. भ्यमीतत होकर गाना, २. नीघतापूर्वक गाना, 
३. सक्षिप्तं करके गाना, ४. ताल वद्ध न गाना, 
५. काक्रस्वर सेगाना, ६ नाक से उच्चारण 
केरते हुए माचा 1 
गेयके आठशगुणहै। 
यथा--१. पूणं, २. रक्त, ३. अलङृत, ४. व्यवत, 
५. अविस्वर, ६. मधुर, €. स्वर, ८. सुकुमार, 
गेयकेये गुण ओर ह 
यथा-- १. उरविन्ुढ, केठविशुद्ध भौर िरोवियुद्ध जो 
गाया जाय) 
२. मृदु जौर गम्भीर स्वरसे गाया जाय) 
३. त्ालवद्ध गौर प्रतिक्षेप वड गाया जाय ! 
४. सात स्वरो पे सम माया जाय । 


सप्तमं स्ने ६७३ 


७, निषाद स्वर वाला--वाडात, अनेके पापकर्म 
काक्से वालाया गौ घातक होता है। 


च--इन सात स्वरो के तीन ग्राम वहै गये ह । 
यथा १ पड्ज ग्राम, २. मध्यम प्रामः 
३. गांधार ग्राम । 


छ--षद्जग्राम की सात मूर्धन होती है । 
यथा १. ममी, २. कौरवीय, ३, हरि, ४, रजनी, 
५. सारकान्ता, ६. सारसो, ७. शुद्ध षडजा । 
ज--मध्यमं ग्राम की सात यृदधनाये होती है 
यथा १. उत्तरमन्दा, २. रजनी, ३. उत्तरा, 
४. उत्तरा्माः ५. आभोकान्ता, ६, सौवीरा, 
७, अभीङ । 


स--गाधार ग्राम की सात पूर्खैनायं ३ । 
यथा १. नदी, २. क्षद्रिमा, २. परिमा, 


४, शद गाधारा, ४५. उत्तर गाधारा, ६. सृष्टुत्तर 
जयाम, ७. कोटि मातसा । 


अ--१, प्रशम--सात स्वर कहा ते उत्पन्न होने ह? 
उत्तर--नामी से । 


२. प्रदन--गेय को योनि कौनसी होती दै ? 
उत्तर--गीत रदित योनि ई 1 


३. प्ररल--उच्छुवास काल कितने समय काह? 


६७६ -सथार्तग ` 


यथा--१, तंत्रीसम, २. तालसम, ३. पार सम, 

४, लय सम, ५. ग्रह सम, ६. शवासोच्छवाससम, 
७, संचार सम, सति स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस 
मरचैना, भौर उनपचास तान ह1 


इति स्वर मंडल 


५५४ --काय क्लेद सात प्रकार का कहा गयाहै, 
यथा--१. स्थनातिग-कार्योत्सिगं करने वाला । 
२. उक्कटुकासनिक--उकडु ठते वात्ता । 
३. प्रतिमास्थायी--भिक्षु प्रतिमा का वहन 
करने वाला । 
४. वौरासनिक्-सिहासन पर बैठने वालि के 
समति वढना । 
५. नैषधिक-पैर वादि स्थिर करके बैठना । 
६. दडायतिक-देण्ड के समान पैर फंलाकर 
बरना । 
७, लगदरायो--वक्र काष्ठ के समन-- 
--भूमौ,.से पीठ ऊंबी रलकर सोने वाला । 


५५५ क~-जम्बढौप मे भेत वषं (कषे) कहे गये है, 
यथा--१. भरते, २. एेरवत, ३. हैमवत, ४. हैरण्य 
वत, ५. हरिषे, ६. रम्यक्‌ वर्प, ७. महाविदेहं । 


सप्तम स्यानं ६५१ ` 


गेय केये ठ गुण मौर ह 

१. निर्दोय, २. सारथुष्त, ३. हे युक्त, ४. भलंकृत 
५. उपसंहार युक्त, ६. सोत्रास, ७. मित, ८. मबुर । 
तीननत्ररै 

१. चम, २. अधं सम, ३. सर्वत्र विषम्‌ । 

दो भेषित्तिया ह, यथा- 

१. संस्कृत जीर २. प्राकृत 

दून दो भाषाओ को ऋषियों ने प्रास्त मानी ह गौर 
इन दो मापाभोमदी गाया जाताहै) 

१. प्रन-- मधुर कौन माती है? 

उत्तर--श्यामा (किचित्‌ कोली) स्त्रो । 

२. प्रश्न--खर स्वरसे कौन गती है? 
उत्तर-काली (षन के समान श्याम रग वाती) । 
३. प्रन--रक्ष स्वरसे कौन यत्तीहै? 
उत्तर--कालो । 

४. प्ररन--दक्षता पूवक कौन गातीदै? 
उत्तर--गौरी (गौरवर्ण वाली) 

५. प्ररन-- मन्द स्वर से कौन गाती दहै? 
उत्तर--काणी । 

६ प्ररल--रीघ्रतापूरवंक कौन गाती है। 
उत्तर--अधी 

८, प्रदन--विस्वर (विरुद स्वर) वे कौन गाती है ? ` 
उत्तर--पिगला-मूरे वणं वाली 
स्वर्‌ साते प्रफारसेसम होतार, 


९७८ स्थानाग 


ज--धात्कर खण्ड द्वीप मे सात महानदिया ह जो परिम 
मे बहती हुई लवेण समुद्र मे मिलती दै। 
यथा--१-७ सिन्धु--यावत्‌--रक्तावती । 


ज्ञ-ठ--धातकी खण्ड द्वीप के पदिचमाधं मे साति वषै, 
यथा १-७ भरत यावत्‌ महाविदेह 
शेष तीन सूत्र पूर्ववत 1 
विरोष-पूवं की ओर वहने वाली नदिया लवण 
समुद्र मे मिलती है भौर पदिचिम की ओर बहुने वाली 
नदिया कालोद समुद्र मे मिलती है । 


उ-त--पुप्करवर द्वीपां के पूर्धि मे पूवेवत्‌ सात वषं है । 

विश्ेष--पूवं की ओर वहने वाली नदिया पुष्करोद 
समुद्र मे मिलती हैँ । परिचम की ओर बहूने वाली 
नदिया कालोद समुद्र मे मिक्तती है शेप ३ 
सूत्र पूर्ववत्‌ । 
इमी प्रकार परिचमाधंकेभो४सूत्रहै। 
विभेप--पूवं कौ ओर बह्ने वाली नदिया कालोद- 
समुद्र मे भिलत्ती है ओर परिचम कीओर बहुने बाली 
नदिया पूष्केरोद समुद्र मे मिलती है । 
वरप, वषधर ओर नदिया सवत्र कहूनी चाहिये । 

५६ क--जम्बूदरीप के भरतश्च मे अतीत उत्सर्पिणी मे सात 


कुलकर भे, ~ 
यथा--{. सित्रदास, २. सुदाम, ३. सुपादः 


सप्तम स्यान €७७ 


ख~-जम्पूदरीप मे सात वपर पर्वत कहे गये है । 
यथा--१. दत्लहिमवन्त, २. महाहिमवत, ३. निप । 
४. नीतवत, ५. समी, ६. शिखरी, ७, मदाच 1 
ग--जम्दुद्रीप मे सात महानविया हजो पूवं कौ मौर 
वहती हुई सवण समुद्र मे भितती ह। 
यथा--१. संगा, २. रोहिता, ३. हरित, ४. शीता, 
१. नरकान्ता, ६. सुवर्णद्गला, ५. रक्ता । 
घ--जम्दुदरीष मे सति महानदिया ह जो पश्चिम को 
ओर वहती हुई लवण समुद्र मे मिलती ह 
यथा--१. सिन्धु, २. गटिताशचा, ३. हरिकान्ता, 
४. शीतोदा, ५. नारोकान्ता, ६. स्प्यतरूला, 
७ रक्तवेती । 


इ--धातको ण्ड दीप के पुवं मे सात्त वपं है, 
यथा--?-७ मरत--यावत्‌--महाविदेह्‌ । 


च--पातकोलण्डद्रीप मे पूर्वध्रिं मे सात वर्षधर 
पचत है! 
यथा--१. च्ल हिमवंत--यावत्‌--मंदराचल | 


छं--वातको खण्ड दीप्‌ के पुवार्धं मे मात्त महानदिया ह 
जो पूवं दिशा मे वहती हृद कालोद समृद्रे मे 
मितदी ई। 


यथा-१-७ गंगा याक्तु र्ता, 
६२ 


६५५ स्थानां 
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४. परिभाषण--अपराधी को उपालम्भ देना | 

५, मडल बध-क्षत्र मर्यादासे बाहुरनं जनक 
आज्ञा देना । 

६. चारक--कंद करना । 

७. छचिच्छेद--हाथ पैर आदि का छेदन करना । 


१५८ क~-प्रत्यैकं चक्तवर्ती के सात्त एकेन्दिय रतन कहे रये है । 
यथा--१. चक्ररत्न, २. छेवरत्न, ३. चम॑रत्न, 
४. दण्डरत्न, ५, असिरल, ६. मणिर्न, 
७. काकरिणी रत्न । | 


ख--रत्येकं चक्रवर्ती कै सात पचेन्द्रिय रतन कहं गये ई, 
यथा--१. सेचापत्तिरत, २. गाधापत्तिरलः, 
३. वधंकीरल, ४. परोहितरल, ५. स्वरीरत् 
६, अश्व रत्न, ७. हृस्तीरस्न । 


५५९ क-दपमकाल (अवसपिणी काल का पाचवा भाग) के 
सात लक्षणदहै, 
यथा--१. अकल म वर्षा होना, 
२. वर्षकिलमे वर्प न होना, 
३. असाधु (दजन) जनो की पूजा हना, 
४. साधु (सज्जन) जनौ की पूजानं होना, 
५. गुरु के प्रति लोगो का भिथ्याभाव होना 
६, मानसिक दु-ख, 
७. वाणी का दुःखं । 


५५७ 
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४. स्वर्यप्रभ, ४. विमलधोप, ६. सुघोष, 
७. महाघोष । 


ख-जम्बरूदीप के भरतक्षेत्र मे इस -अवसर्पिणी मेंसात 
कुलकर येः 
यथा--१. विमल्वाहुन, २. चक्षुष्मान्‌, ३. यदास्वानू, 
४. अभिचन्द्र, ५. प्रसेनजित्‌, ६. मरुदेव, ७. नाभि । 


ग--इन साते कुलकरो की सात भायर्यें धी, 
यथा--१ चन्द्रयणा, २. चन्द्रकान्ता, ३. सुरूपा, 
४. परतिरूया, ५. चक्षुकन्ता, ६ श्रीकान्ता, 
७. मह्देवी । 


घ-जम्ब्द्ीपके भरतक्षेत्र मे आगामी उत्सपिणी मे 
सात कुलकर होगे 1 
यथा--? मित्रवाहुने, २. सुमीम, ३. सुप्रभ, 
४ सयप्रभ, ५ दत्त, ६ सूक्ष्म, ७. सुवन्धु 1 
ड--विमलवाहन कुलकरके फाल मेसात प्रकारके 
कल्पवृक्ष उपभोग मे अति ये। 
यथा--१. मद्ागा, २ भगा, ३. चित्रागा, &, चिन्न 
रसा, * मण्या, ६. अन्ना, ७ कत्पवृक् | 
दण्ड नीति सात प्रकार की है- 


यथा--{ हक्कार--हैया हा कहना । 
२- मक्कार--मा अर्थात्‌ मत्त कर कहना । 
३ पिक्कार--फटकारना । 


६६९. स्बवग 


क~-सभी जीव सात प्रकारके टै, 
यथा--१. पृथ्वीकायिक, २ अमूकायिक, ३. तेज- 
स्कायिक, ४. वायुकायिक, ५. ` वनस्वतिकायिक, 
६. त्रसकायिक, ७, अकाथिक । 
ल-सभी जीव सत प्रकार कैर 

यथा--१-६ ठृ्ण लेरया वाले, सावत्‌ शुक्ल लेष्या 
वाले, ७. अलेणी, 

५६३ - ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती साति धनुषके उचेये। वे सातसौ 
वषे का पूर्वायु होने पर, सातवी पृथ्वी के प्रतिष्ठान 
नरकरावास मे नरयिकं रूप मे उपन्न हुए 1 

५९४ -मल्लीनाथ अहनत स्वयं सातवे (सात राजा्ओं के 
साथ) मण्डित हये भौर गृहस्थावास ध्यागकर 
भणगार प्रव्रज्या से प्रत्रजित्त हुये । 
यथा--१. मत्ली--विदेह राज कन्या, 
२. प्रतिबुद्धी--इक्ष्वाकु राजा, 
३. चन्च्छाय--अग देश का राजा, 
४, ठवमी--करूणाल देण का राजा. 
५. शंख-काशी देश का राजा, 
६. अदीन शत्रू-कुर देष का राजा 
७. जित शत्रू-पाचाल देश का राजा । 


५६१ दशन सात प्रकार काका गयाहै, 
यथा--१. सम्यग्दशेन) २. मिथ्याद्ंन, ३. सम्यग्मि- 
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ख--सुषम काल के सात लक्षगहै | 
थथा--१. अकाल मे वर्षा नही होती है, 
२. वर्पीकालमे वर्षा होती है 
३. असराधु कौ पुजा नही होती दैः 
४. साधु की पृजा होती है, 


५. गुर के प्रति लोगो का सम्यक्‌ भावं होत्ताहैः 
६. मानसिक पुख, 
७ वाणी करा सुख | 

१५६० --संपतारी जीव सात प्रकारके क्हैग्येरह । 
यथा-१, रथिक, २. तियं'च, ३, ति्यं'चनी, 
४. मनुष्य, ४. मनुष्यनी, ६. देव, ७. देवी, 

५६१ --आयु का भेदन सात प्रकार से हीताह, 
यथा--१. अध्यवसाय (रागन्रंष भौर भय) से, 
२. निमित्त (दड, शस्व मादि) से, 
३ आहार (अत्यधिक माहार) से, 
४. वेदना (आख आदि की ठीब्र वेदना) से, 


` ४. पराघातं (कुए मे गिरना आदि बाकस्मिक 
आघात) सेः 


६. स्पशं (सपं विच्छ भादि के उंक) से, 
८. इवासोच्छुास्न (के रोकने) से, 


स्थानं 


३. देश कथा, ४. राज कथा, ५. मृदुकारिणी कथा" 
६. दर्शनभेदिनीः ७. चारित्र भेदिनी? 


गण मे भाचायं ओर उपाध्याय कै सात अतिशय दहै 1 


यथा-- १-५ आचार्यं ओौर उपाध्याय उपाश्रय मे धूल 
भरेषरो को दूसरे से फटकवावे या पुंछावे तो भी 
मर्यादा का उल्लंघन नही होता--शेष पांचवे ठणि 
के समान यावत्‌ आचायं उपाल्याय उपाश्रय के 
बाहर इच्छानुसार एक रात यादोरातरहै त्तोभी 
मर्यादा का अतिक्रमण नही होता 

६. उपकरण की विगेपता--आाचायं या उपाध्याय 
उज्ज्वल वस्नरखे तो मर्यादा का लंधन नही 
होता । 

७. भक्तपान कौ विरोषता--आचार्य या उपाध्याय 
धष्ठ मौर पथ्य भोजनने तो मर्यादा का अतिक्रमण 


नही होता । 


५७१ क--संयम सात प्रकारकेकहै गये, 


यथा--\-३ पृथ्वीकायिकं सयम--यावत्‌ त्रस 
कायिके संयम १-७ अजीवकाय संयम 





१ कारुण्य रस प्रधान कथा 
२ कुतीर्थाको की प्रहोसा सूप कथा। 
३ भ्रमाद्‌ बाल्य से इस काल मे चारि नहीं है । 


# 
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च्याद्ने, ४. चक्ुदशेन, ५. अचक्रे, ६ भवधि- 
दर्शन भौर केवल दशन । 


१९९ --छद्श्य वीतराग मोहनीय को छोडकर यात केमं 
प्रकृतियो का वेदन करते है-- 
यथा--१. जानावरणीय, २. दर्नाेरणीवे, ३. वेद- 
नीय, ४. आगुकमं, ५, नामकम, ६. गोत्र कमे, 
७. अन्तराय कमं 


५६७ क--च्मस्थ सात स्थानो को पूर्णरूप से न जानता है भौर 
न देता है, 
यथा--१. धर्मास्तिकाय; २. अधर्मास्तिकाय, 
३, आकाशास्तिकाय, ४, शरीर रदित जीव, 
५. परमाणु पुद्गल, ६. शब्द ओर ७. गन्ध ! 

ख--दृन्दौ सात स्थानो को सवे पणं हप से जानता है 

जर देखता है । 
यथा--१-७ धर्मास्तिकाय यावत्‌ गन्ध । 


४६८० -भमण भगवाते महावीर वख त्रषस नाराच सघयण 


वाले समचतुरस् संस्थान वलि गौर सति हाथ 
उचै थे । 


६६५ --पाति विकथाये कटी गई है, 
यथा-\. स्द्रौ कथा) २. भक्त (माहार) कया, 


५७४ 


५७१ 


स्थानाय 

खीरी यानुका प्रमा मे सैरयिकों को उक्कृषट स्विति 
पतिं पायरोपय की ठ्ही गई है। 

ग--त्रौथी पंक प्रभा मे नदयिकों कौ अधन्य स्थिति नात 
सागरोपम की कटी गईदहै। 

क--गक्रोतदर कै वठण लोकपाल की सात मग्रसह्षिया है 

ख--दईचनिनद्र के सोम लोकणल कौ सात्ते अग्रमहिषिवां दै 

ग--ईनतेन््रं के यम लोकपाल की सात जग्रमहिषियां है 

क--ईदयानेन्द्र के भाभ्यन्तर परिषद्‌ के दैवं की स्थिति 
सात पत्योपम की है । 

से--कतेच के अ्रमहिपौ देवियो कौ स्थिति सत्त पर्मो- 
पनकीहै। 

य--सौवमं कल्प मे परिग्रहिता देविगे की उक्कृष्ट स्विति 
मत्त पल्योपरम की है) 


ह 


क--छारस्वत् लोकान्तिके देव के सत देवो का 
परिवार है। 

ख--जादित्य लोकन्तिकिदेव कै सात सौ देवों का 
परिवार ह। 

म-गरदतोय लोकान्तिक देवे के सात देवौ का 
परिचारे है। 

च--तुपित लोकागितिकर दैवे के सत्ति हजार देवौ का 
परिदार ह1 
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ख-असंयम्‌ सात प्रकारके कहै गेहैः 
यथा--१-६ पृ्वीकायिक मसंयम--यावत्‌ त्रस 
कायिक असयम, अजीवकाय असंयम । 

ग~--बारम्भ सात प्रकारके कहे गये रहै 
यथा--१-७ पृथ्वीकायिक आरम्भ--यावत्‌ अजीव- 


काय ञारम्भ। 

ध--इसी प्रकार अनारम्भसूत्र है 

ड--+ + सारभयूत्रहै। 
च--¬)) „» असारं सूत्रहै। 
चछ-- #» समारमसूत्रहै। 
ज--" „+ असमारम सूत्रहै। 


५७२ --प्रशन--रे भगवन्‌ ! अलभी, कुसूभ, कोद्रव, काग, 
रल, सण, सरसो ओर मूने के वीज । इन धान्यो को 
कोठे मे, पाले मे यावत्‌ ढाकक्र रवे तो उन धान्यो 
की योनि" कितने काल तकं सवित्त रहती है ? 
उत्तर--दे गौतम ? जघन्यं अन्तमु हूतं, उकष्ट-- 
सात सवत्सर । 
पश्चात्‌ योति म्लान हो जाती है-यावत्‌--योनि 
नष्ट हो जती है। 

५७२ क--वादर अप्कायिक जीवो की उक्कृष्ट स्थित्ति सात 
हजार वपं की कही रई है। 


१ योनि-ऊगने की शक्ते] 


६८ 


स्यनांग 


सात प्रकार की श्रो णियांँ कटी गई हँ 1 
यथा--१. ऋजु आयताः । 
२. एकेते वक्रा, ३. द्विधावक्रा3 


१. च्ञ आयता-सरल भौर लम्बी भणी । 


जव जीव या पुद्गल उ्वलोक से अधोलोक भे या 
अधोलोक से अर्ध्वलोक मे गसन करे तब सीधी रेखासे 
गमन करते हैँ वह सीघी रेखा “जु आयता ध्वणी" कही 
जातौ है। 


२. एकतः वक्राः--जब जीव या पुद्गल एक श्रोणी से दूरी 


्रेणी मे गमन करता है तव एक जगह वक्त गति 
करता है । 

यथा--एक जीव अधोलोक में पर्वं दिशा में मरता है गौर 
उसका उत्पत्ति स्थान उष्वंलोक में परिचम दिशा सें होता 


` है तो वहं पते चछजु गति से उर्वलोक की पूवं दिशा मं 


पहुंचता है ओर वहां से सीधा पचस दशां जाताहै। 
इस भकार उसे पश्चिम दिशा में पटहचने के लिए एष जगह 
तत्र गति से गमन करना पडता है \ 


३. द्विदक्रा- जिस श्रेणी मे दो जगह वक्र गति करनी पड़ती 


है, वहे द्विधा वक्रा श्रेणी कही जाती है 1 थथा-एक जीय 
उर््वलोक के अन्तिक्ोण सें मत्युं को प्राप्त हुमा ओर 
उसका उत्पत्ति स्थान वायन्य कोण में हो तो बहु पहले 
तिरी गति से नैन्हृत्य कोण में जाता है वह से तिरी 
गरि से वायव्य कोण मं पहुंचता है \ ` 


५७७ 


५७८ 


१५७६ 


५८० 
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क--सनलुमार कल्प मे देवतामो की उक्कृष्ट स्थिति सात 
सागरोपसक्षो है। 

ख--महैन् कल्प मे देवतानो कौ उक्छृष्ट स्थिति कु 
अधिक सत्त सागरोपम कीटैः 


ग--त्रह्मलोकं कल्प मे देवताभो की जघन्य स्थिति मात 
सागरोपम की है। 
ब्रह्मलोक ओर लातक कल्प मे विमानो की उंचाई 
सात सौ योजन कीटैः 

क---भवनवासी देवो के भवधारणीय क्षरीरो की ऊचाई 
सात हाथकफीदै। 

व--इसी प्रकार व्यन्तर देवो की 

ग--उयोतिषीदेवो की 

घ~--सौधमं ओर ईशन कठ्पमे देवो के भवधारणीय 
शरीरो की ऊंचाई सात हाथ कीहै। 


क~-नन्दीदवर द्वीप मे सात दवीप दै । 
यथा--१. जम्बृद्रौम, २. धातकोखण्ड द्वीपः ३. 
पुष्कर वरदीप, ४. वरणवर दीप, ५. क्षीरचर दीप, 
६. धृत वर दीप, ए. क्षोद वर दीप ¦ 
ख-नन्दीशवर दीप मे सात समूद्र ह 
यथा--१. लवण समुद्र, २ कालोद समुद्र, ३. 
पष्करोद समद्र, ४. करंणोद समुद्र, ४. सीरीद 
समद्र, ६. घृतोद समूद्र, ७. क्षोदोदं समुद्र ! 


६६० स्थानाग 


येष पांवे स्थानक के समान याचत्‌ क्ि्तर-रथतरेना 
का सेनापति, 
६. रिष्ट-नस्सेना कां सेनापत्ति, 
७. गीतरर्तः--गरषवे सेना का सेचापत्ति 1 
उ--वलि वेरोचनच्छ के खात व्रेनाये ह गौर सात सेना- 
पति हं 1 
यथा--१-५ पंदल सेना यावत्‌ गंधव सेना, 
१-५ महद्र म- पैदल सेना के तेनापत्ति, 
यावत क्दुरेप-रय तेना का सेनापति, 
६. मटारिप्ट--नट सेना का सेनापत्ति, 
ऽ. मीत्तयन्--गंधवं सेना का सेनापति 1 
ग--वरणेन्र (नाय कुमार) की खाद्ठ सेनाये गौर चात 
नाप्त ठ 
यवा--१- पदन तेना यावत्‌ गवव सेना 
१-५ न द्रनन--पदल मना न्न सेनापि 
वविन्‌--अलनन्ठ-रय--यना का नेनापत्ति 
8. सन्द्रन--चट्येना कम सेनापति 


€ 


७. तेतली--ग्धवं येना का नेनाप्ति 1 


घ- नाग कुमारेन मूनानन्द की नानं सेनायं गौर सान 
यथ्‌ा--१-६ पल्ल नेना वावत मघवं सेना ! 
$ 


यावतू-चदुनर्‌-रय सेना का सेनापति 


सप्तम स्थानं ६८६ 


४, एकतः खा४, ५. द्विधा खा, ६. चक्रवालाः, 
७. अधं चक्र बालाः 


४८२ क~-चमर असुरेन्द्र के सात सेनाये ईह गौर सति 
सेनापति ६ै। 
यथा--१. पंदल सेना, २. अरव सेना, ३. हस्तिसेना, 
४, महिष सेना, ५ रथ सेना, ६.वट सेना, 
७. शंधवं सेना । 
१-५ द्ुम--पैदल सेनापति, 


४. एकत. ला--जिस ध णी मे एक जोर लोक माडो(जसनाडो) 
के बाहरका आकाशो बह्‌ भणी “एकत. खा" कही 
जाती है \ यया--रक जीद त्रसनाड़ी से बाहर का त्रसनाड़ी 
मे उत्पन्न हो तो वह्‌ भणी एकत. षा कही जाती है । 

५. द्विषा खा-जिसिभणीमेदो वार चसनाड़ीके वाहुरके 
आकाश का स्यं हो वह्‌ श्रेणी द्विधा ला कही जाती है । 
यथा--एक जीव जसनाड़ी के बाहर दक्षिण मागे 
तरसनाड़ी कै वाहर बा भाग मे जाकर उत्पन्न हो तो वह 
दो बार त्रघनाडी से बाहर के माकाश का स्पत करता है । 

६ धकर वाला-- चक्र फे समान जो गति करे बहु चक्तवाला फही 
जाती ह । यहु गति जोव कती नहं होती, केवल पुद्गल कौ 
हती है। 


७. अर्घचक वाला--मघं गोन यह्‌ गति भौ परमाणु को 
होती ३ै। 


६६९२ स्थानाय 


विशेष सूचना--मदद्रम सेनापति के प्रथम कच्छमे 
साठ हजार देव ह, शेष छः कच्छ मे पूर्ववत्‌ दूने-दूने 
दैव कहे । 

ग--दस प्रकार धरणेन्द्र के सात कच्छ है 1 
विशेष सूचना--रुद्रसेन सेनापति के प्रथमं कच्छ में 
२८००० देव हैँ रेप छः कच्छो मे पूर्भवेत्‌ दुगने- 
दुगने देव कटे । 

व-म--इस प्रकार महाघोष पर्यन्त दग दूगूने देव कहे । 

विशेष मूचना--पदजल मेना के सेनापतियो के पूरव 
वत्‌ क्ट । 

म--धक्रन्दर के दल सेनापति हरिणगमषी देव के सात 


कच्छ रै। । 

चमरेन््र के ममान भच्यृतेन््र परवन्त कच्छं ओर 
देवतामो का वर्णन ममे । 

पैदल सेनापत्तियौ के नाम पूर्ववत्‌ के 1 

देवताभो की संख्या इन दो गाथाभौ से जननी 
चाहिये 1 


१-१०- शक्र न्द के पदेल सेनापति के प्रथम्‌ कच्छ मे ८४००० 
देव ह्‌ । 
ईश्चनिन्द्र के ५९,००० देवे है। 
सनत्कुमार के ७२,००० देव ह । 
महिन््र के ७०,००ण०् देवर्हू। 


सप्तम स्थन ६६१ 


६ रती- नट सेना का मेन पति, 
७. मानस गंधर्व सेना का सेनापति । 


ड-भ--इस प्रकार घोप ओर महाधोप परयंन्त सात सात 
मेना मौर मात सात सेनापति है । 


मशक्त की सात मेनाये भौर सात सेनापति रै । 
यथा--१-७ पैदल सेना यावत्‌ गघवं सेना 
१-५ हरिणगमेषी--ैदल सेना का सेनापति । 
यावत्‌ भाढर--रथ सेना का सेनापति । 
६. महास्नेत-नट सेना का सेनापति 
७, रत--गंधरवं सेना का सेनापति 
भेप पाचवें स्थान के अनुसार 
इ प्रकार अच्युत देवलोक पर्यम्त सेना ओर सेना- 
पत्तियो का वणेन समभे 


५८३ क--चमरेन्र के द्रम पंदल सेनापति के सात कच्छं 
(संन्य समूह्‌) है 
यथा--१- प्रथम कच्छ--यावत्‌ सप्तम कच्छ 
प्रथम कच्छं मे ६४००० देव हु | 
दवितीय कच्छ मे प्रथम्‌ कच्छं से दूने देव ह। 
तृतीय कच्छ मे द्वितीय कच्छ मे दूते देव है । 
इस प्रकार सातवे कच्छ तक दुने-टरुने देव कटे 1 


स~-दस प्रकार चलेन्दर के भरी सात कच्छं ई, 


९९४ 


॥। 


ध्यानम 


३. अक्रिय--करायिकादि क्रिया रहित, 

४. निरुपक्लेश--शोकादि पीडा रहित, 

५. अनाश्रवकर--प्राणात्तिपातादिं रहित, 

६. अक्षतकर-प्राणियो को पीडित न करने रूप, 
७, अभूताभिरकन--अभयदान रूप । 


ग~--अप्रशस्तं मन विनय सात प्रकारकाकहागयादहै, 


यथा--१. पापक-अगुभ चितन रूप, 

२, सावद्य--चोरी आदि मिदित कमं, 

६, सक्रिय-कायिकादि क्रिया युक्त, 

४. सोपक्लेश--सोकादि पीडा युक्त, 

५. आश्रवेकर--प्राणातिपातादि आश्रव, 

६. क्षयकर-प्राणियो को पीडित करने सूप; 
७. भूताभिश्चंकन-- भयकारी । 


घ- प्रशस्त वचन विनय सात प्रकार का कहा गयादहै, 


यथा--१-७अपापक, असावच्च, यावत्‌ अमूतामिर्षंकन 


उ--अप्रशस्त वचन विनय साति प्रकारका कहागयारहै, 


यथा--१-७ पापक यावत्‌ भूताभिशंकन । 


च-्रशस्तकाय विनय सात प्रकारका कहा गयादहैः 


यथा--१. उपयोग पुवंक गमन, 
२. उपयोग पूर्वक स्थिर रहना, 
३. उपयोग पूर्वक र्वठना, 
४. उपयोग पूवक सोना, 


सात स्थानं १६१३ 


ब्रह्मो न्द्र के ६०।००० देवं ६1 
लात्तकेन््र के ५०,००० देवे ह । 
मराशुकेनद्र के ४०,००० देव रै 1 
सहृननारिन्र के ३०,००० देव है । 
आनतेन्द्र गौर आरणेनद्र के २०,००० दैव हैं । 
भ्राणतेन्ध ओर बन्युतेन्ध के २०,००० देव ह । 
प्रत्येकं कच्छं मे पूर्ग कच्छ से दुगुने-दुगने देव कहे । 
८४ - वचन विकल्प सात प्रार्‌ के ह, यथा- 
१. जालपि--अल्प मापण, 
२. अनालाप-कुत्तित आलाप, 
३ उत्लाप--प्रशनगमित वचन, 
४. अनुरलाप--निदित बचन, 
५ सलाप-प्रस्पर भापण करना, 
६. प्रलाप--निर्थंक वचन, 
७, विप्रलाप-- विरुद्ध वचन । 
५८१५ क--विनय सात प्रकार का कहा गया ह 
यथा--! ज्ञान विनय, २ दशन विनय, ३. चारित्र 
विचय, ४. मन विनय, ५. वचन चिनय, ६. काय 
विनय, ७. लोक्रोपचार विनय । 
ख- प्रशस्त मन विनय सात प्रकार का कहा गया है, 
यथा--१. अपापरके -गुभ वितत रूप विनय, 


२ अमावद्य--चोरी आदि तिदित कर्म रहित, 
६३ 


६९६ स्थानाय 


५. तजस समृद्धात, ६. आहारक समुद्घातः 
७. केवली समृद्धति । 


ख--मनुष्यो के मात समुद्घात कहे गये है, 


यथा--पुवे वत्‌ । ॥ 

४८७ क~-श्रमण भगवान्‌ महाकीरकेतीर्थं मे सात प्रवचन- 
निहव इए, 
यथा--१. वहुरत--रीघंकाल मे वस्तु की उल्त्ति 
मानने वलि, 
२. जीवे भ्रदेशिका--अन्तिम जीव प्रदेशमे जीवत्व 
मानने वाले, 
३. अव्यवितका-साधुभादिको संदिग्ध दृष्टि से 
देखने वासे, 


४. सामूच्छिदेका-- क्षणिक भाव मानने वाले, 

४. दो क्रिया--एक समयमेदो क्रिया मानने वाले, 

६. व्रराशिका--१. जीव रारि, २. अजीव यशि 

जओौर ३. नो जीव रालि 1 इम प्रकार तीन रािकी 

प्ररूपणा करने वाले, 

७. अबद्धिका--जीव कमं से स्पष्ट है विन्तुकमसे 

वद्ध जीव नही दहै, इसप्रकार की प्ररपणा करने वाले) 
ख~--इन सातं प्रवचन निहो के सात ध्मचिायंयथे, 

यथा--१. जमली, २. तिष्यगुग्त, ३. आपादः 


तात स्थाप ११५ 


५. उपयोग पुवंक देहली आदि का उरलंघन करना, 
६. उपयोग पृवंक अर्गला आदि का अतिक्रमण, 
७. उपयोग पूवक इन्द्रियो का प्रवर्तन । 


छं--अप्रशस्तकाय विनय सात प्रकोर का कहा गयारहै, 
यथा--१-७ उपयोग विना गमन करना, 
यावत्‌--उपयोग बिना इन्द्रियो का प्रवतंन 


ज-लोकोपचार विनय सात प्रकारका कहा गयादहैः 
यथा--१. अभ्यासवतित्व--समीपरहना - जिससे 
वोलने वाले को तकलीफन हो, 


२. प्रदंदानुवतित्व--दुसरे के अभिप्राय के अनुसार 
आचरण करना, 

३. कायं हेतु-इन्दोने मू श्रू त-दियः है अततः 
इनका कहना मू मानना ही चाहिये 1 

४. कृतभतिङृतिता-इनकी मेँ कुच॒सेवा करूगा 
तोये मेरे पर कु उपकार करगे 

५ आतं गवेषण-रुग्ण की गचेयणा करफे गौषव देना, 
६. देश-कालक्ञता- देश गौर काल्ञ को जानना, 

७. सभ अवसरो मे अनुकूल रहना 1 


८६ क--ममुदृधात सात भकारकेक्हैगयेह, 
यथा--१ तरेदना समुद्धात, २. कषाय समुद्घात, 
३ मारणातिक समुद्वात, ४ क्रिय समृद्घा, 


६६ 


५६० 


५९१ 


स्थाचगर 


ग~-अध्विनी आदि सात नक्षत्र दक्षिण विशामे हार 
वाले है, यथा--१. अरिवनी, २. भरणी, ३, कृत्तिका, 
४. रोहिणी, ९. मृगरिरा, £ बर्द्रा, ७ 'पुनवंमु 1 

घ~--पष्य जादि सात नक्षत्र परिचम दिशामे दारवलिरहै, 
यथा--१. पुष्य, २, भरलेषा, ३. मघा, ४. पूर्वा- 
फाटगूनी, ५. उत्तराफाल्गुनी, ६. हस्त, ७. चित्रा । 


ड--स्वाति आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशामे दारवाने रहै 
यथा--स्वाति, २. विशाखा, २, अनुराधा, 
४, ज्येष्ठा, ५. मूल, ६, पूर्वाषाढा, ७. उत्तराषाढा । 


क~--जम्बरद्टीप मे सोमनस वक्षस्कार पवेत पर सात क्रुट है 
यथा- ? सिद्धक्रुट, २. सोमनसक्कृट, ३. मंगलावत्ती- 
कूट, ४, देवकूट, ५, विमलक्रूट, ६, कचनद्रुट, 
७. विशिष्टक्रूट 1 

ख--जम्बूदरीप मे गधमादने वक्षस्कार पर्वत पर सात 
कुट है, 
यथा--१. सिद्धकूट, २. गधमादनकूट, ३. गंधला- 
वतीक्षुट, उत्तरकुस्कुट, ५, फलिधक्रुट, ६. सोहिताक्ष- 
करट, ७. आनन्दन कुट 1 

--वबेइन्द्रिय की सति लास कुल कौडी है । 


५६२ क-ड--जीवो ने सात स्थानो मे निरति (सचत) पृद्गल 


पापकमके रूपमे चयन क्रिये है, चयन करते 
भौर चयन्न करेगे । 


यात स्यच ६६७ 


४, अरवमित्र, ५. गंग, ६. पड्लुकं (रोहगृप्त), 
७, गोष्ठामाहिल । 


ग--इन प्रवचन निह्ुवो कै सात उतत्ति नगर हे, 
यथा--१. धावस्ती, २. ऋपमपुर, ३, ववेताम्विका, 
४. मिथिला, ५. उत्लुकातीर, ६. संतररजिका 
७. दजपुर्‌ 1 


९५ क--यातविदनोय कमं के सात अनुभाव (फल) है, 
यथा--१, मनोन शब्द, २. मनोज्ञ श्प, ३-५ 
यावत्‌-मनोज् स्यं, ६. मानप्निक सुख, 

७. वाचिके सुख । 


ख--अपातवेदनीय कमे के सात अनुभाव (कल) है, 
यथा--१-७ भमनोन शब्द--पावत्‌--वाचिक दख । 


-,६ क मधा नक्ष के साततारे दैः 


ख--अभिजित्‌ आदि मात नक्षत्र पूतं दिशा मे द्वार 
वाते है 
यथ।--१. ममिजित्‌, २. श्रवेण, ३. धनिष्ठा, 


४ गतमिया, ५. पूर्वाभाद्रपदा, ६. उत्तराभाद्रपदा, 
७. सेनी । 





\ इन सत्त नक्षत्र भे पूवं दिशा मे याजा कौ जाती है इसी 
भक माने मौ जात 


अष्टम स्थान-- (आघ्वां उणा) 


५६४ आठ गुण सम्पन्न अणगार एकलविहारी प्रतिमा 
धारण करन योग्य होता है, 
यथा--१. शरद्धावान, २. सत्यवादी, ३, मेधावी, 
४. बहु त, ५. शक्तिमान्‌, ६. अल्पकलही, ७. धैयं- 
वान्‌, ८. वीयं सम्पन्न । 


५९५ क~-योनिसंग्रह॒ आठ प्रकारका कंहागयाहै, 
यथा--१-७ अंडज, पोतज-यावत्‌--उद्िभज 
८, ओपपातिक 1 


ख--अंडज आठगति चाले है, ओर आठ भागरति वाते है 


ग--अण्डज यदि अण्डजो मे उत्पन्नहो तो अण्डजोसे 
पोतजो से थावतु--भौपपात्तिको से भकर उन्न 
होते है । 


ध-- वही अण्डज अण्डजपने को छोडकर अण्डज रूप मे 
यावत्‌--भौपपात्तिक रूप मे उत्पन्न होत्ता है । 


ड--इसी प्रकार जरायुजो की गति भागति कहे । 
शेप रसज आदि पचो की गति आगति न कटे । 


१००५० 


साति स्थान ६६६ 


इसी प्रकार उपचयते, बत्ध, उदीरणा, वेदना भौर 
निजंरा के तीन-ततीने दण्डक करं । 
५६३ क~--सति प्रदेशिके स्कन्धे अनन्त ई, 
खे--सात प्रदेशावेगाढ पुद्गल अनन्त ह, 
ग-य--यावत्‌ सति गुण रुक्ष पुद्गल बनेन्त है । 


सप्तम स्थन समाप्त 


१००२ 


स्थानाग 


४. मेरी अपकीत्ति हयगी अतः मँ आलोचना कंसे 
करू ? 

५. मेरा अपयश्च होगा अत मँ मालोचना केसे कर ? 
६. पूजा प्रतिष्ठा की हानि दोगी यतत मँ बालोचना 
कंसे करू ? 

७. कीति की हानि हौगी ५ +) 

८, मेरे यशकी हानि हणी 4 # 


ख-भाठ कारणो से मायावी माया करके आन्नोयणा 


करता है--यावत्‌--परायरिचत्त स्वीकार करता है, 
यथा--मायावी का यह्‌ लोक निन्दनीय होता है अतः 
म आलोचना करू । 

२. उपपात (देव-नारक) निन्दित होता है । 

३. भविष्य का जन्म निन्दनीय होता है। 

४. एक ववत माया करके आलोचना न करे तौ 
आराधक नही होत्ता है। 

१५. एकं वक्त मया करके आलोचना करे तो आारा- 
धके होता है । 

६. अनेक वार माया करके मलोचना न करे तो 
आराधक नही होता है । 


७. अनेक वार माया करके भी आलोचना करेतो 
गाराधक होता है । 


अष्टम स्थान १००१ 


५६६ क~-जीवोने आठ कमे प्रकृतियो का चपनेक्रियारहै, 
करते है, शौर करेगे । 
यथा--१. ज्ञानावरणीय, २ दगंनावरणीय, 
३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५, आयु, ६, नामः. 
७, गोत्र, ८. अन्तराय । 

दण्डक सूत्र 
१-२४--नैरयिको ने भाट कमे प्रकृततियो का चयन कियारहै, 

करते है, ओौरे करेगे 1 
इस प्रकार व॑मानिक पयन्त कहे । 
इसी धकार उपचय, वन्ध, उदीरणा, वेदना जौर 
निर्जरा के सूत्र कटे । 
प्रत्येके के दण्डक सूत्र केहे 1 

५६७ क-अठ कारणोसे मायावी माया करके न गालोयणा 
करता है, ने प्रतिक्रमण करता है-यावत्‌-न 
प्रायरिचत्त स्वीकारता है, 
यथा--?. मेने पापकर्म क्रिया अवरम उप्त पाप 
की निन्दा कंसे कर ? 
२ र्मैवतमानेमेभी पापकरताहू अत. मेपापकी 
लोचना केसे कू ? 
३.मे भविष्य मे भी यह्‌ पाप करूगा--अत्त. मै 
अलिोच्रना कंसे दम 1 





१ इस सूत्र के अन्तगेतत १६० सुतरहै 1 


१०० स्थानि 


न्तर परिषद्‌ मी उसके सामने आती है तेकिनि परि 
षद्‌केदेव समदेव का आदर सरमादर नही करते 
है तथा उसे असन भी नही देते दै। वहु यदि 
करिसीदेवे को कुष्य कहता है तो चार पाच देव उसके 
सामने जाकर उसका अपमान करते है अर कहत है 
कि वस जव अधिक कुच न कटो जो कृ कहा यही 
बहुत है । आयु पूणं होने पर वह्‌ देवे वहा से च्यव- 
कर इस मनुष्य लोक मे हलके कनो मे उतन्न 
होता है। 

यथा--अन्त कुल, प्रात करल, तुच्छ क्रुल, दरिद्र करल; 
भिक्षुक कुल, कृपण कुल आदि। इन कुलो मेभी 
वह्‌ कुरूप, कवर्ण, कुगन्ध, करुरक्ष, गौर कस्य वाला 
होता है । भतिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अमनोक्ञ, हीन- 
स्वर, दीनस्वर, अनिष्ट स्वर, भक्त स्वर, अप्रिय 
स्वर, अमनो स्वर, अमनाम स्वर, भौर अनादेय 
केचन वाला वह होता है । उक्षके आसपास के लोगं 
भी उघ्रका आदर नही करे हे वह कुच किष्ठीको 
उपालम्भ देने लगता दहै तो उमे चार पाच जने भिल 
कर रोक्ते हं मौर कहने लग हं फि वसत मव 
कद्ध ने कहौ । 

अमायी की सुगति-- 


किन्तु मायावी माय करने पर यदि आलोचना 
करके मर त्तो वह्‌ ऋद्धिमान्‌ देव हता तथा 


अष्टम्‌ स्यान ` १००३ 


८, मेरे आचाय गौर उपाध्याय िरिष्ट ज्ञान वाले 
ह, वे जानेओे कि "यह मायावी है" अन. मै भालो- 
चना करू--यावत्‌-प्रायल्चित्त स्वीकार कर 1 
माया करने पर मायावी का हृदय किस प्रकार 
पदचात्ताप से दग्व होता रहता है-यह्‌ यहां पर 
दृष्टान्त द्वारं वत्तापा मया है । 
जिस प्रकार लोह, तावा, कलई, शीशा, स्पा मौर 
सोना गलने की भट्टी, तिल, तुस, भूषाः नल 
भौर पत्तो की मग्नि । दार वनने की भदरी, मिहटीके 
वर्तन, गोते, कवरेलु, ई टे आदि पकाने का स्थान, 
गुड पकनि की भट्टी भौर लुहार की भट्टी मे 
केशूले के पल शौर उत्कापात जसे जाज्वल्यमान, 
हजारो चिनगारिया जिनसे उचछल रही हैते 
अगारो के समान मायावी का हृदय परचात्ताप रूप 
अग्नि से निरन्तर जलता रहता है 1 
मायावी को सदा एेसी आका वनी रहती है करिये 
सवल्लोगमेरेपरदही शंका करते है। 
सायावी की दुर्गति-- 
मायावो माया करके आलोचना किये चिना यदि 
मरता है मरौर देवो मे उत्पन्न होता है त्तो वहु महधिक 
देवो मे याबत्‌ सौषर्मादि देव लोको मे उतत्न नही 
होता है । उक्रप्ट स्थिति वक्ति देवों मे भी वह 
उत्यत्न नही हता है । उस देव की वाह्य या आाम्य- 


१००६ ध्याननि 


छठे स्थान के समान--यावत्‌-संसारी जीवं कम के 
आधार पर रहै हए है । 

७. पुद्गलादि अजीव जीवो से सग्रहीत (बद्ध) है । 
८, जीव ज्ञानावरणीयादि कर्मो से संग्रहीत (बद) है । 


६८१ -गणी (आचायं) की आठ सम्पदा (भावसमृद्धि) कही 
गयी है, यथा- 
१. आचार सम्पदा- क्रियारूप सम्पदा, 
२. श्र.त सम्पदा-शास्त्र ज्ञान रूप सम्पदा, 
२. शरीर सम्पदा--प्रमाणोपेत शरीर तथा अवयवः 
४. वचन सम्पदा--अदेय ओर मधुर कचन, 
५. वाचना सम्पदा--िष्यों की योग्यतानुसार आगमो 
की वाचना देना। 
६. मति सम्पदा--अवग्रहादि बुद्धिरूप, 
७, प्रयोग सरपदा- वाद विषयक स्वसामथ्यं करा 
ज्ञान तथा द्रव्य-क्षत्र दिका स्ञन। 
८. सग्रह परिज्ञा सम्पदा--वाल-वृद्ध तथा रूप आदि 
केक्षत्रादिका ज्ञान) 


६०२ --चक्रवर्तीं की प्रत्येक महानिधि आठ चक्र के ऊपर 
प्रतिष्ठित है मौर प्रत्येक आठ-आठ योजन अचे है! 


६०३ -समित्तिया आर कही गयीहै 
यथा--१. ईर्यासमित्ति, २. भाषा समिति, 
३. हेणा समिति, ४. आदान मांड मात्र निक्षषणा 


अष्टम स्थान १०५५ 


उक्छृष्ट स्थिति वाला देव होता है, हार से उसका 
दक्षस्थल सृशोभित होतादहै, हाथ मे ककण तथा 
` मस्तक प्र मुकुट आदि अनेक प्रकार कै भभूषणी से 
वह्‌ सुन्दर शरीर से दैदीप्यमान होता है, वह दिव्य 
भोगोवमोगौो को भोगता दै । वह्‌ कु कहने लगता 
हैतो रषे चार्‌ पांव देव भकर उत्पादित करते दै 
भौर काहुने लगते दै कि भाप खूब बोले) वह्‌ देवं 
देवलोक पै च्यवकर मनुष्य लोकमे उच्चकुलोमे 
उदन्न होता दै तो उसने सुन्दर रीर प्राप्त होता 
है, आस-पास के लोग उसका वहत आदर करते 
है तथा बोलने के लिए वहुत माग्रहु करते है। 


५६८ क~ सव्र आट प्रकारका कहा गयारहै, 
यथा--१-५ धोतरेन्द्िय संवर, यावत्‌ स्पदोन्दरिय संबर, 
६. मन सवर, ७ वचन सवर, ८ काय संवर) 
से--अरसंवर आ प्रकार काक्हा गया, 

यथा--१-८ श्रोत्रेन्द्रियं अस्वर यावत्‌ काय असवर । 

५६६ स्पशं माठ प्रकारका कहा गया दहै, 
यथा--१ ककंश, ए. मृदु, २. गुरु, ४ सधु, ५, रीत 
६ उध्ण, ७. स्निग्ध ८. रक्ष! 

६०० लोक स्थिति आट प्रकारकीकटी गोदे, 


यथा--१ आकाश के माधार पर्‌ न्ह हुमा वायु, 
२. वागुके आधार पर रहा हा वनोदवि-ेष 


१००८ स्था्नांगं 


सम्पन्न, ४. जान सम्पन्त, ५. दन सम्पन्न, ६. चास्त्र 
सम्पन्न, ७. क्षान्त, ८. दति । 

६०१५ प्रायल्चित्त आख प्रकार का कटा ग्याहै, 
यथा--१. भालोचना योग्य, २. प्रतिक्रमण योग्य, 
३. उभय योग्य, ४. विवेक योग्यः 
५. व्युत्सगं योग्य, ६. तप योग्य, ७. छेद योग्यः 
८. मूल योग्य? । 

६०६ --मदस्थन्‌ आरठकहेग्ये दहै, 
यथा-१. जाति मद, २. कुल मद, ३. वल मद, 
४, रूप मद, ५. तप मद, ६. सूत्र मद, ७. लाभ मद, 
य, रेद्वयं मद । 

६०७ --अक्रियावादी आरै, 
यथा-- १. एक वादी--आत्मा एक ही है पसा कहने 
वाति, 
२. अनेकवादी-सभी भावो को भिन्न मानने वति, 
३. मितवादी--अनन्त जीव हँ फिर भी जीवो की 
एक नियत संख्या मानने वाले 


१ आधाकमं आदि सदोष आहार के त्याय से शुद्धि ह । 

२ क्ायोत्सगं योग्य । 

३ अनेक अतिचार लगनेसे जो तप करने मे असमथं हो- 
उसके भ्रमण पर्यय का छेद फरना । 

४ भूल सहा्रत का भंग होने पर पुनः महात्रतारोपण क्ररना । 


} 


ष्टम्‌ स्थान -१५०७ 


समिति, ५, उच्चार, प्रवण, इलेष्म, मल, सिचाण 
परिष्ठापनिका समिति । 
६ मन समिति! ७. वचन समिति? ८. काय समितिः 


६०४ क--आठ गुण सम्पन्न अणगार आलोचना सुनने योग्य 
हता है, 
यथा--१. आचारवान्‌, २. अवधारणावाव्‌ ३. व्यव 
हारवान्‌, 
४ आलोचक का मकोच मिटाने मे समर्थ, 
५. शुद्धि करवाने मे समथं, 
९. आलोचक कौ गक्ति के अनुसार प्रायश्चित्त 
देने वाला, 
७. आलोचक के दोष अन्य को न कहने वाला, 
८. दोष सेवन से मनिष्ट होना है, यह्‌ समन्तात मे 
समयं । 


सं--आठ गुण युक्त अणगार अपने दोपो को आलोचना 
कर सक्ता दै, 
यथा---१. जातिसम्पन्न, २. कूलसम्पन्न, ३. विनय 


१ दृष्ट सकल्प का त्याग ओौर प्रशस्त संकहप का स्वीकार । 

२ असत्य, अहितकर मौर अपरिमित वचन का त्याग, सत्य 
हितकर ओर परिमित वचन का स्योकार । 

३ अकुशल प्रवृत्ति का त्याग जौर कुशस प्रवत्ति का स्वीकार ] 


१०१० स्थनिग 


, ७, लक्षण--स्वरी-पुरुष के शुभाशुभ लक्षण बताने 
वाला शास्त । 
८. व्यञ्जन--तिल मस आदि के श्रुभाश्ुम फल 
बताने वाला शास्त्र ॥ 


६०६ -वचन विमविति आह प्रकारकी कही गयी, 
यथा १. निर्दे मे प्रथमा--वह्‌, यह्‌, म । 


२. उपदेश मे द्वितीया--यह्‌ करो । इस श्लोक 
को पढो | 


३. केरण मे वृत्तीया--र्मैने कुण्ड वनाया । 


४. सम्प्रदान मे, चतुर्थी--नमः स्वस्ति, स्वाहा के 
योग मे, साधु के लिये भिक्षा देना । 

५. अपादान मे, पचमी--पृथक्‌ करने मे तथा ग्रहण 
करने मे, यथा-करूप से जल निकाल, कोटी मेसे 
धान्य ्रहण कर । 


६. स्वामित्व के सम्बन्ध पष्ठी--इमका, उसका तथा 
सेठ का नौकर । 


७, सन्निधान अर्थं मे सप्तमी--आधार अथं मे- 

मस्तक पर मूकूटहै। 

काल मे-प्रातकालमे कमल चिलता है, मावरूप 
। क्रिया विकञेपण मे--मूयं भस्त हने पर रात्रि हु । 

०८. आमन्त्रण मे अष्टमी--यथा--है युवानू 1 

है राजन्‌ । 


६५८ 


अष्टम स्थान १००६ 


४. निमितवादी--“यह सृष्टि किसी की वनायी हुई 
है" ठेसा मानने वाले । 


५. सातवादी-सुख से रहना, किन्तु तपश्चर्या न 


` करना} 


६. समृच्छेदवादौ--प्रतिक्षण वस्तु नष्ट होती है, 
हसा मानते वाचे क्षणिकवादी । 

७, नित्यवादी-सभी वस्तुमो को नित्य मानने वाते । 
८, मोक्ष या परलोक नही है, एसा मानने वाते 1 


--महानिमित्त आठ प्रकार का कहा गयाहै, 


६४ 


यथा--१. भौम--भूमि विषयक शुभाम का ज्ञान 
करने बाला शास्त्र । 

२. उत्पात--रुधिर वृष्टि आदि उत्पातो का फल 
वताने वाला शास्त्र 

३. स्वप्न--शुभाशुभ स्वप्नो का फल वेताने वाला 
शास्त्र । 

४, अतरिक्ष-गाधवं नगरादि का बुमाञुम फल 
वताने वाला शास्र । 

५. अग~--चक्षु, मस्तक आदि अगो के फरकने से 
दुमाञ्ुम फल की सूचना देने वाला शास्त्र । 

६. स्वर--पडज यदि स्वरो का शुभाशुभं फल 
वताने वाला घास } 


१०१२ स्थानाग 


६१२ क--शक्रन्द्रके आठ अग्रमदिपिया हैः 
यथा--१. पया, २. शिवा, ३. सत्ती, ४. त्रु 
५. अमला, ६. आसरा, ७. नवमिका ८. रोदिणी । 
ख-ईशानेन्द्र के आठ अग्रमहिषिया है, 
यथा--१. कृष्णा, २, कृष्णराजी, २. रामा, ४. राम- 
रक्षिता, ५. वयु, ६. वसुगुप्ता, ७. वसुमित्रा, 
८. वसुंधरा } 
ग-- शक्न के सोम लोकपाल की आठ अग्रमहिषिर्यां है, 
घ-ईनेन्द्र के वश्रमण लोकपाल की आठ भग्रम- 
हिषिर्या है, 
ड- महाग्रहं भाठ रहै 
यथा--१. चन्द्र, २. सूयं, ३. शुक्र, ४. दधः 
५. वृहस्पति, ६, मगल, ७. शर्नर्चर, ८. केतु 1 
६१३ चण वनस्पति काय आठ प्रकारका हैः 
यथा--१ भूल, २.कद, ३. स्केष, ४. त्वचा, 
५. साल, ६. प्रवाल, ७. पत्रे, ८, पुष्प ] 
६१४ के-चरररि्रिय जीवोकी हिसान करने वालो में माठ 
प्रकार का सयम होता है ।यथा-- 
१. नेत्र सुख नष्ट नही होता, 
२, नेत्र दु"खे उत्पन्न नही होता, 
यावत्‌--७. स्पशं सुख नष्ट नही होता, 
ठ. स्पशं दुःख उत्पन्न नही होता । 


अष्टमं स्थान १०११ 


६१० क-म स्थानो को छद्मस्थ पूंर्प से न देखता है 
ओौर न जानता है । 
यथा--१-६ घर्मास्तिकाय-यावत्‌ ७, गध, ८. वायु । 

ख-भाठ स्थानो को सव॑न पूणंरूप से देखता है ओर 
जानता है} 
यथा--१-६ वर्मास्तिकाय यावत्‌ ७. गंध, ८. वायु । 

६११ -मायुवेद आठ प्रकारका कहा गयाहै, 

यया--१. कुमार्‌ मृत्य--वाल चिकित्सा शास्त्र, 

२. कायचिक्तित्सा--ररीर चिकित्सा चासव, 

३. घरालाक्य--गले से ऊपर के अंगो की चिकित्सा 
का शास्त्र । 

४, शल्यहत्या--शरीर मे कटके आदि कही लग 
जाय तो उसकी चिक्रित्सा का शास्त, 


५. जंगोली--सपे आदिके विष की चिकित्सा का 
शास्त्र । 


६. भृतविद्या--मूत-परिभाच सादि के शमन का शास्त्र, 
७. क्षारतच--वीयंपात की चिकित्सा का शास्त्र, 


५. रसायन--णरीर बाबुष्य भर बृद्धि की वृद्धि 
करते वाला ल्ास्तर 1 


१ इसक्त दुसरा नम--वालीकरण ईै-मनुष्य कौ घोडेके 
समान करने वाली जौषघी । 


-१०१४ 


६१७ 


६१८ 


६१६ 


६२० 


६२१ 


६२२९ 


स्था्मागं 


--भगवान्‌ प्विनाथ के भाठ गणं मौर आठ गणधरथे, 
यथा--१. चभ, २. आयं धोप, ३. वदिष्ठ, 
४. ब्रह्मचारी, ५. सोम, ६. धरीधर, ७. वीयं, 
८, भद्रयश । 


--दर्दन आठ प्रकारके कहै गये ह, 
यथा-१. सम्यग्दशंन, २. निथ्याददांन, ३. सम्य 
ग्मिथ्यादन्चंन, ४. चक्षुदर्शेन, यावत्‌ ५-७ केवल- 
दर्शन, ८. स्वप्नदर्न 1 

-ओौपमिक काल आठ प्रकार के कहै गये है, 
यथा--१. पल्योपम, २. सागरोपम, ३. उत्सर्पिणी, 
४, अवसर्पिणी, ५. पुद्गल परावतंन, ६. अतीतकाल, 
७, भविष्य काल, =. सवंकाल 1 


--मगवान्‌ अरिष्टनेमि के पश्चात्‌ ८ युग प्रवान पुरुप 
मोक्ष मे गये ओर उनकी दीक्षा के दो वपं पड्चात्‌ वे 
मोक्षमे गये । 


--भगवान्‌ महावीर से मुण्डितं होकर आठ राजा 
गृहस्थ त्यागकर) प्रव्रजित हुए 1 
यथा--१. वीरागद, २ क्षीरयश, ३. सजय 
४. एणेयक, ४. इवेत, ६. शिव, ७. उदायन, ८. शख । 


--आहार भाट प्रकारके 
यथा--१. मनोज्ञ अशन, २. मनोज्ञ पान, ३. मनोज्ञ 
खाद, ४. मनोज्ञ स्वाद्या, ५.अमनोज्ञ अडानः 


सष्टभ्‌ स्थात १९१६ 


स--चररिन्दरिय जीवो की हिसा करने वाली के आठ 
प्रकार का भसयम होता है, यथा- 


१. नेत्र सुख नष्ट होता हैः 

२. नेच दुःख उन्न होता है, 

२. यावत्‌--७. स्पशं सुख नष्ट होता है ८, स्पशं 
दुख उत्पन्न होता है। 


६१५ -सूष्षपम आरप्रकारकेरहैः 
यथा--१ प्राणसूक्म-कुधुआ आदि 
२. पलक सृष्म---लीलण, फुलण, 
३. वीज सूकष्म--वट्वीज, 
४. हरित सूष्म--लीली वनस्पति, 
४. पुष्प सूक्ष्म 
६. अड सृष्म-कृमियो के ॐडे, 
७ लयन सूषक््म--कीडी नगरा 
६. स्नेह सूष्म--धुंमर आदि । 


६१६ -भरत चक्रवर्ती के पञ्चात्‌ आरु युग प्रधान पुरुप 
व्यवधान रहित मिद्ध हुये यावत्‌--सवं दु ख रहित 
हए । 
यथा--१. आदित्य यदा, २. महाय, ३. अतिवल, 
८. महावल, ५. तेजोवीयं, ६. कातवीर्य, ७. दंडवीर्य, 
८. जलीयं । 


१०१५ श्यामाये 


ग-सभी आभ्यन्तर कृष्णराजियां चौरस ह । 
माठ कृष्णराजियो के आठ नाम हईै- 
यथा--१. कृष्णराजि, २. मेघराजि, ३. मघाराजि, 


४. माधवत्ती, ५. वाततपरिवा, ६. वातपरिक्षोभ, 
७. देवपरिधा, ८. देवपरिक्षोभ । 


इन आठ कष्णराजियो के मध्य भाग? मे आठ लोका- 
न्तिक विमान ह, 


यथा--१. अचि, २. अचिमाली, ३. वरोचन, 
४. प्रभकर, ५. चन्द्राम, ६. सूर्यम ७. सुप्रतिष्ठाम, 
८, अग्नेयाभ्‌ । 


इन आठ -लोकान्तिकं विमामो मे आठ लोकाम्तिक 


देव रहते है, 


यथा--१. सारस्वत्त, २. आदित्य, २. बह्ि, ४. वरुण 
५. गदतोय, ६. तुपित, ७. अव्यावाध, ८. अग्नेय 


६२४ क--वर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेश आठ रै, 
ख~--अवर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेण बाठ दहै 
ग--आक्रशषास्तिकाय के मध्यप्रदेश आठ रह 
घ--जीवास्तिकाय के मध्य प्रदेश आठ है। 





१ आठ अवकाशान्तरो मे) 


अष्टम स्थात १०१५. 


७ अमनोज पान ६. अमनो खाद्य, ८. अमनोज्ञ 
स्वाय 1 


६२३ क--सनत्कुमार ओौर भादेन्द्र कल्प के नीचे ब्रह्मलोक कल्प 
मे शिष्टिविमान के प्रस्तेट मे अखाडे के समान 
समचतुरस (स्षमचोरम) संस्थान बाली आठ 
कृष्णराजिया है, 
यथा--१-२ दो इृष्णराजिया पूर्वं मे, 

३-४ दो कृप्णराजियां दक्षिणमे 
५-६ दो कृष्णराजिया पर्चिममे 
७-५ दो कृष्णराजिणं उत्तर मे । 
१. पूर्नं दिना की भाम्थन्तर कृष्णराजि दक्षिण 
दिश्षाको वाह्य कृष्णराजि से स्पष्ट है । 
२. दक्षिण दिशा की आभ्यन्तर कृप्णराजि परिघमं 
दिशा कौ वाह्य कृष्णराजि से स्पष्ट है | 
३. परिचिम दिज्ञा कौ बाभ्यन्तर कष्णराजि उत्तर 
दिगा की वाह्य कृष्णराजिसे स्पष्ट है । 
४. उत्तरे दिथा को आभ्यन्तर कृप्णराजि पुवं दिशा 
की वाह्य कृप्णराजि से स्पृष्ट ६ 1 

क--पूवं गौर पर्चिम दिशाकीदो वाह्य कृष्णराजियां 
पट्कोण है । 

ख--उत्तर भौर दलषिण दिनाकी दो वाह्य कृप्णराजिया 
त्रिकोण है । 


१०१७ श्थानागं 


दरीपो के दीप आटसौ-आठसौ योजन के लम्बे 
वचौडे है । 

६३१ -कालोद समुद्र की वलयाकार चौडाई ५ लाख योजन 
कीटहै। 

६३२ क~--आभ्यन्तर पुष्कराधं द्वीप कौ वलयाकार चौडाई भी 
आठ लास योजन की है । 

ख~ वाह्य पुष्कराघं दीप कौ वलयाकार चौडाई भी 

इतनी ही है । 

६३३ -भत्येक चक्रवर्ती के काकिणी रत्न आठ सुवणं भ्रमाण 
होते है 
काकिणी रत के ६ तले, १२ असि (कोटी) आठ 
कर्णिकाय हर्ती ६ । 
काकिणी रत्न का सस्थान एरण के समान होता है । 


६२४ मगध का योजन आठ हजार धनुष का निरिवित है । 


६३५ क-- जम्बृदीप मे सुदशेन वृक्ष आठ योजन का ऊचादै, 
मध्य भागमे भाठ योजन काचौडा है, भौर सवं 
परिमाण कु अधिक आठ योजन का है ।1 


सं-कूट शाल्मली वृक्ष का परिमाण भी इसी प्रकार है 


१ यहं सुदर्शन वृक्ष उत्तर कूरुमेहै। 
२ यहं कुट शाल्मली वृक्ष देवकुरुमे है । 


घटम स्थान १०१७ 


६२५ - महापद्म अर्हन्त आठ राजाजो को मण्डित करके तथा 
गृहस्य का त्याग करा करके अणगार प्रवेज्या देंगे 1 
यथा--१. पयय, २. पद्यगुरम, ३ नलिन, ४. नलिन- 
गुत्म ५. पद्मध्वज, ६. धनुध्वज, ७. कनकरथ, 
८. भूरत । 





६२६ -ङृष्ण वासुदेव की आठ अग्रमहिपिया अदन्त“ अरिष्ट 
नेमि के समीप मृण्डित होकर तथा गृहस्थ से निकल- 
कर अणगार प्रवज्या स्वीकार करेगी, सिढ होगी 
यावत्‌ सवं दुखो से मुक्त होगी । 
यथा--१. पद्मावती, र्गोरी, ३. गधारी, 
४, लक्षणा, ५. सुसीमा, ६. जाम्बवती ७, सत्यभामा 


८. सविमणी । 

६२७ -वीयंप्रवाद पुवं की आठ वस्तु मौर माठ चूलिका वस्तु 
है। 

६२८ -गतिया आटप्रकारकोदहै, 


यथा-- १. नरक गति २. तियं 'चगत्ि 
३-५ यावत्‌ सिद्धं ॒गति; 
६. गुरु गति ७. प्रणोदन गति ८. प्राग्‌ भारगति 


६२६ -गंगा, सिन्धु र्ता ओर रक्तवत्ती देवियों के हष 
आठ-आठ योजन कै लम्बे चौडे है। 


९३० --उत्कामुख, मेषमुख, विच्‌ न्मुख ओर विच्‌ द्‌ त अन्तर- 


ध्यान 


[न 


च--जम्दूदरीपवर्ती म्यत कै पूवं मे शीता महानदी 
कते दक्षिण मे आठ चक्रवर्ती विजय 
यथा--१. वल्ल, २-८ सुवत्न यावत्‌-> मंगलावती 1 
ड--जम्ददटीपवर्ती मे्पवेत के पच्चिम मे गीतोदा महा- 
नदी कै ठक्षिण में बाठ चक्रवर्ती विजय ह, १-८ पद्म 
यावत्‌ सलिलावती 1 
-च--जम्दरुटटीपवर्ती मेस्पर्वंत के पच्चिमर्मे गीतोदा के 
उत्तर मे गाठ चक्रवर्तीं विजय रहै, 
यथा--१. वप्रा, २. नुवेभ्रा, वावत्‌ भंधिलावती 1 
छ--जम्वूष्रीपवर्ती मेद्पव॑त्त के पञ्चम में यीत्ता महानदी 
के उत्तर में जाठ राजवानियां ह, 
यथा--मा, २. घ्लेमपूरी, ३. यावत्‌-ंड- 
रिकिणी 1 
ज--जम्न्रुद्रीपवर्ती मेत्पर्वत के पूवं म गीता महानदी के 
दलि मे नाठ राजवानियां 1 
यवा--१. नुत्तीमा, २. कूंडला यावत्‌ ५ रत्नसंचया 
अ--जन्दर्ीपवर्ती मेर्प्वत के पञ्चिम मे गीत्तौदा महा- 
नटी के दक्षिण में वाठ रजवानिया हैः 
१. उच्वपुरा, २-७ यावत्‌ वीत्तनोका 1 
व-जम्बदटीपवर्नी मेद्पवंत्त के पच्चिम मे गीततोदा महा- 


नदी के उत्तर मे माठ राजवानियां ह 
यथा--१. विजया, २. वेजयन्ती-- यावत्‌ अयोध्य । 


छंष्टम स्थाने १०१६ 


६३६ क-तमिस्रा गफा की ञ्चाई गाठ योजनकी है) 


६२३७ 


ख--प्रण्ड प्रपात गरफा की ऊचाईभी इसी प्रकार आर 


योजन की है। 


कृ--जम्बद्टीपवर्ती मेर पर्वत के पूवं मे सीता महानदी के 


दोनो किनारो पर वक्षस्कार पर्वेत है, 

यथा--१. चित्रकूट, २. पद्मकूटः, ३ ननिनीक्रट, 
४. एकयेलकरूट, ५. त्रिकूट, ६. रवंश्रमणरट, ७ अंजन- 
कूट, ८ मातंजन कूट । 


त-जम्ूदीपवर्ती मेम्पवंत के पञ्चिम मे शीतोदा 


महानदी के किनारो पर आठ वक्षस्कार परवत दै । 


यथा--१. अकावती, २. पद्मावती, ३. भगीविपः 
४ सुखावहः, ५. चन्द्रपवंत, ६. सूर्यं पर्वेत्त, ७, नाग- 
पचत, ८. देव पवेत । 


ग--जम्बूष्टीपवर्ती मेश्पवंत कै पूवं मे सीता महानदीके 


उत्तरी किनारे पर आठ चक्रवर्ती विजय ह 
यथा--१. कच्छ, २. सुक्च्छ, ३. महाक्च्छ, 
४ कृच्छगावती, ४. आवत्त, ६-अ यावत्‌ ०. पुप्क- 
लावती विजय । 





१ तसमिन्रा गुफा। 
२ इसका अपरनाम ब्रह्मकूट ह 1 


स्थानांग 


ग-घ--विगेप नूचना--रद्ता मौर रक्तवती नदियो के इतने 


टी कृष्डरई। 


उद--जम्बरूदीपवर्ती मेख्य्वत से परश्िम मे सीतोदा महा- 


नदी के ठतिण मे वाठ दीर्घं वैतान्य पर्व॑त ह 
यावत्‌-भठ नृत्यमालक देवर हैः, भार गंगा कुण्ड, 
गाठ सिन्धु कुण्ड, याठ गमा (नदिया) आठ सिन् 
नदिर्या, भाट क्रपभ कूट पर्वत्त गौर आठ ऋषभे कूट 
देव है । 


च--जग्नरुद्रीपवर्ती मेष्प्व॑त के परिचम मे श्रीतोदा महा- 


नदी के उत्तर मे आठ दीघं वंताव्य पव॑त ह पाव्त्‌- 
माठ नृत्यमालक देव है । बाठ रक्त कुण्ड हँ, भाठ 
रवतावती कुण्ड है, वाठ रक्ता नदिर्यां है यावत्‌-- 
आठ ऋपभ कूट देव है । 

-मेस्प्वेत की चूलिका मध्य भाग मे आठ योजन की 
चौडी ह। 


६४१ के--वातकी खण्डट्रीप के पूर्वोधि में धातकी वृक्ष गाठ 


योजनकाचादहै, मध्यभायमे माठ योजनका 
चौडा है, भौर इसका सवं परिमाण कूद यधिक भाठ 
योजन कारहै। 

मूवना--घात्त की वृक्ष से मे चूलिका प्रयन्तारा 
कथनं जन्बरदढरीप के वर्णेन के समान कटना चाहिए ॥ 





१ सूत्र ६३५ से ६४० तक जश्बूदरीष का वर्णन ह 1 


अष्टम स्थान १०२१ 


७३८ क~--जम्वूदरीपवर्ती मेस्पवंत के पूर्वं मे गीता महानदी के 
उत्तर मे, उक्कृष्ट भाठ अर्ह्त, भाठ चक्रवर्ती, काठ 
वलदेव भौर माठ वासुदेव उत्पन्न हये, होते ई 

ओौर हि । 
ख--जम्बूदीपवर्ती मेर्पर्वत के पूवं मे शीता महानदी 
के दक्षिण मे इतने ही भरिहन्त भादि हए, होते है 

ओौर होगे । 


ग~-जम्बूदरीपवेत्ती मेहपवंत के परिचम मे शीतोदा 
महानदी के दक्षिणमे इतने ही अरिहन्त आदि हए 
है, होते है भौर होगे! 

ध--उत्तर मे भी इतने ही अरिहन्त आदि हए है, होते ह 
ओर हौगे । 


६३६ कं--जम्बूदटीपवर्ती मेश्पर्वेत से पूवं मे शता महानदी के 
उत्तर मे आठ दीर्घ वेताढ्य, भाठ तमिल शफा, माठ 
लडप्रपात गुफा, आठ कृतमालक देव, आठ नृत्यमालक 
देव, भाठ गंगा कुण्ड, भाठ सिन्वु कुण्ड, बार गगा, 
माठ चिन्वु, माठ ऋपभकूट पवत ओर आठ ऋपभ- 
कूट देव है । 

ल--जम्दर्ीपवर्तीं मेरप्व्त के पूवं मर योता महानदी के 
दक्षिण मे आठ दीर्घवताव्य ई-यावत्‌ -- गाठ 
ऋपभद्रुट देव है । 


१०२४ स्थानागं 


ख--जम्बूद्ीपवतीं मेस्पवंत के उत्तर मे स्वमी वधर 
पव॑त पर आठ करट ६, 
यथा--१. सिद्ध; २. स्वमी, ३. रम्यक्‌, ४. तरकान्त्‌, 
५. बुद्धि, ६. स्वमकरुट,७, हिरण्यवत, ८. मणिकंचन । 

ग-जम्बद्ीपवतीं मेपवेत के पूवे मे सुचकवर पवत पर 
आर क्रुट रहै, 
यथा--१. रिष्ट, २, तपनीय, ३. कचन, ४, रजत, 
५. दिश्षास्वस्तिक, ६. प्रलम्ब, ७. अंजन, ८. अजनः 
पुलक । 

ध--इन आठ क्यो पर महधिक यावत्‌ पट्योप्रम स्थिति 
बाली गाठ दिशा कुमारियां रहती है 1 
यथा--१. नदुत्तरा, २. नंदा, ३. अनन्दा, ४ तेंदि- 
वर्ध॑ना, ५. विजया, ६, वैजयंती, ७, अती ५. अप- 
राजिता । 

ड---जम्दरीपवर्ती मेखपवेत ॐ दक्षिण मे रुचकेवर पवेत 
पर आरुकरुटहैः 
यथा--१. कनेक, २. केचन, ३. पद्म, ४, तलिन, 
५. शशि, ६. दिवाकर, ७. वश्रमण ८, वेद्यं 

च--इन्‌ आठ कुटो प्र महधिक यावत्‌ पट्योषम स्थिति 
वाली आठ दिका कुमारिया रहती है । 
यथा--१. समाहारा, २. सुप्रतिन्ञा, ३. सुरव) 
४, यक्ञोवरा, ५, लक्ष्मीवत्ती, ६. रेषवती, ७. चित्र 
गुप्त ०. वसुधरा। 


अष्टम्‌ स्थात १०२३ 


ख- घातकी खण्ड द्वीप के परिचिमाधं मे भी महाधातकी 
वृक्ष ते मेर द्रूलिका पयंन्त का कयन जम्बुदीप्‌ के 
वणेन के समान है । 


ग-दसी प्रकार पुष्करवर द्रीपाधं के पूर्वां मे प्मवुक्ष 
से मेर चूलिका पय॑न्त का कथन जग्बूदरीप के 
समान है । 


घ--दइस प्रकार पूष्करवरद्ीपाधं के पदिचमाधं मे महापद्म 
वृक्ष से मेख्चरूलिका पयन्त का कथनं जनम्बूदरीप के 
समान ह 1 


६४२ के--जम्ृद्रीप के मेर्प्वेतत पर भद्र भलिवन मे भठ 
दिगाहस्तिकूट है 1 
यथा--१ पदमोत्तर, २. नीलवत, ३, सुहस्त, 
४. अजनागिरी, ४. कुमुद, ६. पलाश, ७. अवतसक, 
८. रोचनागिरी } 


स--जम्बूदीप की जगति भाठ योजना कौ ऊंची है गौर 
मध्य मे नाठ योजन कौ चौडी है। 


६४३ क-जम्बूद्ीपवर्ती मेरुपचेत के दक्षिण मे महाहिमवंत वपं- 
धर पर्वते पर माठ क्रुट है, 


यथा--१. सिद्ध, २ महाहिमवत्त, ३, हिमवत, 
४. रोहित, ५. हरीङूट, ६. ह्रिकान्त, ८. टरिवास, 
८, वंडूयं । र 


1 


१०२६ स्थानगि 


` ४. भोग मालिनी, ५. सुवत्सला, ६, वत्समित्रा, 
७. वारिसेना, ०८. बलाका 1 

ठ--भठदिशा कुपारियां उभध्वंलोक मे रहती है, 
यथा--१. मेघंकरा २. मेषवती, ३. सुमेघा, 
४. मेधमाचिनी, १. तोयधारा, ६. विचित्रा, 
७, पुष्पमाला, ० अनिदिता । 


६४४ क--तिर्यच गौर मनुष्यो की उत्पत्ति वाले भाट केत्प 
दिवलोक) है, 
यथा--१-८ सौधमे-यावत्‌-स्ह्तारेन्र । 
ख-इन आठ कल्पो मे गाठ इन्द्र है, 
यथा--१-८ दक्र नद्र-पावत्‌-पहलरारेनद्र । 
ग--इन आठ इन्द्रौ के आठ यौनं विमनिर्है 
यथा--१. पालक, २. पुष्पक, ३, सौमनस, 
४, श्रीवत्स, ५. नदावतं, ६. कामक्रम, ७. प्रीततिमनः 
८, विमल । 
६४५ --अष्ट जष्टमिका भिक्षुपडिमा का सूतरानुसार आराधन 


यावत्‌--सूवानूसार पालन ६४ अहोरत्रि मे हीता हं 
` ` ओर उसमे रण्ण वारभिक्षाली जातीहै। 


६४६ क-संसारी जीव माठ प्रकारके ह, 
` यथा--१. प्रथम समयोत्पन्न नैरयिक, 

` २, अप्रथम समयोत्पन्न नैरयिक, 
३-८ यावत्‌-मप्रथम समयोत्पन्न देव । 


अष्टम स्यान १०२५ 


छ--जम्ब्रीपवरती मेसपर्वत के परिचिम मे सपकवर पर्वत 
पर माठ कूट, 
यथा--१. स्वस्तिक, २. अमोघ, ३, हिमवत्‌, ४. पंदर, 
५. चक, ६, चक्रोत्तम, ७. चन्द्र, ८. सुदर्वान । 


ज--इन आठ को पर महूरधिक यावत्‌ पत्थोपम स्थिति- 
वाती आठ दिशाकुमारिया रहती ६, 
यथा--१. इलदेवी, २. सुरादेवी, ३, पृथ्वी, 
४, पद्मावती, ४. एक नासा, ६. नवमिका, 
७. सीता, ५८. भद्रा । 

भ--जम्परु्रीपवतीं मेस्पवंत के उत्तर मे सुचकवर पर्वतं 
पर आठक्ुटरहै 
यथा--१. रत्न, २. रत्नोच्वय, ३, सवरल, ४, रल- 
सचय, ५, विजय, ६, वजयत, ७, जयन्त, ८, भप- 
राजित । 


श--ईन मठ कूटो पर मरहधिकं यावत्‌ पत्योपम स्थिति 
वाली मठं दिशाकुमारिया रही ह ¢ 
यथा--१. मर्तेबुपा, २. मितकेती) २, परौरी 
४, गीतत-वारुणौ ५. अका, ६. स्वंया, ७. श्री, 


८ ही ) 


ट--माठ दिशा कुमारिया अधोलोक मे रहती है, 


यथा--?. भोगंकरा, २. भोगतः २. सुभोगा, 
६५ 


१०२५४ स्थानागि 


९४६ --ार भावदयके कार्यो के लिए उद्यम, प्रत्त भौर 
पराक्रम करना चाहिये किन्तु इनके लिए प्रमाद 
नही केरा चाहिए, 
यथा--१. अश्रुत धमं को सम्यक्‌ प्रकारसै सुनने 
के लिए तेत्पर रहना चाहिये 1 
२.श्रूत धमं को ग्रहण करने भौर धारण केरनेके 
लिए तत्पर रहना चाहिए । 

३. संयम स्वीकार करने के पुर्चात्‌ पापकमं न करने 
के लिए तत्पर रहना चाहिए । 

४. तपर्चर्या से परनि पाप कर्मोकी निर्जरा करने 
के लिए तथा बत्मह्गुद्धि के लिए तत्पर रहना 
चाहिए 1 

५. निराधित- परिजन को भाध्रय देने कै लिए 
तत्पर रहना चाहिये । 


६, गक्ष (नच दीक्षित्त) को आचार ओर गोवरी विष 
यक मर्यादा सिखने के लिए तत्पर रहना चार्हिए । 


७. ग्लान की ग्लानि रहित सेवा करने के लिए 
तत्पर रहना चाहिये 1 


८, साधमिको मे कलह उत्पच्च हने पर रागनद्रष 
रहित हो पश्च ग्रहण किये चिना मध्यस्य भाव से 
साधासिको के वोलचाल, कलह्‌, ओौर तु-तु र्म 
को शन्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये । 


अष्टम स्थने १०२७ 


ख-सवंजीव आ प्रकार के है, 
यथा--१ नैरयिक, २. तियं च योनिक, ३. तियं च- 
निर्या, ४, मनुष्य, ५. मनुष्यनिया, ६. दैव, 
७, देविया, ८. सिद्ध । 

ग--अथवा सर्वजीव भह प्रकारके है, 


यथा--१-५१ आभिनिवोधिक ज्ञानी, यावत्‌- 
केवलज्ञानी, 

६ मति अज्ञानी, ७ भ्त अज्ञानी, 

८, वि्भंग ज्ञानी 1 


६४७ --संयम भाठ प्रकार कारहै, 


यथा--१. प्रथम समय-सूष्ष्म सम्पराय-सराग-संयम, 
२. अप्रथम समय--सूष्ष्म संपराय संयम, 

३, प्रशम समय--वादर सराग संयम, 

४. उप्रथम समय--वादर-सराग-संयम, 

४. प्रथम समय--उपशान्त कपाय-वीतराग संयम, 
६. अप्रथम समय--उपश्चान्त कपाय-वीतराग संयम, 
७. प्रथम समय--क्षीण कयाय वीतराग संयम, 

८. अप्रयम समय-क्षीण कषाय वीत्तराग संयम 1 


६४० रपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वीके आठनामहै, 


यथा--१. ईपत्‌, २. ईपतप्रागभारा, ३. तनु, ४. तनु- 
तु" ५. द्धि, ६. सिद्धालय, ७, मुत्ति, 
५, मुक्तालय । 


१०६३० स्थार्नागि 


६५३ भगवान्‌ महावीर के उक्छृष्ट ८०० रसे शिष्य थे 
जिनकी कल्याणकारी अनृत्तरोपपातिके देवगति 
यावत्‌ भविष्य मे (सद्र) मोक्ष गति भिरिचत है । 


६५४ क~--वाणनव्यन्तर देव आठ प्रकारके ६, 
यथा--१. पिक्ञाच, २. भूत, ३, यक्ष, ४, राक्षस, 
५. किन्नर, ६. किपुरुप, ७, महोरग, ८, गधर्व 1 


ख--उन आठ वाणव्यन्तर देवो के भाठ चंत्य वृक्षै, 
यथा--१. पिशाचो का कदम्ब वृक्ष 
२. यक्षो का चैत्य वृक्ष, 
३. भूतो का तुलसी वृक्ष, 
४. राक्षसो का कंडक वृक्ष, 
५. किन्नरो का अशोक वक्ष, 
६, किपुर्पो का चपक वृक्ष 
७, भुजंगो का नाग वृक्षः 
८. गधर्वो का तिदुक वृक्ष । 


६१५५ -रत्नप्रभा पृथ्वी के समभूमि भाग से ८०० योजन 
ऊचे ऊपर को भोर सूयं का विमान गति करता है। 
६५६ -अआठ नक्षत्र चन्द्र के साथ स्पशं करके गत्ति करते है, 


यथा-१, कतिका, २. रोहिणी, ३. पुनवधु, 
४. मघा, ५. चित्रा, ६. विशाखा, ७. अनुराधा, 
८, ज्येष्ठा । 


१ महोरगो का 


ष्टम स्यं १०९६ 


५० -महशुक्र ओर सहयारकत्प मे विमान आसौ 
योजन के ऊचे है। 

,५१ -भगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ के आठमौ एसे वादि 
मुनियो की सम्पदा थी जो देव, मनुष्य गौर अमूरो 
की परपंदामे किसी से पराजित होने वाले नही थे । 


५२ -केवली समुदूघात माठ समय काहोतारहै, 
यथा--१. प्रथम समय मे स्वदेह प्रमाण नीचे ऊचे, 
लम्बा गौर पोला चौदह्‌ रज्जु (लोक) प्रमाण दण्ड 
कियाजतादै, 

२. द्वितीय समय मे पुवं ओर परिचम मे सोकन्त 
पन्त कपाट किये जति है, 

३. तृतीय समय मे दक्षिण ओर उत्तर मे लोकान्त 
पर्यन्त मथान किया जाता है, 

४ चतुथं समयमे रिक्त स्थानो की पूति करके 
लोक को पूरित करिया जाताहैः 

५. पांचवे समय मे आंतरो का संहार किया 
जाता है, 


६ छठे समय मे मंथान का संहरण करिया जाता है, 
७. सातवें मय मे कपाट का संहरण किया 
जाता है, 

८. आवें ममय मे दण्ड का संहूरण किया 


जाता है। 


नेवम्‌ स्थान (नवां णा) 


६६१ -नौ प्रकारके सांभोगिक श्रमणनिग्रन्थीको विसंभौगी 
करे तो भगवान्‌ की यज्ञ का अतिक्रमणं मेही 


होता है, 

यथा--१. आचायं के प्रत्यनीक को, 
उपाध्याय के प्रद्यनीक को, 
स्थविरं के प्रत्यनीक को, 

. कुल कै प्रत्यनीक को, 

. गण के प्रत्यनीक को, 

, संध के प्रत्यनीक को, 

, ज्ञान के प्रत्यनीक को, 

८. दर्नि के प्रत्यनीक को, 

६. चारित्र के प्रत्यनीक को) 


६६२ --त्रहमनर्यं (आचाराम प्रथम धरूतस्कन्य) कै नौ 
अध्ययन हैः 
यथा--१. शस्त्र परिज्ञा, २-७ लोक विजय याव्त्‌-- 
५ उपधान श्रत, & सहापरिज्ना । 
१०३९ 


@ + ?< 5 < ४ 


६५७ 


६१५८ 


६१५६ 
६६० 


शष्टम स्थातं १०६१ 


क--जम्वूदरीप के द्वार आठ योजन ऊँचे ह। 

ख-समी द्वीप समुद्रो के द्वार आठ योजन उवे है। 

कं--पुरुप वेदनीय कमं की जघन्य गाठ वेषे.की वन्ध 
स्थिति है) 

सं--यशोकीति नाम कमं को जघन्य वन्ध स्थिति गाः. 
सुहृतं की है । 

ग--उच्वगोत्रे कमं को भी इतनी ही स्थिति है । 

--तेद्न्िय की भाठ लाख कुल कौडी है । 

क--जीयो ने आठ स्थानो मे निवत्ित--सचित पुद्गल 
पापकर्मके सूप॒ मे चयन कयि है, चयने करते 
भौर चयन करेगे । 
यथा--१-० प्रयम समय नैरयिक निवत्त यावत्‌-- 
अभ्रम समय देवर निवि । 
इसी प्रकार उपचयन, चन्ध, उदीरणा, वेदना मौर 
निजरा के तीन.तीने दण्डक कदने चाहिये । 


स--भाठ प्रदेशिक स्कन्ध अनन्त हं । 
ग--अष्ट प्रदेशावमाढ पुद्गल अनन्त ३ । 
घ-- यावत्‌ ओआठ गुण रुक्ष पुद्गल अनन्त है । 


अष्टमं स्थान समाप्त 


१५६४ स्थाना 


(पयोग) नदीं करे अपितु स्त्री, पु तथा -नयु षक 
मेवित शयनासन का उपयोग करे, 
५ २. स्त्री कथा कहे, 

३. स्त्री स्थानो का सेवन करेण 
&. स्वियो की इन्द्रियो का दर्ग॑न-यावत्‌ ध्यान करे, 
५, विकार वधक बहार करे, 
६. आहार्‌ सादि अधिक मात्रा म सेवन करे, 
७. पूरवानुमूत रति क्रीड़ा का स्मरण करे" 
८, स्वियो के चव्द तथा रूप क प्रथंसा करे, 
६. भारीरिकं मुधादि मे बासक्त रदे । 

६६४ -मभिनन्दन अरहुन्त के पद्वत्‌ मुमत्तिनाथ बरहन्त 
नव लाख क्रोड स्रागर के पश्चात्‌ उत्यच्च हये । 


६६५ -गास्वत पदाथं नवै, 
। यथा--१. जीव, २. अजीव, ३. पुण्य, ४, पप, 
५. आश्रव, ६. यवर, 3. निजंरा, ठ. वन्ध, 
, ` ६. मोक्ष । 


६६६ क~-मंमारी जीवनौ प्रकारके हं 
यथा-१-५ पृथ्वीकाय, यावत्‌ वनस्पति काय, 
६-९ वेदन्दरिय यावत्‌ पंचेन्दरिय । 


१ स्यो के निवास स्थान भं रहे । 


चघमं स्थानं १०३१ 


६६३ क-त्रह्मचर्य की गुप्ति (रक्षा) नौ प्रकारकीर 


यथा--१ एकान्त (पृथक्‌) शयन भौर आसन का 
सेवन करना चाहिये, किन्तु स्त्री, पशु भौर तपंसक 
के ससगं वाले शयनासन का सेवन नही करनी 


चाहिए, 
२. स्त्री कथा नही कहनी चाहिये, 


३. स्त्री के स्थान (स्वरी के निवास स्थान) मे निवास 
नही केरना चाहिए, 


४.स्त्रीकी मनोहर इन्द्रियोके दर्न ओर ध्यान 
नही करना चाहिए 


५. विकार वर्धक रस का जास्वादन नही करना 
चादिए, 


६. जाहारादि की सतिमात्रा नही लेनी चाहिए, 


७, पूवानुभूत रति- क्रीडा का स्मरण नही करना 
चादिषए, 


प. स्त्री के रागजन्यश्ब्दओौर सूप कीतथास्त्री 
की प्रशसा नही सुननी चाहिए, 


६. शारीरिक सुखादि मे भासक्त नही होना 
चाहिए । 


सं-ज्रह्मचयं की अगुप्ति नव प्रकारकीरहै, 
यथा--१. एकान्त शयन ओौर आसन कां सेवते 


9 
[| 


१०३६ स्थानाग 


७, तेन्िय जीवों की अवगाहना 
८, चडरिन्द्रिय जीवो की अवगाहना 
९. पंचेन्द्रिय जीवो -की अवगाहना 1 
च--संसारी जीव नौ प्रकारके थे, है.भौर रहेगे । 
यथा--१-९ पृथ्वीकायिक रूप मे यावत्‌ पचेन्धिय 
ह्पमे। 
६६७ ~नौ कारणो से रोगोत्पत्ती होती है, 
'यथा--१. अति बहार करने से, 
२. अहितक(री आहार केरने से, 
३. अति निद्रालेने से, 
४, अत्ति जागने से, 
५. मल का वेग रोकने से, 
६. मूत्र कावेग रोकने से, 
७, अति चलने से, 
८. प्रतिद्रूल भोजन करने से, 
६. कामवेग को रोकने से । 


६६८ --ददनावरणीय कमं नौ प्रकारकादहै, 
यथा--१. निद्रा, २. निद्रा - निद्रा, २. प्रचला, 
४..प्रचला प्रचला, ५. स्त्यानग्रद्धी, ६. चक्षुदशेना- 
वरण, ७. अचक्ृदर्शीनावरण, 5. अवधिदर्ख॑नावरण, 
९. केवलदशंनावरण 1 


धवम्‌ स्थान १५३१ 


ख--पृथ्वीकायिक जीवो की नौ गति गौर नौ आगति । 
यथा--पुथ्वीकायिकं पृच्वीकायिको मे उतपन्न हौततो 
पृथ्वीकायिको से यावत्‌ पचेन्द्ियो से आकर उत्पन्न 
होते दै । 
पृथ्वीकायिकं जीव पृथ्वीकायिकेपने को छोडकर 
पृथ्वीकायिक रूप मे यावत्‌ पेचेन्दरिय खूप मे उत्पन्न 
होते है । ~ 

इसी प्रकार अपूकायिकं जीव-यावत्‌ पचेन्दिय जीव उत्पन्न 
पिह 

ग-सर्वं जीवनौ प्रकारके 
यथा--१ एकेन्द्रिय, २, दीन्द्रिय, ३. तेदन्दरिय, 
४ चउरिन्दिय, ५. नैरयिक, ६. तियंञ्च पंचेन्द्रिय, 
७. मनुष्य, ८. देव, ६. सिद्ध । 

घ--सवं जीव नौ प्रकारके है, 
यथा--१, प्रथम समयोत्पन्न नं रयिक, २-७ अप्रथम- 
समयोलन्न नैरयिकं यावत्‌ 
८ अप्रथम समयोत्पन्न देव & सिद्ध 1 


इ--सवं जीवो की अवमाहना नौ प्रकारकीरहै, 4 
यथा--१. पृथ्वीकायिक जीवो की अवगाहना, 


~ र-५ अप्‌कायिक जीवो की मवगाह्ना, 
यावत्‌ वनस्पति कायिकं जीवो की अवगाहना, 


६. वेन्दरिय जीवो की अवगाहन, 


१०३०८ स्था्नाग ˆ 


गौर नौ वासुदेव के माताए' होगी -शेपे समवायाङ्ग 
के अनुसार कहना चाहिये । यावत्‌-महा भीमेन ` 
सप्रीन पर्यन्त कीतिमान्‌ वासुदेो के शतु प्रति वासुदेव 
जो सभी चन्न स युद्ध केरे वाने हँ ओर स्वचक्र से 
ही मरने वाले है-इनका वर्णन समवायाद्ख के जनु- 


सार ही कहना चाहिये । 
६७३ के-प्रतयेक चक्रवर्ती की नौ महानिधिया है, गौर प्रत्येक 
महानिधि नौ नौ योजन की चौडी है। 


यथा-- १. नेसपं, २. पाड्क, २. पिगल, ४. सवरल 
५. महापद्म, ६. काल, ७. महाकाल, ४. माणवक, 
६. शंख ।" 

१. नैसपं महानिधि-इनके प्रभाव से निवेश ग्राम, 
जाकर, नगर, पहण, द्रीणमृल, मडंब, स्कधावार, 
मौर घरो का निर्माण होत्ताहै। 

२. पाडक महानिधि-इसके प्रभाव से गिणने योग्य 
वस्तुए यथा-मोह्र आदि सिक्के, मापने योग 
वस्तुएु वस्त्र आदि, तोलने योग्य वस्तुए -घान्य 
भादि की उत्ति हत्ती है, 


३. पिगल महानिधि~इसके प्रभाव से पुरुषो, स्वरयो, 
हाधियो या घोडो कै आभूषणो करौ उत्पत्ति होती दै, 
४, सव॑रत्न महानिधि-इसके प्रभाव से चौदह रलो 
की उत्पत्ति होती है, 


६६९ 


६७५ 


६७१ 


नेवम्‌ स्थान १०३७ 


क~--अभिनित्‌ नक्षत्र कुं मिक € मुहूतं चनद के साध 
योग केरते &, 


ख~-अभिजित्‌ आदिं नौ नक्षत्र चन्द्रके साथ उत्तरसे 
योग करते दहै, 
यथा--१. अभिजित्‌, २. ववण धत्तष्ठा, ३-८ यावत्‌ 
£. भरणी । 

--इस रलनप्रभा पृथ्वीके समभू ममि से नवसौ 
योजन की ऊंचाई पर उपर का ताराः मण्डल गति 
करता है ¦ 

--जम्बदरीप नाम के.द्रीप मे नौ योजन के मच्छ प्रवे 
करते ये, करते ह भौर करेगे । 

क~-जम्बूदरीप के भरत क्षेत मे, इम अवसपिणी मेयेनौ 
वलतदेव बौर नौ बासुदेव के पिता ये । 
यथा--१. प्रजापती, २, ब्रह्म, ३. रद्र, ४. सोम, 
५. शिव, ६. महासिह्‌, ७. अगितिसिह, ०. दशरथ, 
६. वसुदे । 
महाँ से आगे समवायाग सूर फे अनुसार कहना 
चाहिये यावत्‌ एक नवमा वसदेव ब्रह्मलोक कल्प से 
च्यवेकर एक भवे करके मोक्ष मे जावेगे- पर्यन्त 
कटुना चाहिए 1 

स-जम्ब्रीप के भरत क्षेत मे आगामी उकसपिमी मेनौ 
“बलदेव भौर गौ वासुदेव कँ पिता होगे, नौ वलदेव 


१०४० 


६७४ 


६७५ 


६७६ 


६७७ 


६७८ 


६७६ 


स्थानाग 


निधिभों से उत्पन्न वस्तुएं दने का अधिकार नही है 
य सभी महानिधिया चक्रवर्ती कै अधीन हती है 1 

--विकृतिया (विकार के हेतु भूत) नौ प्रकार की है, 
यथा--१. दूध, २. दरी, ३. मक्खन, ४. धृत, ५. तेल 
६. गुड, ७. मधु, ८. मद्य £. मांस । 

--ओदारिक शरीरके नौ खिदो से मल निकलता है, 
यथा--१-२ दो कान, ३-४ दो नेव, ५-६ दो नाक, 
७. मूख, ८. मूत्र स्थान, ६. गुदा । 

--पुण्यनौ प्रकारके होते है, 
यथा---१. अन्ते पुण्य, २, पाण पुण्य ३. लयन पुण्य, 
४, शयन पुण्य, ५. वस्त्र पुण्य, ६, मत पुण्य, 
चचनपुण्य, ८. कायां पुण्य €. नमस्कार पुण्य । 

-पापकेस्थाननौ प्रकारके, 
यथा--र१. प्राणातिपात २. मृषावाद यावत्‌ ९-५ परि 
ग्रह ६. क्रोध) ७. मान ८. माया ओर €. लोभ । 

--प्रापश्चतनौ प्रकारके है, 
यथा--१. उत्पात, २. निमित्त, ३. मतर, 
४. माख्यायक, >. चिकित्सा, ६, कला, ७, भआकरण, 
८. अज्ञान ९. मिथ्या प्रवचन । 


नैपुणिकः" वस्तु नौ है, 





१ निपुण आचार्यो दारा कहे गये प्रस्थ 


नवम स्थान १५३६ 


५. महापद्य महानिधि-दसके प्रभावे से सर्वं प्रकार 
के रगे हुये या स्वरेत षस्त की उत्पत्ति होती है, 


६ काल महानिधि-कालि, शिल, ठि का ज्ञेन 
उत्पन्न होता है, 

७, महाकाल महानिधि-दसके प्रभवे मे लोहा, चादी, 
सोना, मणी, मोती स्फटिकशिता मौर प्रवाल बादि 
के पानो की उत्पत्ति होती है, 


८, माणवके महानिषि-इसके प्रभाव से योद्धा, जस्र, 
वरु्तर, युद्धनीति भौर दडनीति कौ उत्ति 
होती है, 

६. अख महानिवि-दसफे प्रभवि से नास्यत्रिधि, 
नाटकविधि, गौर चार्‌ प्रकार के कान्योकीतथा 
मुदगादि चायो की उत्पत्ति होती है। 

ये नौ महानिधिया अट-आाठ चक्र पर प्रतिष्ठित ६ 
आट-भाठ योजन के ऊर, नौनौ योजने के चौड 
ह भौर वारहु योजन लम्बे ६, इनका आकार पेटी के 
समने है) ये स्वगग नदी के अगि स्थित &। 
स्वणंकेवने हए है, गौर वैदूयंमणि के हार वलिहै, 
अनेक रत्नो से परिपूर्ण है । इन सवं विधानीं पर 
चनदर-पुयं के ममान गोल चक्र के चिन्ह ह । 


इनं निधियौ के नाम वाते तथा भत्यस्थिति वाते 
देवता इने मिधियो के मधिपरति है। किन्तु इन 


१०४२ स्थनांग 


२. दूसरों से हिसा नही करवाता है, 

३. हिसा करने वालो का अरुमोदन नही करता हैः 
४. स्वयं अन्नादि को पकता नही है 

५. दुसरो से प्कवाता नही है, 


६. पकाने वालो का अनुमोदन नही करता है, 
७. स्वयः आहारादि खरीदता नहीं है, 
=. दूसरो से खरीदवात्ता नही है, 
६. खरीदने वालो का अनुमोदन नदी करता है । 
६८२ -ईशानेन के वरुण लोकपाल की नौ अग्रमहिपिां 
है । 
६८३ क--ईशानेन्द्र की अग्रमहिपियो की स्थिति नव पल्योषम 
कीरै) 
ख-ईान कोण मे देविो की उक्कृष्ट स्थिति नव पल्यो- 
पमकीदह। 
६८४ कनौ देव निकाय (समह) है, 
यथा--१. सारस्वत, २. भादित्य, ३. बन्िः ४. वरुण, 
५, गद॑ंतोय, ६. तुपित, ७. अनव्यावाघ, प. भागनेव, 
६. रिष्ट । 
ख-अन्यावाव देवो के नवसौ नौ देवौ का परदिवोर हैः 
ग-व--इसी प्रकार अगिच्चा गौर रिट्ढा देवो ना 
परिवार है । 


नवम स्थात १०४१ 


यथा-- १. सस्यान-गणित मे निपुण, 
२. निमित्त- त्रैकालिक शुभाशुभं बताने वलि ग्रन्थौ 
मे निपुण, 
३. कापिक--स्वर शास्म मे निपुण, 
४. पुराण--अटारह्‌ पुराणो में निपुणः 
५. परहस्तक--सवं कायं मे निपुण, 
६. प्रकृष्ट पडित--अनेक शासो मे निपुण, 
७. वादी--वादमे निपुण, 
८. भूति कम मंत्र शास््रो मे निपुण, 
६. चिकित्सक---चिकित्सा करने मे निपुण । 

६८० -भगवानू महावीरकेनौ गणे, 
यथा १ गोदासर गण, २. उत्तर वलिस्सह गण 
३. उटहं गण, ४. चारण गण, ५. उर्घ्ववातिके गणं 
६. चिद्व वादी गण, ७. कामाद्धिक गण ८. मानवे- 
गण ६. कोटिक गण 1 

६८१ --धमण मगवानृ महावीर ने श्रमण निग्रस्थो की नवे. 
कोटी शुद्ध भिक्षा कही है, 
यथा--१. स्वयं जीवो की हिसा नही करता है, 


१ भूति कमं--ञ्वरादि से रक्षा करते फे लिए भूति-मभूत-- 
रक्षा पोटली देना 1 


६९ 


१०.४४. 


६८तं 


1) 


स्थानाग 


--प्रायदिचत्त नौ प्रकारकारहै, 


यथा--१. आलोचनाहु-- गर के समक्ष आलोचना 
करनेसेजो पाप द्ुटे, यावत्‌ ८ मूलाह--(पुनः 
दीक्षा देने योग्य) ४ 


, ६. अनवस्थाप्याहुं--भत्यन्त सचिलण्ट परिणाम वाते 


को इस प्रकार के तप का प्रायदिचत्त दिया जाता है। 
जिससे कि वहु उठ बैठ नही सके । 
तप पूणं होने पर उपस्थापना (पुन महान्रतारोषणा) 


-की जाती है भौर यह्‌ तप जहाँ तक किया जाताहै 


वहा तक तप करने वाने से कोई बात नही करता । 


६८९ क~--जम्बृद्रीपकेमेरुसे दक्षिण दिशा के भरत मे दीघं 


वताठ्य पवेत पर नौ कूट 

यथा--१. सिद्ध, २. भरत, ३. खण्ड प्रपातङ्रुट, 
४. मणिभद्र, ५. वताठ्य, ६. पूरणेमद्र, ७. तिमिश्र- 
गुहा, ५, भरत, &. वंश्रमण । 


, ख~-जम्ूदीप के मेस्पर्वत से दक्षिण दशा मे निषध 


वषंधर पर्वत परनौकरट है, 

यथा--१. सिद्ध, २. निषध, ३. हरिवपं, ४. विदेह, 
५, हरि, ६. धति, ७, शीतोदा, ८. अपर विदेह, 
६. रुचक । 


ग--जम्यूद्रीप के मेरु पवंत पर नन्दन वनमेनौ इट ह 


वुथा-- १. नदन, २. मेर, ३. निषध, ४, हैमवन्त 


नवम स्यति १०४३ 


६८५ कनौ प्र वेयक विमान प्रस्तट (प्रतर) है, 


६८५६ 


६२७ 


यथा--१. अधस्तन अधस्तन श्रंवेयकं विमान प्रस्तट, 
२. अधस्तन मध्यम शरौवेयक विभान्‌ प्रस्तट 
३. अधस्तन उपरितन ग्रं वेयक विमान प्रस्तट, 
%, मध्यम अवस्तन ग्रं वेयक विमाने प्रस्तट, 
१. मध्यम मध्यम ग्रंचेयक विमान प्रस्तट, 
६. मध्यम उपरितन ग्रं ेथक विमानं प्रस्तट, 
७. उपरितनं अधस्तन ग्र वेयक विमाने प्रस्तट, 
८. उपरितनं मध्यम ग्रं वेयक विमाने प्रस्तट, 
९. उपरितनं उपरितन श्र वेयक विमान प्रस्तर । 
खनव ग्रैवेय विमान प्रस्तटो के नौ नाम है, 

यथा--१. भद्र, २. समद्र, २. मूजात, ४. सौमनस, 
५, प्रिय दरशन, ६. सुदशेन, ७. ममोष, ०. सुप्ुद्ध, 
६. यशोधर । 

--आयु परिणाम नौ प्रकारका, 
यथा-ति परिणाम, गत्तिवधणपरिणाम, 
३, स्थितिपरिणाम, ४. स्थिति वेधण परिणामः 
५. उष्वंगोरव परिणाम, ६. अघो गोरव परिणाम, 
७. तियं्‌ गोर परिणाम, ४८. दीषं गोरव परिणाम, 
६. हस्व गोरव परिणाम 1 

नव नवमिकरा भिक्षा प्रतिमा का सूत्रानुसार आराधन 
यावत्‌ पालन इक्यासी रात दिन मे हता हैः इस 
प्रतिमा मे ४०४ वार भिक्षा (दति) ली जाती ह! 


१०५४६ 


स्थानाग 


फ~-जम्दूदीप के विचय सम वक्षस्कार पवेत पर नौ 
करट है, 
यथा--१. सिद्ध, २. विच्‌ त्रभ, ३. देवकु, ४. पद्म- 
प्रभ, ५. कनकप्रभ, ९. श्रावस्ती, ७. शीतोदा, 
८. सजलः, ६. ह रीकरूट । 


म--जम्बदरीप के पक्ष्मविजय मे दीं वैताद्य पवेत पर 
नौ द्रुटरै, 
यथा--१. सिद्ध करट, २. पक्ष्मङ्ुट, ३. खण्ड प्रपात, 
४. मणिभद्र ५. व॑तादय, ६. पृणंमद्र, ७. तिभिभ्र 
गुहा, ८. पक्ष्मक्रुट, €, श्रमण कुट । 

ट-इसी प्रकार यावत्‌ सलिलावती विजय मे दीं वेताब्य 
पवेत परनौक्ूटटहै। 


ठ--इसी प्रकार वप्रविजय मे दीघं वैताढ्य पव॑त परनौ 
हर है। 

ड--इसी प्रकार यावत्‌-गधिलावती विजय मे दीघं 
वेताढ्य पवेत परनौ कूट रह 
यथा--१. सिद्ध कूट, २, गंधिलावती, ६, सेण्डप्रपात, 
४. माणिभद्र, ५. वंताढ्य, ६. पूण॑मद्र, ७. तिमिध- 
गुहा, ८. गधिलावती, €. व॑ंश्रमण । 

ढ--इस प्रकार सभी दीघं वंताढ्य पर्वतो पर दूसरा भौर 
नवमा कूट समान नाम वाले है रेष कूटो के समान 
पूर्ववत्‌ है । 


नेषेम त्याने १०४५ 


५. रजत, ६. स्वक, ७. मागरवित्त, ८. वख, 
६ वलक्ूट । 

घ~-जम्बूद्रीप के मात्यवत वक्षस्कार पवत पर नो 
हट है, 
यथा-१. सिद्ध, २. मात्यवत, ३. उत्तरकुर, 
४. कच्छ, ५ सागर, ६. रजत, ७. सीता, =. पूर्ण, 
९. द्रिस्वहबूट 

इ--जम्पूद्रीप कैः कच्छ विजय मे द्वं व॑ताल्य पव॑त पर 
नौ कूट दहै, 
यथा--१. सिद्ध, २. कच्छ, ३. सेण्ड प्रपातः 
४. माणिभद्र, ५. वेनाद्य ६. पूर्णभद्र, ७. तिमिन्ल 
गुहा, ८. वच्छ, ६. वंश्रमण 

च--जम्बरीप के मुकच्छ विजय मे तोथं॒वंतादूय पर्वे 
परनोकृट 1 
यया--१- मिद्ध, २ मुकच्छ, ३. संण्ड प्रपात, 
४ माणिमेद्र, ५ वेतादृय, ९, पूर्णभद्र, ७ तिमिम 
गुहा, ८. मुच्छ, ६. वध्मण । 

द--एसी प्रकार पुप्कलावती विजय मे दीघं वताद्य 
पर्च॑त परनौ पटर, 

ज--उमी प्रर वच्छ विजय मे दीघं व॑ताट्य पर्वत प्र 
नौ बट द यावत्‌--मंगलावतो विजेय मे दीं 
वेतादूय प्रवत पर नौ मूट ट 


१९४६ षयानग 


६. दारूक" निग्रन्थ, ७. सत्यको निग्रन्थोपुत्र, 

८, सुलसाध्राविका से प्रतिबोधित अम्बड परिवाजक, 
६. भण पारवंनाथ कौ प्रशिष्या सुपादर्वा भार्या 1 

ये आयामी उत्सपिणी मे चार याम धमं की प्रूपणा 

करके सिद्ध होगे--यावत्‌-सव दुःखो का अन्त 

करगे ।र 


६६३ --है आयं । यह्‌ श्रेणिक राजा (विविसार) मरकर स 
रलेप्रभा पृथ्वी के सीमतक नरकावास मे चौरासी 
हजार वेषं की नारकीय स्थिति वलि चैरयिककेसरूप 
भे उस्पत्न होगा भौर अती तीव्र--यावत्‌--असद्य 
वेदना भोभेगा । यहे उस नरक से निकलकर आगामी 
उत्सपिणी मे इसी जम्बूदरीप के भरत क्षेत्र मे वताय 
पर्वत के समीप पुष्डूजन पद के शत द्वार नगर भे 
संमति कुलकर की भद्रा मार्या कौ कुक्षीमे पुत्र 
रूप मे उदन्न होगा । 


१ दारूक भीहृष्ण के पुत्र ये इनका चरित्र अनुत्त रोपयातिक 

सूत्र भेदै। 

२ (क) येनौ जीव आगामी उत्सघिणी से प्रथम मौर अन्तिम 
ती्ंङ्धर को छोडकर मघ्यके तीथंदुरो के तीयंमे 
तीयङ्कर हमि 

(ल) इन नौ मे ते कुछ तीथंद्धुर होगे ओर कुछ ती्ंडरो के 
तीथं मे सिद्ध होगे । 


६ 
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ण--जम्बद्ीप मे मेग्प्वंत की उत्तर दिशा मे नीलवान 
वर्वधर पवेत पर नीट 
यथा--१. मिद्ध कूट, २. नीलवाने कुट, ३ विदेह 
८, पीतता, ५. कीति, ६. नारिकान्तिा, ७. अपरविदेह्‌, 
८. रम्यक्‌कूट, ६. उप दशन दरुट । 

त--जम्बुदरीप मे मेग्पर्वेत पर उत्तर दिशामे रेग्वत्त 
सेत्रमे दीघं वेताल्य पर्वेत परनौष्ूट्र 
यथा--१. मिद्ध, २. रसन, ३. कण्ड प्रपात ४, माभि- 
भद्र, ५. वंताद्य, ६. पूर्णभद्र, ७. तिमिघ्रगहा, 
८, एैरयत्त, ६. श्रमण । 

६६० -भगयान्‌ पास्वनाय परयो मे आदेय नाम कमं व- 
ऋपभ-नाराल संघयण भौर समचतुरथ्रं सस्थान वाते 
येत्तथानौदाथकेञ्चेय। 

६९१ -मगयानू परावीरके तीर्थम नौ जीवोने तीथं कर 
गोत्रनाम कमं का उपाजन किया, 
यया--१.श्रणिके, २. नुपा्वं, ३. उदायन, 
४. पोटिलअणगार. ५ हढायु, ६ गख, ७, सतक, 
८. युलमा धाविका, ६. रेवती । 

६६२ -१. जायं टृप्ण वामुरैव, >. साम वदेव, ३. उदक 
पटा पुत्र, # पोटिनपुनि, भ दातः गाथापरत्ि, 





१ पेडालयुत्र उदक मुनि फा वने सूतरषृताद्ध फे नालंदीय 
अध्ययन मेह) 
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स्थानि 


देव (पुणंभद्र ओर मणिभद्र) करते है इसलिए इनका 
दसरा नाम देवसेन" हो] 

उस समयं से महापय्मका दूसरा नाम देवसेन भी 
होगा । 


कुछ समय पश्चात्‌ उस देवक्ेन राजा को गखतल 
जसा निमंल, इवेत चार दति वाला हस्तिरलन प्राप्त 
होगा । वह देवसेन राजा उस हृस्तिरत्न पर आरूढ 
होकर शतद्वार नगर के मव्यभाग मे से वार-बार 
आव-जावे करेगा 1 उस समथ दातद्वार नगर फे वहुत 
से रजेदवर यावत्‌--सरायं वाहु भादि परस्पर वतं 
करेगे 

यथा--है देवानूश्रियो । हमारे देवसेन राजा को 
दखतल जसा निमंल श्वेत चार दान्त वाला हस्ति 
रत्न प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे देवसन राजा का 
तीसरा नाम “विमलवाहन” ह । 

परचात्‌ वह्‌ विमलवाहन राजा तीस वर्षं गरहुस्था- 
वास मे रहेगा ओर माता-पिताके स्वर्गवासी होने 
पर्‌ गरुजनो को आज्ञा लेकर शरद्‌ ऋतु मे स्वयं 
बोधको प्राप्त होगा तथा अनत्तर मोक्ष मागमे 
प्रस्थान करेगा । 

उस समय लोकान्तिदेव इष्ट यावत्‌--कल्याणकारी 
वाणी से उनका अभिनन्दन एवं स्तुति करेगे । सगर 
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नौ मास गौर साटेसात अहोरात्र बवीतने पर सुकुमार 
हाथ पैर, प्रतिपूणं पचेन्द्रिय शरीर ओर उत्तम लक्षण 
तिलमस युक्त यावत्‌--रूपवान पुत्र पैदा होगा । 


जिस रत्रिमे यद्‌ पुत्र रूपमे ष॑दाहोगा उस रात्रि 
मे शतद्वार नगर के अन्दर ओौर बाहर भाराग्र तथा 
कुस्भाग्र प्रमाण पश्च एवं रत्नोकीो वर्षा वरमेगी। 
पञ्चात्‌ उसके माता-पिता इग्यारवा दिन वीतने पर 
यावत्‌--वारहवे दिन उसका गुण सम्पन्न नाम 
देे । क्योकि इनका जन्म होने पर शतद्वार नगर के 
अन्दर ओर बाहर भार एव कुम्भ प्रमाण पद्म एवं 


रत्नो की वर्षा होनेसे इस पुत्र का महापद्म नाम 
देंगे । 


पर्चात्‌ महापद्म के माता-पिता महापद्म को कु 
अधिक माठ वषं का हुआ जानकर राज्याभिपेक का 
मदोत्सव करगे । पदचात्‌ वहु राजा महाराजाके 
समान यावत्‌--राज्य करेगा । उसके राज्यकालमे 
पूणंभद्र ओर महाभद्र नाम के दो देव महर्धिक 
यावत्‌--महानू एेशवयं वाले उनको सेना का सचालन 
करेगे । उस समय शतद्वार नगर के वहुतसे राजा 
यावत्‌--साथंवाह्‌ आदि परस्पर वाते करेग--ह 
देवानुग्रियो । हमारे महापद्च राजाकीसेना का 
सचालन महधिक यावत्‌-- महान्‌ देश्वयं वाले दो 


१४५९ ध्यानाय 


१०. गडा के सीग के समान एकाकी, 

११. भारड पक्षी के समान' अप्रमत्तः 
१२. हाथी ॐ समान धंयंवान, 
१३. वृषभ के समान बलवान, 
१४. सिह के समान दुरधंष? 
१५. मे के समान निश्वल, 
१६. समुद्र के समान गम्भीरः, 
१७. चन्द्र के समान शीतल, 
१८. सूर्यं के समान उज्ज्वल, 
१९. शुद्ध स्वणं के समान सुन्दर, 
२०. पृथ्वी के समन सहिष्णु, 
९१. आहूति के समान प्रदीप्त अभिनि के समान 
ज्ञानादि गुणो से तेजस्वी होगे । 
उन विमलवाहून भगवान्‌ का किती मेप्रतिवन्ध 
(ममत्व) नही होगा । 
प्रतिबन्ध चार प्रकारके ह, 
यथा--१. अण्डज, २. पोतज, ३. अवग्रहिक, 
४, प्रश्रहुक । 
१. ये अण्डज--हस आदि मेरेहै, 
२. ये पोतज--हाथी भादि मेरे है 


१ की हुई प्रतिज्ञा का निर्वाह करने बलि 
२ प्रिषहोसे पराजित न होने वाले 
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के बाहर मुमूमि भाग उद्यान मे एक देवदरप्य वस्त्र 
ग्रहण करके वहं प्रन्नज्या लेगा 1 

शरीर का ममत्व न रखने वाले उन भगवान्‌ को 
कु मधिक वारह्‌ वपं तक देव, मनुष्य भौर तियं च 
सम्बन्धी जो उपसर्ग उत्पन्न होगे उन्दे वे समभावसे 
सहन करेगे यावत्‌--अकसम्पित रहेगे 1 

पदचात्‌ वे विमल वाहन भगवान ईर्या समिति, भाषा 
समिति का पालन करगे-यावत्‌-्रह्मचयं का पालन 
करेगे । 

वे निमंम निष्परिग्रही कास्य पात्र के समान अलिप्त 
होगे यावत्‌--मावना भव्ययन मे कहे गये भगवानू 
महावीर के वर्णन के समान कहे । 

वे विमलवाहन भगवान्‌ 

१, कास्यपात्र के समान अिप्त, 


२. शंखं के समान तिर्मन, 

३. जीवे के समान अप्रतिहत गति, 

४. गगन के समान आलम्बन रहित, 

५. वयु के समन अप्रतिवद्ध विहारी, 

६. शरद्‌ ऋतु के जल के समान स्वच्छ हृदय वलि, 
७. पद्म प्र के समान अलिप्त, 

८ कमं के समान गुप्तेन्दरिय, 

६. पक्षी के समान एकाकी, 
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स्थानम 


कर्मो को जानेगे अर्थात्‌ उनसे कोई कार्य ॒चछिपा नही 
रहेगा । 


वे पूज्य भगवान्‌ सम्पूणं लोक मे उस समय के मन 
वचन भौर कायिक योग मे वतमान सवं जीवो कै 
सवं भावो को देते हृए॒विचरेगे । 


उस समय वै भगवान्‌ केवल ज्ञान, केवल दर्दनसे 
समस्त लोक को जानकर श्रमण निग्रन्थो के पच्चीस 
भावना सदत पाँच महाव्रतो का तथा छंजीवनिकाय 
धमं का उपदेश दग । 


--है आर्यो 1 जिस प्रकार मैने श्रमण निर्ग्रन्योका 
एक आरम्भ स्थान ्ररणद) कहा है उसी प्रकार 
महापद्म अर्हन्त भी रमण निग्रन्थोका एक मारम्भ 
स्थान कहेगे । 


है भार्यो ? जिस प्रकार मने श्रमणनिग्रन्थो के दो 
बन्धन कहे है उसी प्रकार महापद्म अरन्त मी श्रमण 
निर्ग्रन्थ के दो वन्धन कहेगे यथा--राग वन्वन भौर 
द्वेष वन्धन । 


हे आर्यो ] जिस प्रकार मैने रमण निग्रस्थो के तीन 


, दण्ड कहे है, उसी प्रकार महापन्च अर्ह्त भी श्रमणः 


निग्रन्थो के तीन दण्ड करेगे यथा--मनदण्ड, वचन 
दण्ड रौर कायदण्ड। 


नवम स्थानं १०५३ 


३. ये अवग्रहिक-मकान, पाट, फलक आदि 
मेरे है। 
४ येप्रग्रहिक-पात्र भादि मेरेहै। 


वे विमल वाहन भगवान जिस-जिस दिशा मे विच- 
रना चाहैगे उस्न-उस दिशा मे स्वेच्छापुवंक शुद्ध 
भाव से, गवं रहित तथा स्वंथा ममत्व रहित 
होकर संयम से आत्मा को पवित्र करते ह्ये 
विचरंगे । 


उन विमल वाहन भगवानु को ज्ञान, दशन, चारित्र, 
वसत्ति मौर विहार की उक्कृष्ट आराधना करने से 
सरलता, मुदा, धुता, क्षमा, निर्लोभता, मन, 
वचन, काया की गुप्ति, सत्य, संयम, तप, शौच 
मौर निर्वाण मागं की विवेकपूर्वेक भारावना करते 
से शुक्ल ध्थान व्यते हुए अनन्त, सर्वोक्कृष्ट वावा 
रहित यावत्‌-केवल ज्ञान-दरंन उत्पन्च होगा ततव वे 
भगवान अहुन्त एव जिन होगि 1 


केवल ज्ञान-दशंन से वरे देव, मनुष्यो एव असुरौ से 
परिपूर्णं लोक के समस्त पर्यायो को देखेंगे । 


सम्पुणं लोक के सभी जीवो की मायति, गति, 
स्थिति, च्यवन (मरण) उपपात (जन्म) तक, मन- 
सिके भाव, मुक्त, कृत, सेवित, प्रगट कर्मो भौर गुप्त 
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भपमित्यकः च्छे: अनिनृष्ट अ्याहूतत 
कान्तार भक्त", दमि भक्तः, ग्लाने मक्मऽ वद 
चिका भक्तः, प्राघूणकः, मून भोजनः" कन्द 
भोजन; फन भोजनः 


~~ 


अपमित्यक--साधु के निमित्त उवार लिया हमा गाह्ार । 
ञआच्छिद्य- नौकर अदि से छीनकर दिया जले गला 
आहार । 

अनिषष्ट--दो के स्वामित्व का महार एक की अन्नाके 
विना देना । 

मन्याहूत- सन्मुखं लाकर द्विया जने चाला आहार 
कान्तार भक्त-अटवौ मे साधु के निभित्त वनाकर पयि 
जाने वाला आहार, 


दुर्भल्ञ भक्त- ष्का मे साघु ॐ निमित्त बनाकर दिण 
जने वाला अहारः, 


ग्लान भेक्त--ग्लान साधु के निमित्त बनाकर दिया जाने 
नाला सहार, 


वहुलिका भक्त-वर्षाकाल मे साघु के निमित्त बनाकर 
दिया जाने वादा महार, 

प्रा्ुणंक--महमानो के निमित्त रसे हुए आहार मे से 
महार दिया जाट, 

मुल भोजन-सचित्त (सजीव) चनस्पतिथां साघु को देना । 
कन्द भमोजन-सचित्त कन्द साधु कोदेना, 

फ भोजन--स्रचित्त फ़त साधु को देना, 
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इस प्रकार चार कपाय, पाच काम गुण, चं जीव- 
निकाय, सात भय स्थान, आठ मद स्थान, नौ ब्रह्य 
चयं गुप्ति, दद श्वमण घमं यावत्‌ तेत्तीस आशात्तना 
पर्यन्त कहे । 


है आर्यो ! जिस प्रकार ने श्रमण निग्रन्थो का नमने 
भाच, मुण्ड भाव, भस्नान, अदन्तधावन, छत्र रहित 
रहना, श्रुते न पहनना, भू-चय्या, फलक शय्या, 
काष्ठ शय्या, केश लोच, ब्रह्मचयं पालन ग्रहस्थ के 
धर्‌ से आहार आदि लना, मान सपमान मे सामान 
रहना आदि की प्ररूपणा करेगे । 


है भार्यो! मैने धमण निग्र॑न्थो को आधाकर्मः 
गौर शिकः भिश्रजातः मध्यवपूवंकः पत्तिक" क्रीतः 


माघा कर्म--जो आहार साधु के निमित्त वनता है । 


जीद ्िक--जो नाहार सण निग्रन्थों के उदेश्य से 
वनाया जाता है | 

मिभजात--जो आहार गृहस्य ओर मण के निमित्त 
वनता हं | 

अध्ण्वपुे--गृहुस्य अपने लिए जो आहार बना रहा है 
उसी भे सरु के निसित्त थोडा मौर मिलाकर बनाता है } 
पुतिक--आधा कमं आहार से सिधितत शुद्ध आहार 1 
क्रीत--साधु के निमित्त सरीर हुभा आहार 1 


१०५८ स्थानेगि 


किया दहै उसी प्रकार महापद्म अर्हन्त भी श्रमण 
निग्र न्थो को शचय्यातर पिंड भौर राजप्ड लेने का 
निषेध करेगे । 

हे भार्यो 1 जिस प्रकारमेरेनौ गण भौर इग्यारहं 
गणधर ह उसी प्रकार महापद्म अर्हन्त के भीनो 
गण बौर इग्यारह्‌ गणधर होगे । 

हे भार्यो ! जिस प्रकारर्मै तीस वषं रहस्य पर्यायमे 
रहकर मण्डित यावत्‌ प्रत्रजित हुजा, वारह्‌ वषं भौर 
तेरह पक्ष न्यून तीस वपं का केवली पयय, वियालीस 
वषं काका श्रमण पर्याय भौर वहुत्तर वर्ष॑कापूर्णायु 
भोगकर, सिद्ध, होऊं गा यावत्‌ सव दलो का अन्त 
करू गरा इमी प्रकार महापदृम अहनत भी तीस वपं 
गृहस्थावास मे रहकर यावत्‌ सब दुलौ का 
अन्त करेगे) 


संहिप्त में 


जो शौन समाचार (कायंकलाप) अहत तीथं कर 
महावीर का था वह शील समाचार महापद्म बहन 
का होगा । 

६६४ --नौ न्त्र चन्द्रके पौष्छेसे गति करते दैः 
यथा--१. अभिजित्‌, २. श्रवेण, ३. धनिष्ठा, 
४. रेवति, ५. अरिवनी, \६. मृगशिरा, ७, पुष्य, 
८, हस्त £ चित्रा] 


नवम्‌ स्थन १०५७ 


वीज भोजन), हरिति भोजनय् तेने का निपेष्‌ किया 
उसी प्रकार महाप अरहुन्त मी श्रमण निप्रन्थोको 
आघा कमं--यावत्‌--हस्ति भोजनेन का निपेध 
करेगे । 


हे आर्यो 1 जिन्न प्रकार मैते रमण निग्रन्यो कांप्रति- 
क्रमण सहित पंच महाव्रत अचेलक धर्म कहा है इसी 
प्रकार महापद्म अरहुन्त भी श्रमण निग्र न्यो का प्रति- 
क्रमणं सहितं थावत्‌ भचेनक धम कहेगे । 


हे भार्यो । जिस प्रकरि मेने पांच अणुत्रत मौर सात 
शिक्षात्रते स्प वारेह्‌ प्रकार का ध्रावक धमं कहा है 
उसी प्रकार महाषदम महन्ते भी पाव अगुत्रत यावत्‌ 
श्रावक घमं कहेगे ! 


हे मर्यो । जिम प्रकार मैने श्रमण निग्रन्यो को 
शग्यात्तर पिड> भौर राजि लेते का निवे 


१९ बीज भोजन--सचित्त बीज साधु कौ देना । 

२ हरित भोजन--सचित्त मधुर तृणादि साधु को देना। 

२ शय्यातर पिड-साधरुको वदरते लिएजो स्थान की 
आज्ञा दे उसके घर का आहार । 

ˆ रा्जपिड--चजवर्ती या वासुदेव के निमित्त बना हमा 
आहार । 
६४ 


१०६० स्था्नांग 


ख--भूजपरिसपं स्थलचर तियं च पंचेन्द्रिय जीवो की नौ 
लाख कूल कोड ह । 

७०२ -नौ स्थानो मे सचित पुद्गलो को जीवो ने प्रापकं 
केरूपमे चयन कियाथा, करते ह नौर करगे। 
यथा--पृथ्वीकायिक जीवौ हारा संचित्त यावत्‌-- 
पचेन्द्रिय जीवों दारा संचित । 

ख--इसी प्रकार चय, उपचय यावत्‌ निर्जरा सम्बन्धि सूत 
कह्ने चाहिए । 

७०३ कनौ प्रादेशिक स्कन्ध नन्त कहे गये हैः 

स-नव प्रदेशावगाढ़ पुद्गल भनन्त कहै गये है--यावत्‌ 
नवेगण रुक्ष पुद्गल अनन्त कटै गये है । 


नवम स्यत तसाप्त 


९६५ 


६६७ 


६६८ 


६६६ 


७५० 


तवम स्थान १०५६९ 


--आणत, प्राण, आरण गौर अच्युत कश्य मे विमान 
नौ सौ योजन के उचै) 


--विमल वाहन कुल कर नौ धनुप के ऊंचे ये । 


--कौशलिक भगवान्‌ ऋषभदेव ने इस अवसर्पिणी मे 
नौ क्ोडाक्रोड सागरोपम काल वीतने प्रर तीथं 
प्रवर्तया 1: 

--घनदन्त, लष्टदन्त, गूढदन्त॒ बौर ॒शुदधदन्त इन 
अन्त्दपिवासी मनुष्यो के द्वीप नौ-स्ौ नौ-सौ योजन 
के लम्बे ओर चौड कटे गये ह । 

--शुक्र महाग्रह की नौ विधियां है, 
यथा--१. हयवीथी, २ गजवीथी, ३. नागवीथी, 
४. वृषभवीथी, ५. गोवीथी, ६. उरगवीथी, 
७. अजवीथी, ८. मित्रवीथी, ६. वेश्वानरवीथीः । 

नौ कषाय वेदनीय कर्मं नौ प्रकारकारहै, 
यथा--. स्त्री वेद; २. पुरुष वेद, ३. नपुंसकं वेद, 
४ हास्य, ५. रति, ६. अरति, ७, भय, ८. शोक, 
६. दुग्धा । 


७०१ क~--चोरिन्द्रिय जीवो की नौ लाख कुल कोड़ी है 1 





१ यहां एक लाख पुर्वं मौर निन्यासी पक्ष न्यून नौ क्रोडा- 
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५ 


क्रोड सागरोपम काल समना चाहिये । 
येनो शुत्रग्रहुके गतिक्षे्रहैः अर्याद्‌इन नो क्षेत्रो मं 
शुक ग्रहु गति करता है । 


१०६२ स्थानांग 


६. जर्हा तक जीवो मौर पृद्रगलोकी गति है व्ह 

तकं लोक है, जहां तक लोक है व्हा तक जीवों गौर 

पुद्गलौ की गति है 

१०. लोकान्त मे सवत्र रूक्ष पुद्गल है भत. जीव ओर 

पुद्गल लोकान्त के वाहर गमन नही कर सक्ते ६ । 
७०४५ -राब्द द्सप्रकारकेषै, 

यथा--१. नीरहारी-घन्या के समान धोप वाला 

कन्द । 

२. डिडिम--ढोल के समान धोप रहित श्षब्द । 

२. सुक्ष-काक के समान रूक्ष शब्द । ` 

४. भिन्न-कुष्टादिरोगसे पीडति रोगी के समान 

दान्द । 

५, ज्जरित-- वीणा कै समान शब्द ! 

९. दीघं--दीषं अक्षर के उच्चारणसे हने वाला 

शब्द अथवा मेष के समान दूर तक सुनाई देने वाला 

शनल्द 1 

७, स्व-स्व अक्षर के उच्चारणसे होने वाला 

राव्द अथवा वीणा के समीपमे सुनाजाने वाला 

शब्द । 


८. पुथक्‌त्व--अनेक प्रकार के वाद्यो का एकं समवेत 
स्वर 1 


७०४ 


दशम्‌ स्थान (दसवां गणा) 


--लोक स्थिति दणप्रकारकीरहैः 


यथा-१, जीव मर-मरकर वारवार लोक मे दही 
उतत्च होते है 1 
२. जीवं सदा पाप कमं करते है । 
३, जीवं सदा मोहनीय कमं का बन्ध करते है । 
४. तीन काल मे जीव अजीव नहीयते ह मौर 
अजीव जीव नही होते ह 1 
५, तीन कल मे त्रसप्राणी ओर स्थावर राणी 
विच्छिन्न नही होते है । 
६, तीन कालमे लोक अलोक नही होता है गौर 
अलोक लोक नही होता है 1 
७. तीन काल मे लोकं अलोक मे प्रविष्ट नही होता 
है ओर अलोक सोक मे प्रविष्ट नही होता है। 
४. जहां तकं लोक है व्ह तक जीव है मौर जहां 
तक जीव दै वहीं तक लोक रै। 

१०६१ 


१०६४ स्थनांम 


२. भविष्य मे एक व्यक्रिति सवं देच (दोनो कनो) 
से सुनेगा 1 
२-१०. इसी भ्रकार रूप, रस, गंध भौर स्पर्श के दो- 
दोभेदहै। 

७०७ -शरीर अथवा स्कंधे पृथक्‌ न हुए पुद्यल दश 
प्रकार से चलित होते है, 
यथा--१. आहार करते हुए पुद्गल चलिते हते है । 
२. रस रूप मे परिणत हौते हए पुद्गले चलित होते 
है । 
३. उच्छवास लेते समय वायु के पृदृग॑ल चलित होति 
है। 
४. निरवास तेते समय वायु के पुद्गल चलित होते 
है| 
भ, वेदना भोगतै समय पुद्गल चलित होत्रे है । 
६. निजंरित पुद्गल चलित होते ई । 
७. वेक्रियशरीर रूप मे परिणत पुद्गल चित्त 
होते है। 
८, मधुने सेवन करते समय शूत्र के पुदृगलं चतित 
होते ईै। च 
६. यक्षाविष्ट पुरुष के हरीर के पुद्गल चलित होते 
है। 


दसम स्थानं १०६३ 


६. काकणी--कोयल के समान सूष्षम कण्ठ से निकलने 
वाला शब्दे 
१०. किकिणी-छोटी-दछोरी घटियो से निकलने 
वाल शब्द । 


७०६ क--इन्दरियो के दज्ञ विपथ अतीत कालके, -~ 
यथा--१ अतीत मे एक ग्यवित ने एक देश (कान) 
से शब्द सुना । 

२. अतीत मे एक्‌ व्यक्ति ने सर्वं देश (दोनो कनो) 
से शब्द सुना । । 
३-१०. इसी प्रकार रूप, रस, गंष ओौर स्पशं के दो- 
दो भेद है। † 


ख--इन्द्रियो के दरा विषय वतमान कालके रहै, 
यथा--१. वर्तमान मे एक व्यवित एकं देश (एक 
कान) से शब्दे सुनता दै । 
२. वर्तमान मे एक व्यक्ति सवं देश (दोनो कनो) से 
दन्द सुनता है 1 
३-१०. इसी प्रकार रूप, रस, गंव भौर स्क्षं के दो- 
दोभेदहै। 

ग--इन्द्ियो के दश विपय मविष्य कालकेहै, 
यथा--१ भविष्य मे प्क व्यक्ति एकदेश {एक 
कान) से सुनेगा। 


१९०६६ स्यानांग 


ल ९, इसने मेरे मनोज्च शव्दन्यावत्‌-गंध का भपहूरण 
किया, करता है या करेगा तथा इसमे मुभे अमनीन्न 
शव्द-यावेत्‌ गंव द्या, देतादहैया देगा एेसा चिन्तन 
करम से- ॥ 

१०. मेँ बाचायं या उपाध्याय कौ जाज्ञानुसार माच- 
रण करता हू किन्तु वे मेरे पर प्रसन्न नही रहते ह । 

८०६ क-संयम दल प्रकारकारहै, 

यथा--१-५. पृथ्वीकायिक जीवौ का संयम यावत्‌- 

वनस्पतिकायिक जीवो का संयम, ६. वेइन्दरिय जीवौ 

का संयम, ७. तेदन्दिय जीवो का संयमं, ८. चररि 
न्द्रिय जीवो का संयम, €. प्चेन्द्रिय जीवौ का 
संयम, १०. अजीव काय सयमः 


ख-असंयम द्द प्रकारकारहै, 
यथा--१-५. पृथ्वीकायिक जीवो का असंयम यावत्‌- 


वेनस्पतिकायिक जीवो का मसयम), ६-६. वेदइन्द्रिय 
जीवों का भसंयम-यावत्‌-पचेन्धिय जीवो का असंयम, 
१८. अजीव कायिक असंयम २ 

ग-सवर दस प्रकारका है, 


१ वस्त्र-पात्न आदि अजीव पदार्थो को यत्नापुर्वंक काममे 


तेना 1 
२ वस्त्र-पाच्र आदि अजीव पदार्थो को अयता से काममें 


लेना । 


दसम स्थात "७ 


१०. शरीरके वायुं सेष्रेरित 8 
है। ---- 


ह 1 
त 
न 


७०८ --दश रकार से क्रोध की उत्पत्ति होती रहै, 
यथा--?. मेरे मनोज्ञ शव्द, स्पशं, रस, स्प, भौर 
गंध का इसने अपहरण किया था एेसा चिन्तन करने 
से-- 
२. इसने भुं अमनोज्ञ शब्द, स्प, रप्र, रूप ओौर 
गंध दिया था एसा चिन्तन करने से- 
३. मेरे मनोज्ञ शव्द, स्पशं, रस, रूप, गौर गंध का 
यह्‌ अपहरण करता है एसा चिन्तन करते से- 
४. इससे म म अमनो शब्द, स्यदं, रस, रूप ओौर 
गंध दिया जाता है एसा चिन्तन करने से- 
५. मेरे मनोज्ञ शब्द स्पशं, रस, स्प शौर शंव का 
यह्‌ अपहरण करेगा-एेसा चिन्तन करते से-- 
६. यह्‌ मुभ अमनोन्ञ शव्द, स्पशं, रस, हप भौर गंध 
देगा-रेसा चिन्तन करने से 
७. मेरे मनोज्ञ शब्द, स्पशं, रस, स्प ओर धका 
इसने अपहरण किया था, करता है या करेगा-रेसवा 
चिन्तन करने से- 
५. इसने मुखे गमनोक्ञ शबव्द-यावत्‌ गध दिया था, 
देता है या देगा-रेसा चिन्तन करे से- 


१८६८ स्थानग 


यथा--१. प्राणात्तिपरत्त से विरत होना, 
२. मृषावाद से विरत होना, 
३. अदत्तादान से विरते होना, 
४. मंथुन से विरत होना, 
५, परिग्रह से विरत होना, 
६. ईय समिति से, 
७. भाषा समिति से । 
८, एषणा समिति 1 
६. आदान माण्डमात्र निक्षेपणा समितिसे, 
१०. उच्चार प्रश्रवण रलेष्म सिधाण परिस्थापनिका 
समिति । 
ख-असमाधि दस प्रकारकी रहै, 
यथा--१-५ प्राणातिपात्त--यावत्‌--परिग्रहः 
६-१० ईर्या मसमित्ति--यावत्‌--उच्चारं प्रश्रवण 
श्लेष्म सिघाण परिस्थापनिका असमिति । 
१२ क--भ्रत्रज्या दसप्रेकारकीहै 
यथा--१. छन्द ॒से- गोविन्द वाचक के समनं 
स्वेच्छा से दीक्षाले। 
२. रोप से--चिवमूति के समान रौप से दीक्षाने। 
३. दरिद्रता से-कठिभारे के समान दरिद्रता से 
दीक्षाने। 


दसम स्यात्त १०६७ 


यथा--१-५. श्रोतरेन्दरि संवर-यावत्‌-स्परशेन्द्रिय 
सवर, ६. मन संवर, ७. वचन संवर, ५. काय 
संवर, ६. उपकरण सवर, १०. शुचि कुचाग्र 
सवर ।१ 
ध--असवर दस प्रकारैः 

यथा--१-५. श्रोवेनधिय असंवर-यावत्‌-स्पशेन्धिय 
असंवर, ६. मन असवर, ७. वेचेन असंवेर, 
८. काय असंवर, £. उपकरण असवर,उ १०. शुचि 
कुशाग्र बसंवर,* 

७१० -दस कारणो से मनुप्य को जभिमान उत्त्न होत्ता है, 
यथा--१. जातिमद से, २-७. बकुलमद से-पावत्‌- 
८, एर्वयंमद से, €. नाग कुमार देव या सुप्णकूमार 
देव मेरे समीप शीघ्र अतिरै इस प्रकारके मदे, 
१०. सामन्य पुरष को जिस भ्रकार का अवधिन्तान 
उत्पन होता है उससे श्वं ष्ठ अवधिज्नान ओर दर्शन 
मृक्ष उत्पन्न हुआ है इस प्रकार के मद से । 


७११ -समाधी दसप्रकारकीरहैः 


अकत्पनीय उपकरण वस्त्र -पात्च का त्याग करना | 
सुई या कुशाग्र को संवृत करके रखना । 

कल्पनीय उपकरण वस्त्र पात्र कात्यागन करना । 
सुई या कुशाग्र को संवृत करके न रखना 1 


० छ ७ ~ 


१ ०0७ ० 


स्थानाग 


४. तपस्वी की वधावृत्य, 

४. ग्लान (रोगी) की वेयावृत्य, 

६. शेश्ष (नवदीक्षितत) कौ वंयेवृत्य, 

७. कूल (चद्र कुलादि) की व्यावृत्य, 
८. गण (कोटि कादिगण) कौ वेयावृत्य, 
६. चतुविध सघ की वंयावृत्य, 

१०. साधमिक की वैयावृत्य । 


७१३ क--जीव परिणाम दस प्रकारकेदै, 


७१४ 


यथा--ई₹, गति परिणाम, इन्द्रिय परिणाम, 
३. फषाय परिणाम, ४. लेया परिणाम, ५. योग- 
परिणाम, ६. उपयोग परिणाम, ७. ज्ञान परिणाम, 
८, दशन परिणाम, € चारित्र परिणाम, १०. वेद- 
परिणाम । 


ख-अजीव परिणाम दस प्रकारके रहै, 


यथा--१. बन्धन परिणाप्र, २. गत्ति परिणाम 
३॥ संस्थान परिणाम, ४. भेद परिणाम, ५. वर्ण परि 
णाम, ६. रस परिणाम, ७. गंध परिणाम, ८, स्प 
परिणाम £. अगर लघु परिणाम, १०. शब्द परिणाम । 


क~-भाकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय दस प्रकारका है, 


यथा--१. उत्कापात--भकाश्च से प्रकाश पुंज वा 
गिरना 





१ अस्वाध्याय काल--एक ्रहर । 


दसय स्थन १ ५! (4 


४. स्वप्त सै--पुष्प बरूला के समान स्वप्न दर्दन से 
दीक्षा ले, अथवा स्वप्नमें दीक्षातेनेसे दीक्षाले। 
५. प्रतिन्ना तेने से--घञ्चाजी के समान प्रतिज्ली तेने 
से दीक्षाले। 


६. स्मरण से--मगवान्‌ मरि्खिनाथके छः मित्रोके 
समान पूर्वभव के स्मरणसे दीक्षा) 
७. रोग होने से--सनत्कमार चक्रवर्ती के समान 
रोग होने से दीक्षाले। 
८, अनादर से-नंदीपेण के समन अनादर से 
दीक्षाले। 
६. देवता के उपदेश से-मेतायं के समान देवता के 
उपदे से दीक्षा ले । 
१०. पुत्र के स्नेह से-वज्रस्वामी की माताजी के 
समन पत्र स्नेह से दीक्षाले। 

ख--्मण घमं दस प्रकारका है, 
यथा--१. क्षमा, २. निर्लोभित्ता, ३, घरलता, 
४. सृदुता, ५. सुता, ९, सत्य, ७. सयम, ८. तप, 
६. त्याग, १०, ब्रह्मचयं 1 

ग--र्वयावृत्य दस प्रकारका है, 
यथा--१. आचार्यं कौ वैयावृत्य, 
२. उपाध्याय कौ वैयावृत्य, 
३. स्थविर साधुमो की वेयावृत्य, 


१०७२ स्थानां 


खे-ओौदारिक शरीर सम्वन्धी अस्वाध्याय दस प्रकार 

कारैः । 
यथा--१. यस्थि, २. मि, २३. रक्तः ४. अशुचि के 
समीप; ५. स्मान के समीप, ६, चन्र ग्रहण 
७, सूयं ग्रहणं ८. परतन--राजा, मंत्री, सेनापति या 
ग्रामाधिपति यादि कां मरण" €. राजविग्रहु--गुद, 
१०. उपाश्चय मे मनूप्य ब्ादि का मुत्त गरीरपडा 
हो तो सौ हाथ पयंन्त भस्वाघ्याय क्षेत्र है। 

७१५ क~ पचेन जीवोकी हिम्नान करने वाले को दस 
प्रकार का संयम होता) 
यथा--१. श्रोवेन्छिय का सुख नष्ट नही होता । 
२. श्रोत्रिय का दुख प्राप्त नही होता यावत्‌-- 
२३.१०. स्पशेन्द्रिय का दु ख प्राप्त नही होता। 


१ (क) अस्थिमादि तिर्यच के होतो क्षेत्रते साठ हाथ 
पर्यन्त मौर काल सै तीन प्रहुर तक अस्वाध्याय है । 
(ख) अस्थि मादि भनुष्योकेहो तो क्षेत्र आदिते ससौ 
हाय पयन्त मौर काल से अहोरात पन्त भरवाध्याय 
है। 
२ उक्कष्ट--बारह प्रहर पयन्त अस्वाध्याय काल है। 
जधन्य--मार प्रहर पर्यन्त अस्वाध्याय काल ह । 
३ उक्छष्ट--सोलह्‌ प्रहर पयंन्त अस्वाध्याय कालर्हु। 
जधन्थ--बारह्‌ प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय काल हैँ! 
४ अहोरात्र पर्यन्त अस्वाध्याय ह । 


दसम्‌ स्यान १५७१ 


२. दिशादाह- महानगर के राह के समान -माकाड 
भे प्रकार का दिवाई देना 

९. गर्जना--आकास मे गर्जना होना 

४. विद्य त--अकाले में विच्‌ त चमकनाऽ 


१. निर्घात--भाकाशच मे व्यन्तर देव इत्त महाध्वनि 
अथवां भुकम्प कौ घ्वनि* 


६. सुयग-- स्या ओर चद्धप्रभा का मिलना" 

७. यक्षादीप्त--अआकाड मे यक्ष के प्रभाव से जाज्वेः 

ल्यमान अग्निका दिखाई देना 1 । 
८. धूमिका--पुंए्‌ जसे वणेवाली सृकषमवृष्टि 1 

६. मिहिका-शरद्‌ कालम होने वाली सूम वर्षा 

भर्थात्‌ ओष गिरना, 


१०. रजघात--चारो दिला मे सूक्ष्म रज की वृष्टिः 





^ ० ४ € 


न 


अस्वाघ्याय कात--पएुक्‌ प्रहर 


# ५ दो प्रहर 
% एक प्रहूर 
% अह 


युक्ल पक्ष को भ्रतियदा से तृतीया तक प्रतिकमण पचात एक 
प्रह्रपयन्त कालिक सू का अस्वाध्याय काल है ! ¢ 
यक्षादीप्त, धूमिका, मिहिका भौर रजघात जब तक रहे तब 
तकं अस्वाव्याय है । 


१०७४ 


७१ 


७१६ 


स्थानाय 


ख--अभ्बृद्रीपके मेरु से उत्तर दिशा मे रक्ता भौर 
रक्तवती महानदी मे दस महातदियां मिलती हैः 
यथा--१. कृष्णा, २. महाकृष्णा, ३, नीला ४. मह 
नीला, ५. तीरा, ६. महातीस, ७. इन्द्रा, ०. इन्द 
पेणा, ६. वारिषेणा, १०. महाभोगा । 


क~-जम्बूदरीप के भरत क्तेत्र मे दस राजघानिर्या है, 
यथा--१. चम्पा, २. मथुरा, ३. वाराणसी; 
४. श्रावस्ती, ५. साकेत, ६. हस्तिनापुर, ७. कापित्य- 
पुर, ८. मिथिला, ६, कोगाम्बि, १०, राजगृह । 


ख-इन दस्र राजधानियो मे दण राजा मुण्डितं यावत्‌- 
प्रत्रजित हए, 
यथा--१. भरत, २. सगर, ३. मघव, 
४. सनत्कुमार, ५. शान्तिनाथ, ६. कुन्धुनाथः 
७, अरनाथः ८. महापच्च, ६, हरिषेण, १०. जयनाथ 


मेरपर्वत सुत्र 
क--जम्बूद्रीप का मेरुपवेत मूमि मे दस सौ (एक हजार) 
योजन गहरा है । 
ख-भूमि प्रर दस हजार योजन चौडां है । ५ 
ग-उपर से दस सौ (एक हजार) योजन चौडा हे । 
घ--दप-दम हजार (एक लाख) योजन कै सम्पूणं मेर 
पर्वत है) 


१०७६ 


3२ 


स्यामि 


कच्तं के मह्‌ द नार योजन चीह्रदै। 


ग्छ--यन महपाताचच क्रो की टीक्मी वजेमवहै यर्‌ 
ढमे सौ योजन क्री वंत यमान ऊद (मोटी) है। 


लधुपाताल कलन प्रज 


ज--यंभी (चार) घुपात्रा्े 
योजन यहे ह । 


कन वम्‌ सौ (एकवार) 


2--मूल में (पदे मे} दम उदक्त (मौ) योजन जीद) 

ठ मव्य भाग मे--ट्कं प्रदेव बाली धेण्ी मे दमी 
(एक दजार्‌) योजन चौद ह । 

उ--कनयौ क यह्‌ दणद्रयक (सौ) योजने चौड़ दह! 

ह--उन लवुपानान कलयो को टीकरी क्जमय है गौर 
दभ योनन की सर्वत्र चरमान कौद्च (मोदी) है1 

मेर पर्वतं सूत्र 

क--वानतीन्रण्ड द्वीप के मेह भूमिम द सौ (एक 

हजार) योत्रन गहरे ई । 


ग~ षट चै दय यौ (एक हजार योजन) चौड ई । 


[1 


ग्रा 


< 


चर-त-युष्कररवर्‌ भर्धदीय के मे परतो क्रा प्रमाप 


ददम स्थन १०७५ 


२० क--जस्नूरीपवर्ती मेरुपवंत के मध्य भाग मे इस रत 
प्रमा पृथ्वी के ऊपर भौर नीचे के लधु प्रतर मे माठ 
परदेश वाला स्वकं है वहां से इन दन दिश्ामोकां 
उद्गम होता है 1 
यथा-१. पूर्वं, २, पूवं दक्षिण, ३, दक्षिण, 
४ दक्षिण पर्चविम, ४, परिवम, ६. परिचमोत्तर, 
७ उत्तर, ८, उत्तर पूवं, ६, ऊर्ध्वं, १०. अवो । 

ख--इन दस दिक्षाओके दसनामरहै, 
यथा--१. रेन्धी, २. बागेयौ, ३, यमा, ४. क्रत, 
५ वारुणी, ६. वायव्या, ७. सोमा, =. ईाना, 
६ विमला, १० तमा) 

लवण समूद सूत्र 

ग-लवण समृद्रके मध्यमे दम हजार योजन का गोतरीथं 
विरहितक्षत्र दै । 

घ~-लवण समूद्रके जल की शिखा दस हजार योजन 
कीरै) 

महाषाताल कलश सुत्न 

इ--सभी (चार) महापाताल कलन दस-द सस्र (एक 
लाख योजन के गहरे ह । 

च--मूलमे (पेदे मे) दम हजार योजन के चौड हैं । 

छ--मध्य भाग मे--एक प्रदेश वाली श्रोणी मे दम-दस 
हजार \एक लाल) योजन चौड है । 


१०७द स्थानाम्‌ 


रतिकर पर्वत सूत्र 
च--सभी रतिकर पर्वत दश्च सौ (एक हजार) योजन 
ऊचे) 
छ--दश सौ (एक हजार) गाज मूमि मे गहरे हे 1 
ज--सर्वत्र समान फालरके सस्थान से स्थित्त ह भौर 
दश हजार योजन चौड हं । 


रुचकवर पर्त सूत्र 


७२६ क--र्चकवर पर्पत दश सौ योजन मूमि मे गहरे हं | 
ल--मूल मे (भूमि पर) दस हजार योजन चौड है । 
ग--उपर से दक्ष सौ योजन चौड है। 


घ-च--इसी प्रकार कृण्डलवर पवेत्त का प्रमाणभी करना 
चाहिए 1 


०२७ --्रग्यानुयोग दस प्रकार काह, 
यथा--१. द्रव्यानूुयोग, २. जीवादि द्रव्यो का चिन्तनं 
यथा--गुण-पर्यायवेद्‌ द्रव्यम्‌ । 
२. मातुकानुयोग--उत्पाद, व्यय गौर ध्रौव्य इन तीन 

7; ˆ^“ पदो का चिन्तन। 

` यथा--उ्पाद व्यय ध्रौग्य युक्तं सत्‌ । 

३. एकाथिकानुयोग-एक अथं वाले शब्दो का 
चिन्तम । 


[१ 


दशम्‌ स्थानं १०७७ 


वैतादय पर्वत सूत्र 
| ७२२ क--सभी वृत वैताद्य पर्वत दश सो (एक हजार) योजन 
ऊवे) 
ख--मूमि मे दम सौ (एक हजार) गाङ गहरे ह । 
ग~--सर्वेतर समान पल्यंक संस्थान से संस्थित हैमौर 
| दनं सौ (एक हजार) योजन चौड दै । 
७२६ --जम्बूदरीपमे दशक्षेचहै, 
यथा--१. भरत, २. रवत, ३. हैमवत, 
४. हैरण्यवत, ५. हरिवर्ष, ६. रम्यक्वपं, ७. पूरव. 
विदेह ८. अपरविदेह्‌, ६. देवकूरु, १०. उत्तरकुर्‌ । 
७२४ --मारूपोततर परवत मूल मे दश सौ वावीम (एक हजार 
वावीषष-१०२२) योजन चौडा है 1 
भ्र॑जनक पर्वत सूत्र 
७२५ क--सभी जंजनक पवेत भूमिमे दश सौ (एकं हजार) 
योजन गहरे है 1 
ख~-भूमि पर मूल मे दद हनार योजन चौड है । 
ग~~-ऊपर मे दग सौ (एक हजार) योजन चौड है 1 


दधिमुख पर्वत सूत्र 
ध--समी दधिमुख पर्वत दश सौ (एक हजार) योजन भूमि 
मे गहरे हं । १६ 
उ--सर्वत्र समान पत्यक संस्थान से संस्थित हं गौर दद 
हजार योजते चौडेह्‌) 


१०८९० स्थानांग ` 


„ उत्पात पर्वत सूत्र 
७२८ क--असुरेन्द्र चमर का तिभिच्छा कूट उत्पात पवेत मू 
मे दस-सौ वाईस (एक हजार वाईस १०२२) 
योजन चौडा है। 
ख~--असुरेन्र चमर के सोम लोकपाल का सोमप्रमं उत्पाद 
पर्वत दस सौ (एक हजार) योजन का ऊँचादहै, द 
सौ (एक हजार) ग्र का भूमिमे गहरादहै, मूलमे 
(भूमि पर) दससौ (एक हजार) योजन का चौडा है । 
ग--असुरेन्ध चमर के यमलोकपाल का यमप्रभ उस 
पव॑त का प्रमाण भी पूववत्‌ है! 


ध---दइसी प्रकार वरुण के उत्पात पर्व॑त का प्रमाण है। 

उ-इसी प्रकार वंश्रमण के उत्पति पर्वेत का प्रमाणदहे। 

च--वंरोचनेन्द्र वलि का सुचकेन्द्र उत्पात पर्वत भूल मे 
दस सौ वावोस (एक हजार वाईस १०२२) योजन 
चौडाहै। 

छं-ज--जिस प्रकार चमरेन्द्र कै लोकपालो के उत्पात परवती 

का प्रमाण क्हाहै उसी प्रकार वचि के लोकपालो के 
उत्पात पवंतौ का प्रमाण कहना चाहिए । 

ट--नागकूमारेन्र धरण का धरणप्रम उत्पात पवंत दस सौ 
(एक हजार) योजन ऊँचा है, दस सौ (एकं हजार) 
गाठककामुमिमे गहरा दहै, मूल मे दससौ (एक 

हजार ) योजन चौडा है । 


दमि स्थान १०७६ 


यथा--जीव, प्राण, भून ओर्‌ सत्व इन एृका्थवाची 
शब्दौ का चिन्तन । 
४. करणानूयौग--साघपतम कारणो का चिन्तन । 


यथा-- कात, स्वभाव, तिप्रति गौर साधकम्‌ कारण 
से कर्ता कायं करता है ! 


५, अपितानपिति- 
यथा--भपिति-विनेपण सहित--पह्‌ संसारी जीव ह । 
अनपित विरेपण रहित-यह्‌ जोव द्रव्य है। 


६. भावितामावित-- 

यथा--अन्य द्रव्ये गनं मे प्रभावित--भावित 
वाहा जाता द भौर अन्यद्रभ्य के नमगं मै अभ्रमावित्त 
अभापित्ति कहा जाता है--इत प्रकार द्रव्यो का 
चिन्त किया जत्ताहै। 


७. बाह्यावाद्य-- वाह्य द्रव्य भौर भवाय द्रव्यो का 
चिन्तन । 


८, लास्वत्राणास्वत--खास्वत गौर अश्चास्वत टग्यो 
का चिन्तन] 


६. तथाज्ञन--मम्यगहप्टि जीवो का जो यथार्थं ज्ञानं 
है वहं तथाज्ञान है1 


१० अतथान्ञान-मिथ्याहप्टि जीवो का जो एकान्त 
ज्ञान है वह अततथान्नान है। 


स्थानां 


ग--स्थनचर उरपरिसपं तिर्यच पचेल्िय की उक्कृप्ट 


अवगाहन भी इतनी ही है । 


--समवनाथ अहंन्त कौ मुक्ति के प्रचात्‌ दम॒ लास 
क्रोडं सागरोपम व्यतीत होने प्रर भभिनन्दने 
अहुन्त उत्पन्न हुए । 
--अनन्तक ददा प्रकारके दहै, 
यथा--१. नाम अनन्तक-सचित्त या अचित्त वम्तु 
का भनन्तक नामं । 
२. स्थापना अनन्तक--अन्ञ आदि में किसी पदाथंमे 
अनन्त की स्थापना । 
२. द्रव्य जनन्तक--जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्यका 
अनन्तपना | 
४. गणना--अनन्तक एक, दो, तनं इसी प्रकार 
संख्यात, असंस्यात गौर अनन्त पर्यन्त गिनती 
करना 1 
५. प्रदेशा अनन्तक--आकराग प्रदेगो का अनन्तयता 1 
९. एकतोऽन तक-अतीत काल अथवा अनागत काल 
७. दिवा-जनन्तक-सवंकाल 1 
८. देदा विस्तारानन्तक--एक आकाल प्रतर । 
€. सवं विस्तारानन्तक--मर्वं बाकागास्तिकाय । 
१०. गास्वत्ानन्तक--अक्षय जीवादि द्रव्यं! 


३३२ क--उत्पाद पूर्वं के द वस्तु (अध्ययन) ह । 


दनम स्थात १०८१ 


ठ-त~- इसी प्रकार धरण के काचवासले आदि लोकपालो के 
उत्पात पवता का प्रमाणदहै। 


ध-प--दसी प्रकारे भूतनिन्दे भौर उनके लोकपालो के 
उत्पात पर्वतो काप्रमाणदै। 
मूचना--एमी प्रकार नोकपात सहित स्तनित कुमार 
पर्यन्त उत्पात पवतो का प्रमाण कहना चाहिए । 
अनुरेनद्रो गीर लोकपालो के नामो के समाने उतत 
पर्व॑तो के नाम कहने चाहिए । 

फ~--देवेन््र देव गज शक्र का शक्रप्रभ उत्पात पर्वत दस 

हजार योजन ऊचारै। दस्र हजार याऊभूमिमे 
गहरा है । मून मे दम हजार योजन चौय है 1 

व-य--इसी प्रकार शक्रद््र के लोकपानो के उपात्‌ पर्वतो 
काप्रमाण दहै) 
सूचना--~इमी प्रकार मच्युत पयन्त सभी इन्द्रौ मौर 
लोकपालो के उत्पान पर्वतो काप्रमाणहै।ः 


अवगाहना सूत्र 


७२६ क--वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहूना दश सौ 
(एक हजार) योजन की है । 


ख~ जलचर तिर्वेच पचेन्द्रिय की उक्कृष्ट अवगाहना 
दश सौ (एक हजार) योजन की ह । 


१ सवका समान प्रमाणदहै। 


१०८ 


स्थानां 


७. सहसात्कार प्रतिषेवना--अकस्मात्‌ दोष लग 
जाने से॥1 

८, भयप्रत्तिषेवना-राजा चोर भदिकेभयसे।२ 
६. प्रद्र षप्रतिषेवना--क्रोधादि कषाय की प्रबलतां 
से । 

१०. विमद्य प्रत्तिषेवना--रिष्यादि की परीक्षा 
के हेतुः 


ख~-भालोचना के दक्ष दोष दहै, 


यथा--१. अनुकम्पा उत्पन्न करके भालोचना करे-- 
आलोचना लेने के पहले गुर महाराज की सेवा इस 
संवत्पसे करेकियेमेरीसेवासे प्रसत होकरमेरे 
पर अनुकम्पा करके कुञ्च कम प्रायरिचत्त देंगे । 


२. अनुमान करके भालोचना करे--ये आचार्यादि 
मृत्यु दण्ड देने वाले है याकठोर दण्डदेने वले ह 


१ [क] देखे बिना पैर धरदे पश्चात्‌ देखने वर जीवों कौ विरा- 


धना होती हयी देखे किन्तु पौ न लौटे 1 


[ख] पात्र में सहसा कोई सदोष आहार डाल दे बाद में 


दष जानने पर भी उस आहारको न त्ये ! 

तिहु आदि श्वापद तथा सर्पादि उरग जीवोकै भयते 
वृक्षादि पर चदन से । 

सचित्त प्रथ्वी आदि के स्पशं ते। 


देशम स्थन १०८३ 


ख--अरितनास्ति प्रवादपूवं के दश चूल वस्तु (लघु 
अध्ययन) ह्‌ । 


०३३ क~ प्रतिषेवना (श्राणातिपातत आदि पापो का सेवन) 
दश प्रकारकीहे। 
यथा--१. दपं प्रततिपेवना--दर्णपू्वक दौडने था 
वध्यादि कमं करने से 
२, प्रमाद प्रतिपेवना--हास्य विकथा आदि प्रमाद से" 
३. मनाभोग प्रततिपेवना--मावधानी से } 


४. जतुर प्रतिपेवना-स्वय की या जन्य की 
चिकित्मा हेतुः 


५. आपत्ति प्रतिपेवना--विषद्ग्रस्त होने सेऽ 


६ शंकित प्रतिपेवना--शुद्ध आहारादि मे अशुद्ध की 
शका होने पर मी ग्रहण करने से) 


१ करने योग्यं कायं के करने मे भ्रयत्न न करना भ्रमादहे। 
भुख, प्थास्र या व्याधि से पीडित होकर दोष सेवन करना । 
द्रव्यादि भेद से चार प्रकारं की विपत्ति है-- 
द्रव्य विपत्ति-प्राशुक उव्य की दुर्ल मता, 
क्षेत्र विपत्ति-- मागं मे गिरना, 
काल विपत्ति--दुमिक्ष आदि, । त 
भाव विपत्ति--ग्लानि होना । 


१०८६ 


स्थनताग 


७. उच्च स्थर से आलोचना करे-केवत गीतार्थही 
शुन स्के एेमे स्वर से अलौचना करनी चाहिये 
किन्तु उच्च स्वर से कोलकर मगीताथं कोभी 
सूनवि । 

८, अनेक के समीप आलोचना करे-रोष की 
आलोचना एक के पस ही करनी चाहिय, निन्त 
जिन दोषौ बौ मालोचना पहले कर्‌ चुका है उन्ही 
दोषो की मालोचना दूसरो 7 पास करे! 

६, अगीताथं कै पास आलोचना करे-भालोचना 
गीतार्थं के परासही करनी बाहिपे किन्तु टेन 
करके अगीत्ताथं के पासन आलोचना करे । 

१०. दोषसेनी के पास आलोचना केरे--मैने जिप 
दोष का सेव कियादहै उक्तौ दोषकरं सेवन गुरुजी 
नेभीकयाहै अत रमै उन्ही के पास आलोचना 
कङू--पयौकि एसा करने से वे कुं कम 
प्रायश्चित्त देभे 1 


म--दके स्थान (गुण) सम्य थणगार (आाचार्यादि) 


अपने दोषो की भालोचना करता है, 

यथा--१. जात्िसम्पन्न, २. कुलसम्पन्न रेष ३६ 
अष्टम स्थानक समान यावत्‌ ७. क्षमाशील 
५. दमनसील, ६. यमाय, १०. अपश्चात्तापो 
(आलोचना प्रायश्चित्त) लेने के परात्‌ पर्चात्ताप न 


कृरने वाला । 


दशम स्यान १०८१५ 


यह्‌ अनुमान से जानकर मृदं दण्ड मिलने कौ आला 
से मालोचना करे 


३. मेरा दोष इन्टोने देख लिया टै रेसा जानकर 
आलोचना करे--भावार्यादि ने मेरा यह्‌ दोषसेवन 
देख तो लियादही ह मव इसे छिपा नही सकता मतः 
यै स्वयं इनके समीय जाकर अपने दोप की भालो- 
चना करलं इसमे ये मेरे पर प्रसन्न होगे--एेमा सोच 
करे आलोचना करे किन्तु दोप सेवी कौ एेसा अनुमव 
हौ कि आचार्यदि ने मेरा दौप सेवन देखा नही 
है, एेसा विचार करके आन्लोचना न कंरे मतः यह्‌ 
ष्ट दोप दहै । 

४, स्थूल दोप की मालोचना करे--अपने बडे दोप 
की आलोचना इस आयसे करे कि यह्‌ कित्तना 
सत्यवादी है एेसी प्रतीति करने के लिये वडेदोपकी 
आलोचना करे 1 


५ सूक्ष्म दोप की आलोचना करे-यह्‌ दछोरे-छोटे 
दोषो की आलोचना करता रैतो वड दोपोकी 
आलोचना करनेमे तो सन्देह ही क्या है एेसी प्रतीति 
कराने के लिए मूषक्म दोपो की आलोचना करे 1 


६. प्रच्छन्न सुप मे आलोचना करे--आचार्यादि सुन 
नस्क एसे धीमिस्वर्‌ ने गालोचना क्रे अतः 
मालोचना नही क्री एसा कोई न कट्‌ रके । 


१०८८ स्या्चाग 


१०. पारंचिकाहं--ग्रहस्य के कपडे पहनाकर जं 
प्रायदिचत्त दिया जाय । 
७३४ -मिथ्यात्व दक प्रकार का है, यथा- 
१. सघ में वमं की बुद्धि, 
२. घमं मे अवम की बुधि, 
३. उन्भागं मेँ मागं दी बुद्धि, 
४. मागं मे उन्मागं की वृद्धिः 
५. मजीव में जीव की दुधि, 
६. जीव मे जजीव कौ वद्धि, 
४७. अनाघु मे साधु की वृद्धि 
८ सायु मे गमाघु की वृद्धि, 
६. मभूतं मे मूतं की वृद्धि, 
१०. मूतं मे जमूतं की वुद्धि । 
७३५ क--चन्द्रभरम रटन्त दंभ लाख एवं का पूर्णावु भोग कर 
सिद्धे यावत्‌ मुक्त हए 1 
सख--वर्मनाथ भरहुन्त द लार वपं का पूर्णाय भोगकर 
सिद्धं यावत्‌ भक्त हए । 
ग-नमिन।य गर्हन्त दन हजार तपं का पूर्ावु मोगकर 
मिद्ध यानत मूत्त हुए 1 
च--पृरुषसिह बामूदेव दब लाख वं का पूर्णा भोगकर 
चट्टी तमा पृथ्वी मे नैरथिक्र सप्‌ मेँ उन्न हए 1 


देशम स्यनि १०८६७ 


घ--दश स्थान (गुण) सभ्यन्न यणगार आलोचना सुनने 
योग्य होवा है 
यथा--१. आचारवान्‌ 
२, अवधारणावान्‌ 
३. व्यवहारवान्‌ 
४. अत्पत्रीडक--आलोचक की लज्जा दूर करानि 
वाचा, जिससे अलोचक सुखपुवंक आलोचना 
कर सवे । 
५, शुद्धि करने मे समर्थ, 
६. आलोचक की शक्ति के अनुसार प्रायरिषेत्त 


देने वलि, 
७. आलोचक के दोप दूसरो को न कहने वाला, 


८. दोष सेवन से अनिष्ट होता है ेसा समभा 
सकने वाला, 
६. प्रियवर्मी, 
१०. इढधर्मी ! 
उ--प्रायरिचत्त दञ्च प्रकार काद, 
यथा--१. आलोचना योग्य," यावत्‌ २-६-अनवस्था- 
प्णर्हँ--जित दोप कौ शुद्धि साघु को अमुक समय 
तकं त्रतरहित रखकर पुन. त्रेतारोपण सूप प्राय- 
शिचित्त से हो 1 





भागमादि पाच व्यवहुरो करा ज्ञाता । 
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७१८ 


७१६ 


(क 


ल--जम्बूदरीप के मेरं से उत्तर दिला मे रक्ता गौर 
रकव्तवती महानदी मे दस्र महानदि पिलती है, 
यथा--१. कृष्णा, २. महाकृष्णा, ३, नीला ४. महा- 
नीला, ५. तीरा, ६. महाततीरा, ७. इन्द्रा, ८, इद्र 
पेणा, €, वारिषेणा, १०. महाभोगा । 


क~-जम्तृद्रीप के भरत क्त्र मे दस राजघानिर्या ह, 
यथा--१. चम्पा, २. मथुरा, २. वाराणसी; 
४. श्रावस्ती, ५. साकेत, ९. हस्तिनापुर, ७. कापित्य- 
पुरे, ८. मिथिला, ६. कोशाभ्बि, १०. राजग्रह । 


ल--इन दस राजधानियो मे दश राजा मुण्डित यावत्‌- 
भरच्रजित्त हुए, 
यथा-१ 1) भर्त) २, सगर, ३. मधत, 
४. सनत्कुमार, ५. शान्तिनाथ, ६. कुन्धुनाय, 
७, अरनाथ) ८. महापद्म, ९, हरिपेण, १०. जयनाथ 

मेपर्वत सूत्र 

क--जम्बू्रीप का मेस्पकंत भूमि मे दस समै (एक हनार) 
योजने गहरा है । 

स--भूमि पर दस हजार योजन चौडा है । 

ग--ऊपर से देय सौ (एक हजार) योजन चौडा है 1 

भ--दस-दमन हजार (एक लास) योजन के सम्पूणं मेर- 
पर्वत ह । 


दसम स्थान १०७३ 


ख-इसी प्रकार दस प्रकार का सयम सी कहना 


७१६ 


चाहिए । 


--मूषटम दस प्रकारके हैः - 


यथा--१. प्राण सुष्ष्म-कु थुभा आदि । 

२. पनक सूष््म--फुलण आदि 1 

३. वीज सूषक््म-उागर आदि का लग्र भाग) 

४. हरित सूक्ष्म--सूष्षम हरी घास । 

५. पष्प सूष्ष्म--वड आदि के पुष्प । 

६. जड सूष्म-कीडी मादि के अण्डे) 

७, लयन सू्म--कीडी नगरादि 1 

८. स्नेह सूषकष्म--धंमर आदि । 

६ भणित सूष््म--सूष्षम वुद्धि से गहन गणित्त करना। 
१०. भग सृष्म--मूष्म बुद्धि से गहनं भागे वनाना । 


सरितावुत्र 


७१७ क--जम्तरुद्रीप के मेर पर्वत से दक्षिण दिक्षा मे गंगाभौर 


६८ 


सिन्धुं महानदी मे दस महा नदियां मिलती ह । 
यथा-गगा तदी मे मिलने दाली पाँच नदिर्या- 

१. यमुना, २. सरयू, ३. आवी, ४ कोशी, ‰* मही । 
सिन्धु नदी मे मिलने वाली पाच नदि्ा-- 

१, शतद्रु २. विवत्सा, ३. विभासा, ४, एरावती, 
५. चन्द्रभागा । 
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ज--कलशो के मह दस हजार योजन चौड है । 

भ--उन महापाताल्त कलशो कौ ठीकरी वच्रमय है मौर 
दस सौ योजन की सवत्र समान्‌ चौडी (मोरी) है । 

लधुपाताले कला सूत्र 

ज--सभी (चार) लघुपाताल कलक्च दस्र सौ (एकहजार) 
योजने गहरे है । 

ट--पूल मे (पेदे मे) दस दशक (सौ) योजन चौडे ई । 

ठ--मध्य भास मे-एकं प्रदेक्च वाली भ्रणी मे दश्रसौ 
(एक हजार) योजन चौड है । 


उ--कलश्ो के मह दशदशक (सौ) योजन चौड है। 
ढ--उने लघुपाताल कल्यो की टीकरी वजखमय है मौर 
देशं योनन की सर्वेते समान चौडी (मोटी) है। 
मेर पचत सूत्र 
७२१ कं--धातकीष्ण्ड दीप के मेरु भूमिम दश्च सौ (एक 
हजार) योजने गहरे दै 1 
स--मुमि पर कृच न्यून दश्च हजार योजन चौड है । 
ग--ऊपर से दश सौ (एक हजार योजन) चौड है । 


घ-च-पृष्करवर अधंद्रीप के मेरु पचतो का प्रमाण भी 
इसी प्रकारकादै। 


दचम स्थान १०७५ 


 क~--जम्वूदरौपवर्ती मेसूपवंत के मध्यं भाय मे इस रत्न 

प्रभा पृथ्वी के उपर गौर नीचे के लघु प्रतरे मे भाठ 
भदेश वाला रुचक है वहां से इन दन दिच्ागोको 
उद्गम होता है 1 
यथा--१. पुवं, २. पूवं दक्षिण, ३. दक्षिण, 
४, देक्षिण पर्चिम, ५, परिचिम, ६. परिविमो्तर, 
७. उत्तर, ८, उत्तर पूवं, ९. ऊर्वं, १०. अवो । 

ख--इन दस दिशाभोके दंस नाम, 
यथा--१. रेन््री, २. आग्नेयी, ३. यमा, ४. न॑क्रतौ, 
५. वारुणी, ६ वायव्या, ७, सोमा, ८. ईशाना, 
९. विमला, १५. तमा ! 

लवण समद्र सुतर 

ग--लवण समुद्र के मध्यमे दम हजार योजन का गोतीयं 
विरहित क्षे है 1 

ध--लवण समुद्रके जल की शिखा दस हजार योजनं 
कीरै) 

महूपातताल कलश सूत्र 

उ--सभी (चार) महापाताल कलम दम-दश स्व (एक 
लाख योजन के गहरे ह । 

च--मूल मे पिदेमे) दम हजार योजन के चौडे ई 1 

छ--मध्य साग मे--एक प्रदेश वाली श्रोणी मे दस-दस 
हजार \एक लाख) योजनं चौड ई 1 
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रतिकर पर्वत सुतर 
च--समी रतिकर पर्वत दश सौ (एकं हजार) योजन 
उत्वे ह) 
छ--दश सौ (एक हजार) गाञ भूमि मे गहरे हं 1 
ज--सर्वघ्र समान छालरके सस्थान से स्थित है भौर 
दश॒ हजार योजन चौड हं । 


स्वक वर पर्त सूत्र 


७२६ क--रुचकवर पर्वत दद्य सौ योजन मूमि मे गहरे हं । 
ख-मूल मे (भूमि पर) दस हजार योजन चौड ह । 
ग--ऊपर से दस सौ योजन चौड ह। 

घ-च--इसी प्रकार कुण्डलवर पवेत का प्रमाणमी करना 

चाहिए 1 

७२७ --द्रव्यानुयोग दस प्रकार कारहै, 
यथा--१. द्रग्यानुयोग, २. जीवादि द्रव्यो का चिन्तन 
यथा--गुण-पयायवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
२. साद्कानूुयोग--उत्पाव, व्यय भौर प्रीव्य इन तीन 
पदो का चिन्तन । 
यथा--उत्पाद च्यय प्रौव्य युक्तं सत्‌ ! 
२३. एकाथिकानुयोग--देक अथं वाले शब्दौ का 
चिन्तन । 


७२२९ 


७२३ 


७२४ 


७२५ 
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वताद्‌ पर्वत सुत्र 
क--सभी वृत वैताच्य पर्वत दश्च सौ (एक हजार) योजन 
ऊंचे है। 
ख--मूमिमे दक्ष सौ ,एक हजार) गाऊ गहरे है । 
ग--सवंत्र समान प्यके सस्थान से संस्थित ह ओौर 
दश सौ (एकं हजार) योजन चौड ह 1 
--जम्बूद्रीप मे दक्षक्ष है, 
यथा--१. भरत, २. रवत, ३. दहैमवत, 
४. हैरष्यवत, ५. हरिवपं, ६. रम्यकवपं, ७. पूवं 
विदेह, ८. मपरविदेह्‌, ६. देवकर, १०. उत्तरकुरु 1 
--मारूपोत्तर पवत मूल मे दश सौ वावीप्न (एक हजार 
वावीस-१०२२) योजन चौडा है । 
भ्रजनक पर्वत सुत्न 
क--समी अंजनकं पव॑त भूमि मे दश सौ (एक इजार) 
योजन गहरे है । 
ख~-मूमि पर मूल मे दहा हजार योजन चौड है । 
ग~--ऊपर मे दश सौ (एक हजार) योजन चौड है 1 


दधिमुखं पर्वत सूत्र 
घ--सभी दवि मुख पवेत दश्च मौ (एक दजार) योजन भूमि 
मे गहरे ह! 


ङ--सरवेत्र समान पल्य॑क संश्यान से संस्थित हं गौर दश 
हजार योजन चौड हं । 
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रतं 


उत्पात पर्वत सूत्र 

क--असुरेन््र चमर का तिथिच्छा कूट उत्पात पव॑त मूल 
मे दस-सौ वाईस ( एक हजार वाईस १०२२) 
योजन चौड है 1 

ख-असुरेन्द्र चमर के सोम लोकपाल का सोमप्रम उत्पाद 
पर्वत दस सौ (एक हजार) योजन काञचादहै, दस 
सौ (एक हजार) याऊ का भूमिमे गह्राहै, मूलमे 
(भूमि प्रर) दससौ (एक हजार) योजन का चौड़ा है । 

ग--असुरेन्द्र चमर के यमलोकपाल का यसप्रम उत्पात 
परवत का प्रमाण भी पूववत्‌ है! 

घ--इयी प्रकार वरुण के उत्पात पर्वत का प्रमाण है । 

उ--इपरी प्रकार वधमण के उत्पात पर्व॑त का प्रमाण! 

च--वे रोचनेन्द्र वलि का सुचकैन्द्र उत्पात पव॑त मूल मे 
दस सौ वावीस (एक हजार वार्दर १०२२) योजन 
चौडाहै। 


छ-ज-- जिस प्रकार चमरेन््र के लोकपालो के उत्पात पवतो 


का प्रमाण कटाह उसी प्रकार वलि के लोकपालों के 
उत्पात पवतो का प्रमाण कहना चाहिए । 
ट--नागकरुमारेन्ध धरण का धरणभ्रम उत्पात पर्व॑त दस सौ 
(एक हजार) योजन ऊँचा है, दस सौ (एक हजार) 
गाकाभूमिमे गहरा है, मूल मे दससौ (एक 
हजार ) योजन चौडा है । 


दशस स्थात १०७६. 


यथा--जीव, प्राण, भूत ओर सत्व इन एका्यंवाची 
शब्दो का चिन्तन । 

४. करणानुयोग-साघकतम कारणो का चिन्तन । 
यथा--काल, स्वभाव, नियति गौर साधक्तम कारण 
से कर्ता कायं करता है । 

५. अपितार्नपित-- 

यथा--म्पित-विरोपण सहित--यह्‌ संसारी जीव है 1 
अनित विरोपण रदित--यह जोत द्रव्य ह । 

६. भाविताभावित- 

यथा--जन्य द्रव्यके समसमं मे प्रभावित्त-मावित 
कहा जाता है भौर अन्य द्रव्य के ससग से अप्रभावित 


अभा्जित कटा जता है--इस प्रकार द्रव्यो का 
चिन्तन किया जाता है} 


७. वाह्यावाह्य- वाह्य द्रव्य भौर अबाह्य द्रव्यो का 
चिन्तन } 


८. दयास्वताशास्वत--शास्वत गौर अचास्वत द्रव्यो 
क्म चिन्तन । 


₹ तथाज्ञान- सम्यगटप्टि जीवोकानजो यथार्थं ज्ञान 
है वह तथाज्चान है । 


१९ अतथान्नान--मि्यारष्टि जीवो का जो एकान्त 
ज्ञान है वह॒ गतथाज्ञान है । 
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ग--स्थलचर उरपरिक्षपं तिर्यंच पचेन की उक्कृष्ट 
अवगाहुना भी इतनी ही हे । 


७३० --खंमवनाय महंन्त की मुक्ति के पद्चात्‌ दश लाख 
क्रोडे माभरोपम व्यतीत होने पर अभिनन्दन 
अहनत ?त्पच्च हुए । 


७३१ -भनन्तक दश्च प्रकारके है, 
यथा--१. नाम अनन्तक-सचित्त या अचित्त वस्तु 
का अनन्तक नाम 1 
२. स्थापना अनन्तक--अक्ष आदिमे किसी पदाथंमे 
अनन्त को स्थापना 
३. द्रव्य अनन्तक--जीव द्रव्यया पुद्गल द्रग्यका 
अनन्तपना । 
४. गणना--अनन्तक एक, दो, तीन इसी प्रकार 
संख्यात, गसंख्यात गौर अनन्त पर्यन्त गिनती 
करना 1 
५. प्रदेशा अनन्तक--आकार प्रदेशो का अनन्त्रपना । 
६. एकतोऽन तक-अतीत काल अथवा अनागत काल । 


७. हिधा-अनन्तक--सवंकाल । 

८. देश्च विस्तारानन्तक--एक लाका प्रतर । 
€. सवं विस्तारानन्तक- मवं आकाशास्तिकाय । 
© 


१०. शास्वतानन्तक--अक्षय जीवादि द्रव्य । 


७२९ क--उत्पाद पूवं के दग वस्तु (मध्ययन) है । 


द्म स्थान १०८१ 


ठ-त~- इसी प्रकार धरण के कालवालं आदि लोकपालो के 
उत्पात पवतो का प्रमाण है। 


घ-प--इसी प्रकार भृतनेन्द जौर उनके लोकपालो के 
उत्पात पवतो का प्रमाण है! 
सूचना--इसी प्रकार लोकपाल सहित स्तनित कुमार 
पर्यन्त उत्पात पवंतो का प्रमाण कुना चाहिए 1 
असुरेन्द्र ओर लोकपालो के नामो के समान उलसात. 
पवतो के नाम कहने चाहिए 1 

फ--देवेन्द्र देवगाज चक्रन्द का शक्गप्रम उत्पात पव॑त दस ' 

हजार योजन ऊचाहै। देस हजार गाऊभूमिमे 
गहेरा है । मूल मे दस्त हजार योजन चौडा है । 

व-य--दसी प्रकार शक्रन्द्र के लोकपालो कै उत्पात ` पवतो 
काप्रमाणहै) 
सूचना--इसी प्रकार अच्युत पर्यन्त सभी इन्द्रो ओौर 
लोकपालो के उत्पात पवेत्तो का प्रमाणदहै 


अवगाहना सूत्र 


२६ के--वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट मवगाहना दश सौ 
(एक हजार) योजन की है 1 


खस-जलचर तिर्य॑च पचेन्दरिय की उक्कृष्ट अवगाहूना 
दश सौ (एक हजार) योजन की है 1 





१९ सबका समान प्रमाण, 


१०८५४ 


स्थानाग 


७. सहसा्तार प्रतिषेवना--अकस्मात्‌ दोप लग 
जाने से। 

८, भयप्रतिषेवेना--राजा चोर आदि के भयसे।२ 
६. प्रदर षश्रतिपेवना--क्रोधादि कषाय की प्रबलता 
से । 

१०. विमं प्रतिषेवना--शिष्यादि की परीक्षा 


के देतु 


ख-गालोचना के दश दोप रहै, 


यथा--१. अनुकम्पा उत्पन्न करके भालोचना करे-- 
आलोचना लेने के पहले गुर महाराज की सेवा इस 
सक्त्पसेक्रेकिये भेरी सेवासे प्रसन्न हौकर मेरे 
प्रर अनुकम्पा करके कुं कम प्रायद्चित्त दंगे । 


२. अनुमाने करके आलोचना करे--ये आचार्यादि 
मृत्यु दण्ड देने वलेहै याकंठोरदण्डदेने विह 





१ [कृ] देखे बिना पैर धरदे पश्चातु देखने बर जीवों की विरा- 


धना होती हयी देखे किन्तु पीे न लौरे । 


[स] पात्र में सहुसा कोई सदोष आहार डाल दे बाद में 


दोष जानने पर भी उस आहारो न त्थागे । { 

सिंह आदि श्वापद तथा सर्पादि उरग जीवो के भय पत 
वृक्षादि पर चद़ने से । 

सचित्त पृथ्वी आदि के स्पशं से । 


दशम स्थान १०८३ 


ख-अरितिनास्ति प्रवादपूवं के दश चूल वस्तु (लघु 
अध्ययन) हं 1 


७३३ क--प्रतिपेवना (प्राणातिपात्त आदि पापो का सेवन) 
दस प्रकारकीदहं। 


यथा--१ दर्पं प्रतिषेवना--दर्षपूवक दौडने या 
वेष्यादि कमं करनेमे। 

२. प्रमाद प्रतिपेवना--टास्य विकथा आदि प्रमादसैष 
३. अनाभोग प्रतिपेवना-असावधानी से । 

४. मातुर प्रतिपेवना-म्वय की या अन्य की 
चिकित्मा हेतुः 

५ आपत्ति प्रतिपेवना--विषद्ग्रस्त होने सेऽ 

६. गकि प्रतिपेवना--जुदध माहारादि मे अशुद्ध की 
शका होने पर मी प्रहूण करने से । 


१ करने योग्य कायं के करने मे प्रयत्न न करना प्रमाद हं । 
२ भूख, प्यास्त या व्याधि से पोडित होकर दोष सेवन करना 1 
३ द्रव्यादि मेदसि चार प्रकार फी विपत्ति है-- 

द्रव्य विपत्ति--ग्राश्ुक व्रव्य की दुलंमता, 

केन विपत्ति- मागं मे भिरना, 

काल विपत्ति-दु्िक्ष आदि, 

भाव विपत्ति-ग्लानि होना । 


-०८६ 


स्थाता 


७. उच्च स्वर से भालोचना करे-केवल गीतां ही 
सून सके रेते स्वर से धालोचना करनी चाहिये 
किन्तु उच्च स्वर से बोलकर अगीता्थं कोभी 
सुनावे । 

८. अनेक के समीप वलोचना करे-दोषप कौ 
आलोचना एक के पासी करनी चाहिये, किन्तु 
जिन दोषौ व आलोचना पहले कर चूका है उन्ही 
दोषो की भालोचना दूसरो ॐ पाप्त करे । 

६. अगीताथं के पास आलोचना करे--जालोचना 
गीताथं के पासही करनी चाहिये किन्तु पेसान 
करके अगीताथं के पाम जालोचना करे 1 

१०. दोपसेवी के पास आलोचना करे-मैने जि 
दोपकासेवनकियाहैउमी दोपका सेवन गुरुजी 
नेभीकियाहै वत्त मै उन्ही के पाञ्च आलोचना 


करू-त्र्योकिं एेसा करने से वे कुल्ं कम 
प्रायरिचत्त देभे । 


ग--दश स्थान (गुण) सम्पन्न अणमार (आचार्यादि) 


अपने दोषो की आलोचना करता है, 

यथा--१. जातिसम्पन्न, २. कूलसम्पन्न देष ३-६ 
अष्टम स्थानक समान यावत्‌ ७, क्षमाशील, 
८. दमनसील, €. अमायी, १०. अपदचात्तापो 
(आलोचना प्रायरिचनत्त) लेने के पदचात्‌ पर्चात्ताप न 


कृरने वाला । 


दणम स्थात १०८५ 


यह अनुमान से जानकर मृदु दण्ड मिलने की आशा 
से आलोचना करे 1 


३. मेरा दोष इन्टोने देख ॒ लिया है एेसा जानकर 
मालोचना करे--माचार्यादि ने मेरा यह्‌ दोषसेवन 
देख तो लियादही दै अव इये छिपा नही सकता मत. 
यै स्वयं इनके समीप जाकर अपने दोप की गालो. 
चना करलूं इससे ये मेरे पर सन्न होगे-एेमा सोच 
कर आंलेत्वना करे किन्तु दोप सेवी को एेसा अनुमव 
हौ किं जआचार्यादिनेमेरादोपसेवने देखा नहीहै 
है, एसा विचार करके अलोचना न करे अतः यह्‌ 
हृष्ट दोष है) 

४. स्थूल दोष की आलोचना करे--अपने बडे दोष 
की आलोचना इस अ्षियसे करे किं यह कितना 
सत्यवादी ईह ठेसी प्रतीति कराने के लिये वडेदोषकी 
मालोचना करे । 


५. सूक्ष्म दोष की आलोचना करे यह्‌ दखोटे-खोरे 
दोषो की आलोचना करता हतो बडे दोषोकी 
आलोचना करने मे तो सन्देह ही क्या है देसी प्रतीति 
कराने के लिए सूक्ष्म दोपो की आलोचना करे । 


६. पच्छन्न ङ्प से आलोचना करे--आचार्यादि सुन 
न स्के एसे धीमे स्वर से आलोचना करे अतः 
मालोचना नही करी पसा कोई न कहु सके । 


१०८८ 


७३४ 


स्थानाय 


१०. पारचिकार्ट--गहस्थ के कपडे पहनकर नो , 
प्रायदिचत्त दिया जाय 1 


--मिथ्यात्व दश्च प्रकारका है, यथा-- 


१. अधमं मे धमं की वुद्धि, 
२. धमं मे भधमं की बुद्धि, 
३. उन्मागं मे मागं की वुद्धि, 
४. मागं मे उन्मागं की बुद्धि, 
भ. अजीव मे जीव की बुद्धि, 


६. जीवं मे अजीव की वुद्धि, 
७, असाधु मे साधु की बुद्धिः 


८. साधू मे जताधु कौ बुद्धि, 
९. अभूतं मे मूतं की बृद्धि, 
१०. भूतं मे अमृतं की वृद्धि । 


७३५ क--चन्द्रभरम अरन्त दश लाख पूवं का पूर्णाय भोग कर 


सिद्ध यावत्‌ मृक्त हुए । 


ख--धर्मनाथ भर्न्त दश ला वरं कापूर्णायु भोगकर 


सिद्ध यावत्‌ मुक्त हुए । 


ग--नमिन)थ भरहन्त दश हजार वषं का पूर्णायु भोगकर 


सिद्ध यावत्‌ मूत हुए । 


च--पुरषा्ह वामुदेव दस लाख वपं का पूर्णायुः भोगकर 


चट्‌ढी तमा पृथ्वी मेँ नैरयिक रूप मे उत्यन्त हए । 


दशम स्थाने १०८७ 


च--ददा स्थान (गुण) सम्पन्न जण्गार अल्ोचना सुनने 
योग्य होता है । 
यथा--१. साचारवान्‌ 
२. अवधारणावान्‌ 
३. व्यवहारवान्‌" 
४, अहपत्रीऽक--आलोचक की लज्जा दुर कराने 
वाला, जिससे आलोचक युखपुवंक आलोचना 
कर सवे । 
५, शुद्धि करने मे समथ, 
६. भालोचके की शक्ति के अनुसार प्रायरिचत्त 


देने वलि, 
७. बालोचक के दोप दूसरो को न कहने वाला, 


८. दोप सेवन से अनिष्ट होता है एेसां समभा 
सकने चाचा, 

६. प्रियघर्मी, 

१०. हढधघर्मी । 

इ--प्रायव्वित्त दश प्रकार काह, 

यथा--१. आलोचना योग्य, यावत्‌ २-६-अनवस्या- 
प्णहे--जिस दोप को शुद्धि साधु को अमुक समय 
तकं प्रतरहित रखकर पुन. ब्रतारोपण स्प प्राय- 
श्चित्तसे हो । 





१ जआगमादि पांच व्यवहारो का ज्ञात्रा ! 


११०६ स्या्नांग 


ड-अनुत्तरोपपातिक दशा के दस भध्ययन है, 
यथा--१. ऋषिदासः २. धन्ना, ३. सुनक्षत्र. 
४. कातिक, ५. संस्थान, ६. गालिभद्र, ७. आनन्द, 
८. तैतली, ९. दना्णमद्र, १०. अतिमुक्तः 


च--भाचार दशा (दशा र्‌ तस्कघ) के दख अध्ययन हैः 
यथा-१. बीस असमाचि स्थान, २. इकवीस शवतत 
दोष, ३. तेतीस अातना, ४. आठ गणिसम्पदा, 
४५. दस चित्त समाधि स्थान, ६. इग्यारह भावक 
प्रतिमा, ७. वारह्‌ भिक्षु प्रतिमा, =. पयु षण कल्पः 
६. तीस मोहनीय स्थान, १०. आजातिस्थान । 

छ--प्ररन व्याकरण दशा के दस अध्ययन है, 
यथा--१. उपमा. २, सस्या, ३ ऋषि भाषित, 
४. आचायं मापित, ५. महावीर भाषित्त, ६. क्षौमिक 
भन, ७, कोमल प्रद्न, ०. आदश प्रन, €, भगुष्ठ 
प्रन, १०. वाहू पन 13 

ज- वन्ध दक्षा के दम अध्ययन रहै, 
यथा--१. वध २ मोक्ष, ३. देवाध, ४. दसार- 


१ शतमान भें उपलब्ध अनुत्तरोपपातिक दशा के दस अध्ययनो 
मे कुठ अध्ययनतोये हौ हैँ मौर कु अध्ययन भित्तं} 

२ सम्मू्न, गभं मौर उपयात से जन्म स्यान । 

३ वतमान में उपलब्ध प्रशन व्याकरण मेये दस अध्ययनं नहीं 
है किन्तु पच साश्रव दरार सौर र्पाचस्नवरहारहै) 


दरम स्थान ११०५ 


ख--इन्दी दपर पदार्थो को स्वक्ष सरव॑दशषी पूणं पसे 
जानते ह मौर देखते ह 1 

क~--दक्षा दस है, 
यथा--१. कमंविपाक दसा, २, उपासक दशा, 
३. अतक्ृद्‌ दशा, ४ अनुत्तरोपपातिकदा, च. माचार 
दशा, ६, प्रहनव्याकरणं दशा ७. वंध दक्षा 
८ दोग्रद्धि दशा, ९ दीं दा, १० सक्षपित दिना 

ख--कमं विपाकं दशा के दम अध्ययन है, 
यथा--१. सृगापुत्र, २. गोत्रा, ३. अण्ड, ४, शकट, 
५. ब्राह्मण. ६ नदिभेण, ७ सौरिक, ८. उदु'वर, 
६. सहसोदाह्‌--आमरक, १० लिच्छवी कमार । 


ग--उपासक दजा के दस अध्ययन है, 
यथा--१. आनन्द, २. कामदेव, ३. चलिनीपिता, 
४. मूरदेव, ५. चल्लशतके, ६. कुण्डकोलिकः, 
७. गकडासपुत्र, ८ महादातक, ६. नदिनीपितता, 
१०. सचियिका त्ता । 

घ~--बन्तकरदशा के दस अध्ययन है, 
यथा--१. नमि, २. मातग, ३. सोमिल, ४. रामगप्त, 


५. सुदजंन, ६. जमाली, ७. भगली, ०८. किकेमं, 
६. पल्यक, १०, जंवडपुत्र ः । 





१ क--मूल पाठ मे ' फाल" नाम मघधिक है! 
ख-वर्तनान में उपलन्य अन्तृटशा के दस अध्ययन इन 


अघ्ययनो से भिन्न है \ 
४ 


११०४८ स्थानांग 


प्रविमवित्त, ३. अग चूलिका, ४. वगं चूलिका, 
५. विवाहं च्रुहिका, ६. अरुणोपपात, ७. वरुणोपपात, 
८, गररुलोपपात, ६, वेलंधरोपपात, १०. बव॑श्रमणो- 
पपात" । 
७५६ कदस सागरोपम क्रोडाक्रोडी प्रमाण उत्पिणी काल दै। 
ख-दस सागरोपम क्रोडा-क्रोडी प्रमाण भमवसपिणी 
काल है) 


दण्डकं सुत्र 


७५७ क~-्नैरयिक दस प्रकारके है, 
यथा---१. अनन्तरोपपन्नक, 
२. परप रोपन्नक, 
३. अनन्तरावगाढ, 
४. परपरावगाढ, 
५. अनन्त राहारक, 
६. परपराहारक. 
७. अनन्तर पर्याप्त, 
८, परम्परा पर्याप्त, 
६. चरिम, १०. अचरिम 1 
इसी प्रकार वँमानिक पयैन्त समी दस प्रकारके है। 
ख-चौथी पंक प्रभा पृथ्वी मे दस लाख नरकावास है । 


१ यहु अमं उपलन्ध नहं है । 


दशशम स्थान ११०७ 


1) 


मंडलिक, ५. आचार्यं ॒विप्रतिपत्ति, ६. उपाध्याय 
विभ्रति पत्ति, ७. भागना, ८. विमुक्ति, ६. शास्वत, 
१०. कर्म" । 
फ--द्विगृद्धि दशा के दस अध्ययन है, 
यथा--१. वात, २. विवात, ३. उपपात, ४. युकषेत्र 
कृष्णर ५. वियालीसर स्वप्न, ६. तीस महास्वप्न, 
७ वहृत्तर स्वप्न, ८. हार, ६. राम, १०. गुप्त 1 
ज--दीघं दा के दस अध्ययन है, 
यथा--१, चन्द्र, २. सूयं, ३. शक्र, श्रीदेवी, 
५. प्रमावती, ६. दीप समुद्रोपपत्ति, ७. वहुपुत्रिका, 
८. मंदर ६. स्थविर सभूत विजय, १०. स्थविर पद 
उरवास निर्वास । 


ट-संक्षपिक्र दथा के दस अध्ययन रह 
१. क्षुल्लिका विमान प्रविभक्त, २. महती विमान 


यह आगम उपलब्ध नहं है । 

यह भागसं उपलब्ध नहं है । 

क~-प्राचीन प्रतियों में सुक्षेत्र मौर छृष्ण भिन्न-मिन्न नाम 
है किन्तु मागमोदय समिति कौ प्रतिमे सुक्षेत्नङ्ष्ण 
एक नाम हू । 

स--प्राचीन प्रतियो में "“रसगुप्त" एक नाम है किन्तु 
आगमोदय समिति कौ प्रति में भित्त-भिल नामरहै। 

यहु अग उपलब्ध चह ह । 


१११० 


७५६ 


स्वानास 


२ हष्टिसंपच्चता-सम्यग्हरष्टि होना 1 

३. योगवाहित्ता--तप का अनुष्ठान करना । 

४. क्षमा--भ्मा धारण करना । 

५. जितेन्द्ियतः--इन्द्ियो पर विजय प्रप्त करना । 
६. अमायिता--कपट रहित होना । 

८. अपाद्व॑स्थता-जिथिल।चारी न होना 1 

८, सुश्रामण्यता--मुसावुता । 

६. प्वचनवात्सल्य--द्रादश्ाद् मथवा संघ का हित 
करना 1 

१०. प्रवचनोद्‌मावना--भवचन की पभावना करना 


आसा प्रयोग" दश प्रकारके टैः 


यथा--१. इहलोक आशंसा प्रयोग--मै अपने ततप के 
प्रभाव से चक्रवर्ती आदि होऊ । 

२. परलोक आदासा भ्रयोग-्म अपने तप के प्रमाव 
से इन्द्र अथवा समन्य देव वनु, 

३. उमयलोक आशा प्रयोग-मै अपने तप के 
प्रभाव से इस भव मे चक्रवर्ती चन्र ओौर परभवमे 
इन्द्र वन्न । 

४. जीवित आ्चंसा प्रयोग चिरकाल तक जीव, 
५. मरण आसा प्रयोग-मेरी मृघ्यु शीघ्रहो, 

६. काम गाशसा प्रयोग--मनोन्ञ शब्द आदि मुभे 


१ अष्ांसा प्रयोग-आशा करना अथति नियाणा करना । 


१५८ 


दशम स्थातं ११०६ 


ग--रत्तप्रभा पथ्वी मे नैरयिको की जघन्य स्थिति, 
दम हजार वर्पकीदै। 

घ~--चौथी पंक प्रभा पृथ्वी मे नैरयिको की उच्छृष्ट स्थिति 
दससागरोपमकीहै। 

ड--र्पाचवी धूम भ्रमा पृथ्वी मे नैरथिको की जघन्य स्थिति 
दस सागरोपमकीरहै। 

च-अमुरकुमारो की जघन्य स्थिति दस हजार वर्पकी है। 
इसी प्रकार स्तनित कुमार पयन्त दम हजार वपं की 
स्थिति है । 

छ--वादर वनस्पतिकाय की उक्करृष्ट स्थिति दस हजार 
व्पकीहै। 

ज--वाणव्यन्तर देवो की जघन्यस्थिति दस हजार वपं 
कीहै। 

भ-त्रह्मनोककल मे देवो की उक्कृष्ट स्थिति दस सागरो- 
पमकीरहं। 

जा--लातककस्प मे देवो को जघन्य स्थिति दशसागरोपम 
कीरहै। 

दस कारणोसे जीव अगामी मवमे भद्रकारक कर्म॑ 

करता हं । 


यथा--१. अनिदानता--वर्माचरण के फल की अभि- 
लापान करना । 


१११९ 


७६३ 


७६४ 


स्थानागं । 1 


५. गओरस--जलिस पर्‌ पुत्र जसा स्नेह हो, 

६. मौर किसी को प्रसन्न रखने के लिए अपने 
आपको पुत्र कहने वाला, 

७. शौडीर-जो शौयं से किसी शुर पुष्पके पुत्र 
रूप मे स्वीकार किया जाय, 

८. सवेधित--जी पाल पोप कर वडा किया जाय, 
६, ओौपयाचितक-देवता की भाराधना से उत्पत्र 
पुत्र 
१०. धर्मा्तिवासी-धर्माराधना के लिए समीप 
रहने वाला । 


-- केवली के दक्ञ उक्छृष्ट है, 


यथा--१. उच्छृष्ट ज्ञान, २. उक्छृष्ट दशन, 
३. उक््रष्ट चारिच, ४. उच्छरृष्ट तप, ४, उ्कृष्ट 
वीयं, ९. उत्कृष्ट क्षमा, ७, उक्कृष्ट ॒निर्लोमिता, 
८. उक्कृष्ट सरलता, €. उक्कृष्ट कोमलता, 
१०. उक्ृप्ट लूता । 


--समयक्षत्मे द कुरक्षत्रहै, 


यथा--(क) पाच देव कुरु, पांच उत्तर कुर, 

(ख) इन दश कूरुक्षवोमे दश्च महावृक्ष है, 
यथा--१. जम्ब सुदर्शन, २. धात्तकी वृक्ष, 
३. महाधातकी वृक्ष, ४. पद्म वृक्ष, ५, महा पन्न 
वृक्ष, ६-१० बरुटक्ञाटमली वृक्ष 1 


भयम स्थानं ११९११ 


पि 

प्राप्तो, 
७. भोग आशंसा प्रयोग--मनोन्न मधं भादि मुभे 
प्राप्त हौ, 
८, लाम आशा प्रयोय--कीति आदि प्राप्तहो, 
६. पूजा बाशसः प्रयोग--पुष्यादि से मेरी पएूजादहो, 

१०. त्कार आक्षंसा प्रयोग--श्रेष्ठ वस्वादिसे मेरा 
सत्कार हौ । 

७६० --धमं दषप्रकारकेदै, 


यथा--१, ग्राम धर्म, २. नगर घमं, ३. राष्ट धमं, 
४. पापड धमे, ५. कुल धर्मं, ६. गण वर्म, ७, संध 
चमं, ८. शरुत धर्म, ६. चारि वर्म, १०. अस्तिकाय 
वमं। 

७६१ --स्थविर दश प्रकारके ई, 
यथा--ट. प्राम स्थविर, २. नगर स्थविर, ३. राष्ट 
स्थविर, ४. प्रशास्तु स्थविर, ५. कूले स्यविर, 
६. गगर स्थविर, ७. सध स्थविर, ८. जाति स्थविर, 
£ श्रूत स्थविर, १०. पयय स्थविर । 

७६२ पत्र दन प्रकारके, 
यथा--१. आस्मज--पिता से उतन्न, 
२. क्ष व्रज--माता से उ्यन्न चिन्तु पिताके वीर्य 
उत्पन्न न होकर अन्य पुरूष के वीयं से उद्यन्त, 
३. दत्तक--गोद लिया हुमा पूत्र, 
४. विनयित शिप्य-पडाया हज, 


१११४ स्थनांग 


५. ज्योति रंग--सूयं ओौर चन्द्रके समान प्रका 
देने वाले, । । 
६. चिन्राग--विचित्र पुष्प (माला) देने वलि, 
७. चित्र॒ रसाग--विविध प्रकार के भोजन 
देने वाले, 
८. मण्यग--मणि, रत्न आदि भआमूषण देने वाले, 
£. गहाकार--घर के समान स्थान देने वाले, 

१०. अनग्न--वस्वादि की पूति करने वले । 


७६७ क--जम्न द्वीप के भरत क्षत्र मे अतीत उत्सर्पिणीमे दश 
कूलकर थे, 
यथा--१. रात जल, २. शतायु, ३. अनन्तसेन, 
४. अमितसेन, ५. तकं सेन, ६. भीमसेन, ७. महा 
भीमसेन, ८. दृढरथ, £. दशरथ, १०. शतरथ । 


ख-जम्बृह्ीप के भरत क्षत्रमे आगामी उत्सर्पिणी मे 
दश कलकर होगे, 
यथा--१. सीमंकर, २. सीमंधर, ३, समकर, 
४. से मधर, ५. विमलवाहून, ६. समति, ७. प्रतिश्र त 
८. दृढधनु, ६. दर धनु, १०. इत धनु । 
७६८ क--जम्बूदरीप के मेरु पवत से पूवं मे कश्ीता महानदी के 
दोनो किनारो पर दश वक्षस्कार पर्वत है, 


यथा--१. माल्यवेन्त, २. चित्रकूट, ३. विचिन्नकरूट, 
४, ब्रह्मकूट, ५-१० यावत्‌ सोमनस । 


दशमं स्थान १११३ 


ग-इन दन कुर कषे्रो मे दश महुरधिक देव रहते है, 
यथा--१. जम्दूद्टीप का अधिषपतिदेव-भनाहत, 
२ सुदशेन, ३. प्रिय दशन, ४. पौडरिक, ५. महा 
पौडरिक, ६-१० पाच गरुड (वेणुदेव) देव हैँ । 

१६५ क--दण लक्षणौ ने पूणं दुपमे काल जाना जाता है, 
यथा--१. अकाल (चौमसि के मतिखित काल! मे 
चर्पाहो, 

२. काल (चातुर्माय) मे वर्पानहो, 
३. अमाधुकी पूजादौ, ४.सघुकी पूजानटहो, 
५. माता पिता आदि का विनय न करे, 
६-१०. भमनोज्ञ शब्द यावत्‌ स्पशं । 

ख--दश कारणो मे पूणं सुपमकाल जाना जाता है, 
यथा--{ अकाल मे वर्पानेरो, गेप पूवं कथित 
से विपरीतं यावत्‌ मनोक्ञ स्प्षं । 


७६६ --पुपम-सुपम काल मे दश कंत्पवुक्ष युगलियामो कै 


उपभोग के लिए शीघ्र उत्यन्न होते ईं । 

यथा--१. मत्तागक--स्वादु पेय की पूक्ति करने 
वात, 

२ भताग--अनेक प्रकार के माजनो की पूति 
करने वाले, 


३. तूर्य ग--वाद्यो कौ पूति करने वाले, 


४. दीपाग--सूयं के अभावरमे दीपक के समानं 
प्रकाश देने वाते, 


१११९६ ल्थानाम 


ख-सवं जीव द प्रकारके है, 
यथा--१-५ पृथ्वीकाय याचत्‌ वनस्पततिकाय, 


६-६ वेडन्द्रिय यावत्‌ पंचेन्रियि, १०. अनिन्द्रिय | 


ग~सवं जीव दश प्रकारकेरहै, 
यथा--१. प्रथम समयोत्न्न नैरयिकः; 
२. अप्रथम समयोसन्न सँ रयिक, 
३-८ अप्रथम समयोत्पच्च देव, 
६. प्रथम समयोत्पत्न सिद्ध, 
१०. अप्रथमसमयोत्पन्न सिद्ध । 

७७२ -सौ वपे की भायु वलि पुरुष की दशा दशय हैः 
यथा--१. वाला दश्चा, २. क्रीडा. दक्ला, १, मंद 
दशा, ४. वला दशा, ५. प्रज्ञा दश्चा, ६. हायनी 
दशा, ७. प्रपा दशा, ठ. प्रभारा दशा, ६. मुमूखी 
दशा, १०. शायनी दश्चाः । 

७७३ ~-तृण वनस्पतिकाय दस प्रकार का है, 
यथा-- १. मूल, २. कद, यावत्‌---८ पुष्प & फल, 
१०. वीज । 

७७४ क--विद्याधरो की श्वणिर्यां चारो ओर से दस-दस योजन 
चोडीहै। 

ख--अभियोगिक देवों की भेणियां चारो भोर से दसद 
योजन चौडी है । 


१ प्रत्येक दशा दश व्षंकी होती है) 


भवम्‌ व्यान १११५ 


स--जम्यृदटीप के मेर पवन मे पथिविम मे यतो महा 
नदीके दोनो किनिये पर दय वक्षन्कार पर्वन 
यथा--व्िद्य स्म यावन्‌ गंधमादन । 


कै कमे ७ 


गव~ मी प्रकार धत्तिफी चण्ड हीपकेपूर्वाधिममो इत्च 
वक्षनका. पर्वते द्र यावन्‌ पृष्करग्वर द्वीपार्पं के 
पथ्विमाधमे भी दय वक्षक्ार पवन &। 
७६६ क~-दय क्त्यन वेनि 
वथा--१-८ मौनम यावत्‌ महार, ६. प्राणन, 
१९. अच्यत । 


गय~--दन दश नस्मीम दण षद्रङ, 
यथा--१ पक्र, २. रवानि, २३-१० याचन्‌ 
जच्युतेन्द्र 

ग~--एन दन ज्द्द्रोके दव पारियानिकः विमन2। 
यथा--१. पान, २. वृष्य विन्‌, ३-६ विमयवर्‌, 
१०. गवनोम 


७३० --दयमिका मिध प्रत्तममौ शएकमौी रिति मे ओर्‌ 
४५० मिका (दनि) ने मूत्रामृनयर यादत्‌ साराघना 
हनी द) 

७७१ क--गंनानी तरीय दपर क ५, 

यपा--र, पमनम एेन्दिय, 

२. अप्रयमनमगोतिप्न प्पे, 

३-१९ न्वर्‌ अध्रममे न्मनोषपन पैनेनिमि 
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७. इसी प्रक्रारि श्रमण--त्राह्मण जव तैजोवेश्या 
छीडता है तो आग्रातना कर्मे वाचि कै शरीरपर 
छले पडकर पुट जाते है, प्चात्‌ छौटे-दोटे छते 
पदा होकर भी फुट जति है तव वहू भस्म हौ जाता 
ह । 
५८, इकषी प्रकार देवता जव तेजोलेव्या छीदता हँ तो 
जाशात्तना करने वाला पुर्ववत्‌ मस्म हौ जाता हं । 
९. इसी प्रकार देवता भौर श्रमण ब्रह्मण जवे एक 
साथ तैजोतेश्या दछीःता हं तो माश्चातना केरे वाचा 
पूर्ववत्‌ भस्म हौ जाता हं । 
१०, कोई तेजोलेश्या वाला किमी धरमण कौ जाना. 
तना करने कै लिये उम पर तेजोन्ञेश्या शीता ह 
बहु उसको कुं भी अनयं नही कर सकती हँ वह्‌ 
तेजोलेष्या इथर मे उवर ऊँची नीची होतीहैगौर 
उसश्रमणके चासो जोर घुमकर्‌ काग मे उद्लत्ती 
ह गौर वह्‌ तेजौलिष्या छो ऽने बति की ओर मुकर 
उसे ही भस्मकरदेतोहं निशत प्रकार गोलक की 
तेजेलेन्या से गोनलफ ही मरा किन्तु भगवान 
महावीर का कृ मौ नही विगडा । 

७७ -बारचयं दस प्रकारके है, 
यथा--१. उपसर्ग--भगवान महावीर की केवली 
अवस्थामे भी मोशालक ने उपमं किथा। 


२, गर्भहुरण--टरिण गमेपौ देव ते मगृवान महावीर 
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५ ग्रैवेयकं देवो के विमान दस योजनके ञे दै) 

४६ --दस कारणो से तेजोलेष्या से मस्म होता है । 
यथा--१. तेजोलेश्या लव्वि युक्न प्रमण--त्राह्मण 
फी यदि कोई मश्ञातनां करता है तो वह माश्ञातना 
करने वाले पर कुपित्त होकर तेजोनिश्या छोडता है 
इसे वह पीडित होकर भस्म हो जातां है । 

२. इसी प्रकार श्रमण ब्राह्मण की आश्षातना होती 
देखकर कोई देवता कुपित होता है गौर तेजोलेश्या 
छोडकर आश्चातना करने वाते को भस्म कर देता ह्‌ । 


३. इमी प्रकार श्रमण-त्राह्मण की आघात्तना करते 
वाले को देवतां गौर धमणज्राह्मण एक साथ तैजो- 
लेरया छोडकर भस्म कर देता है 1 


४. इसी प्रकार श्रमण--ग्राहमण जव तेजोलिश्या 

छोडतादहैतो बाशातना करते वलिके शरीर प्र 

छलि पड़ जति ह, छलोके कुट जने पर वह 

भस्म हो जात्ता है) 

४. इयी प्रकार देवतां तेजोनेभ्या बलोत्ता ह ततो 

आभातना करने वाला उसी प्रकार (पुंवत्‌) भस्म 
हो जातादहै, 

६. इमी प्रक्रार देवता भौर श्रमण--त्राह्यणं एकः 
{य तेजंनेष्या चछोदुते ह तो जशात्तना कर्ने वाता 
उरी प्रकार (पूववत्‌) भस्म हो जाता ह । 
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१०. असंयत पूजा-आरम्भ भौर परिग्रह्‌ के धारण 
करगे वलि ब्राह्यणो की साधुभो के समान पूजा 
हद 1 
७८ कदस रलप्रभा पृथ्वी का रत्नकाण्ड दस्र सौ (एक 
हजार) योजन का चौडा है । 
ख--दस रत्नप्रभा पृथ्वी का वज काण्ड दस सौ (एक 
हजार) योजन का चौडा है। 
ग--इसी प्रकार--३, वैडूर्यं काण्ड, ४. लोदिताक्ष काण्ड 
१. मसारगल्ल काण्ड, ६. हंसगभे काण्ड, 
७. पुलकं काण्ड, ८, सौगंबिकं काण्ड, €. ज्योतिरस 
काण्ड, १०. अजन काण्ड, ११. अजनं पुलक काण्ड, 
१२. रजत काण्ड, १३. जलातख्प काण्ड, १४. अक 
काण्ड, १५. स्फटिक काण्ड, १६. रिष्ट काण्ड ये सवं 
रत्न काण्ड के समान दस सौ (एक हजार) योजन के 
चौडे है। 
9६ क--समी द्वीप समुद्र दस्त सौ (एक हजार) योजन के 
गहरे है । 
ख-सभी महाद्रह दस योजन गहरे हँ । 
ग---सभी सलिल कुण्ड (प्रताप कुण्ड-पअभव-कुण्ड) द्म 
योजन गहरे है । 


ये दस आश्चयं अनन्त काल के पश्चात. इस हुड भव 
सर्पिणी में हुये । 
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के गर्म को देवानन्दा की कुक्षी से लेकर त्रिशला माता 
की कुक्षी मे स्यापित किया । 

३. सत्री तीर्थद्कुर--मगवान मल्लीनाय स्वीलिद्घ 
(वेद) मे तीवंद्धर हए 1 

४. अभावित्त परिपदा-केवल जान प्राप्त हौ जनि के 
पञ्चात्‌ मप्वान महावीर की देशना निष्फल गई 
किमी ने घमं स्वीकार नही श्या) 

५. कृष्णं का अपरकंका यमन, ष्ण वागुदेव द्रौपदी 
को साने के लिए अपरककां नगरी शये ! 

६ चन्द्र-सूयं का आगमन--कोशाभ्वि नगरो में 
भगवान महावीर की वन्दना के लिए गास्वित विमान 
सहित चन्द्र-मूयं यपि 

७, हरिवंश कुलोतपत्ति-हेरिवपं क्षेत केः युगलिये का 
भरत क्षेत्र मरे भागमन हा ओर्‌ उममे हरिवंश कर्त 
की उत्पत्ति हुई । युगलिये का निरपक्रम आयु घटा 
गौरे उसकी नरक में उत्पत्ति हुई 1 

८. चमरोत्पात--चमरेन््र का मौषमं देवलोक में 
जाना। 

€. एक सौ भाठ सिद्ध--उक्कष्ट अवगाहना वाले एक 
समयमे एक सौ माठ मिद्ध हुए, । 


१ मध्यमं जवगाहृना बत्तेतो एक सौ आठ सिद होतेह, 
किन्तु उच्छृष्ट जवगाहृना दलति केवल दो ही सिद्ध होते ई 1 
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यावत्‌--भप्रथमसमयोत्यन्न पचेन्द्रिय हारा निर्व्तित 
पुद्गल जीवोने पाप कर्म॑र्पमे प्रहुणकियि, ब्रहण 
करते है भौर ग्रहण करगे । 
इसी प्रकार चय, उपचय, बन्ध, उदीरणा, वेदना 
ओौर निजंरा के तीन-तीन विकल्प कटने चाहिए । 
छ--दस प्रादेशिक स्कन्ध अनन्त है । 
ज--दस प्रदेरावगाढ़ पुदगल अनन्त है 1 


भः--दस समय की स्थिति वाले पुद्गल अनन्त है । 
ज-ट--दस गुण वाले पूदेगल अनन्त ह । 
इसी प्रकार वणं, गध, रस भौर स्पशं से यावत्‌-- 
दस गुण रुक्ष पुद्गल अनन्त है 1 
 दकषर्वां अध्ययन समाप्त 
स्थानाद्धः समाप्त 
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घ--शीता ओर सीतोदा नदौ के पून मुत्र दम-दम्र योजन 
गहरे है। 
७८० कृ--कत्तिका नक्षत्र चन्र के यवं वाद मण्डल ते दमवें 
मण्डलम श्रमणकरतारहैः } 
स~--अनुराधो नक्षत्र चन्द्र के मवं अभ्यन्तर मण्डले 
सर्वे मण्डल मे भ्रमण करता हैर । 
७८१ ज्ञान की वृद्धि कले वति द नक्ष हैः 
यथा--१. एगिरा, २, आर्द्रा, ३. पुष्य, ४६. तीन 
पूर्वा, ७. मून, ८ अध्नेषा, ६. हस्त, १०. चित्रा । 
७८६२ क--चतुष्णर स्यलनर तियञ्व पचेन्दियो की दस लात 
कुल कोटी ई 1 
खं--उरपरिगपं स्यलचर निंव पचेन्धियोौ को दस लाख 
कुल कोटी है । 
७८३ कमच~--दप स्वानो मे वद्ध पुद्गल जीवोने पायकमंस्मे 
ग्रहण श्रि, ब्रहण करते हं गीर ग्रहण करेगे ] 
यवा--प्रथप ममयोचत्न एकेचिय हारा निवित्‌ 


१ कृतिका नक्षनर चश फे स्वं अ(म्यस्तर मण्डव ते छ 
मण्डल मे भ्रमण करता है । 


२ भतुराघा नक्षत्र चश्रके सरं वाद्यमण्डत से छठे मण्डल 
मे स्रमण करता ह 1 


३२ पर्वापाठा, पूर्वाभद्रपद, पर्वाफाल्गुनी । 


पथिशिष्ठ 


११२१ स्थानांग 
अनुयोग वर्गीकरण तालिका 


(१) 

एक स्थान सुतर १.५६ (सूत्र ५६. 
उत्थानिका सूत्र १ 
(१) द्रव्यानुयोग-- 

२।७, ८, €, १०-३८।४१-४८७।५०-५१।५४।१५६--योग-४ 
(२) चरणानुयोग-- 

३, ४।२१।३६, ४०।४५, ४९ योग ७ 
(३) गणित्तानुयोग-- 

५, ६।५२।५५।--योग ४ 
(४) घर्मकथानुयोग-- 


५३।-- योग १ 
(२) 
हि स्थानक-प्रयम उह शक सूत्र ५७-७६ (सूत्र २०) 
(१) द्रग्यानुयोग-- 
५७, ४८, ५९।६७,६८1७०,७१।७३.७४,७५।-- योग १० 
(२) चरणनुयोग-- 


६०-६६।६६।७२।७६।-- योग १० 


अनुयोग वर्गीकरण 


द्रव्यादुयोग के सूत्र 
चरणानुयोग के सूत्र 
गणितानुणोग के सूत्र 
घमं कयानुयोग के सूत्र 


परिरिष्ट १ 


४२६ 
२१४ 
१०६ 

५१ 


योग ८०० 


स्थानाग के प्रूल सूत्र ७८३ ह किन्तु इस अनुयोग वर्मकिरण 
परिकिष्ट मे वर्मित मूव्रोकायोग ८०० हुभा है) इस 
अन्तर का कारण यहदहकरि अनुयोग वर्गीकरण तालिका 
क्रमांक ६, ८, १०, ११ १२, १३, १४५ १५. १६म एक 
मूल सवर के मन्तगंत जित्तने सूत्र हं उनका अनूयोग के यनु- 
सार विभाजन करके दिये द) विद्तृत जानकारी के लिये 


तालिकाओो कै दिप्पण देले 1 
११२१५ 
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(३) गणितानुयोग-- 

१०३।११०.१११ ।-योग ३ 
(४) वमेकथानुयोग-- 

१०८।११२ ।-योग २ 

(६) 

तिस्यान-प्रयम उटशक सूत्र {१६.१५२ (सूत्र ३४) 
(१) द्रग्यानुयोग-- 

११६.१२५।१२००-१३३।१३२०-१४१।१४२ १४७ 


१ यहां मूत्र संख्या इष्टै भौर चारो अनुयोगके सूव्रोक 
योग ३६ होता है । इस अन्तर का कारण यहहै कि एक 
सरुत्र के अन्तर्गत सूवोमे से कुं सूत्र एके अनुयोग के होते > 
मौर कूच सूत्र दूसरे अनुयोग के होति है, अतः एकह 
सर्वक अनुयोग भेद से करई वार गिनाजाताहै।अगि भं 
एसा ही समभे। 

२ भूव ११६ के अन्तर्गत ३ सवद इनमेसेदो सूर प्रथम 
ओर अन्तिम द्रव्यानुयोय के है मौर एक मध्यसूव्र चरणा- 
नुयोग काह) 

२ सूत्र १२८ के अन्तगंत & सूत्रहै। इनमेसे चार सूत्र 
्रव्यानुयोग केदै। एक सूत्र चरणानुयोग का हं शौर 
४ सूत्र घमंकथानुयोग के है । 

४ सूत्र १४३ के अन्तगंत ३२ सूत्र है । इनमे से अन्तिम २ सूत्र 
द्रव्यानूयोग कै है मौर ३० सूत्र गणितानुयोग के है 1 
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(३) 
दिस्यानक-द्ितीय उदं शक सुतर ७७-८० {सुत्र४) 
(१) दरव्यानुयोग-- 
७७-८०।--योग 


(४) 

द्िस्यानकतृतीय उद्‌ क सूच ८१.६४ (सूत्र १४) 
(१) द्रव्यानुयोग-- 

८१, ८२, ८३।८५६४--योग ५ 
(२) चरणानुयोग-- 

रध-योग १ 
(३) गगितानुयोग-- 

८६-६३(--योग ए 


(५) 


दिस्यानक-चतुयं उदे शफ सूज ६५-११८ (दत्र २४) 
(१) द्रग्यानूयोग-- 
६५,६६०९७।६९ ६११००, १०१।१०८. १०५,१०६।१०६।११३- 
११८--योग १६ 
(२) चरणानुयोग- 
६८१०२१०७ ।-योग ३ 
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(८) 
त्रिस्थान-तृतीय उदेशक सूत्र १६८-१६० (सूत्र २३ 
(१) दरव्यानुयोग-- 
१७५-१७६१०१।१०४२-१०७।- योग १५ 


(२) चरणानुयोग-- 
१६८-१७४१८२।१८४।१८८।१९०- योग ११ 


(३) गणितानुयोग 
१८०।१८२- योग २ 


(४) धमंकथानुयोग-- 
१८६- योग १ 


(६) 
्रिस्थान-चतुथं उदेशक सूत्र १६१-२३४ (सूत्र ४४) 


(१) द्रवयानुयोग-- 
१६२.,१६३।१६६,२००।२०७।२०६।२११।२१४.२१५.२१६। 
२१९.२२०,२२१।२२४,२२५.,२२६।२३२,२३३,२३४५। 
-योग १६ 
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सूत्र चरणानुयोग के है भौर अन्तिम एक सूत्र प्रव्यानुथोग 
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१ मूत्र २८२ के अन्तगेत १० सूत्र ई । इनमे से प्रारम्म के ५ 
सूत्र द्रव्यानूयोग के दै मौर शेप ५ सूत्र चरणातुयोगके ह। 

२ मूत्र २८६ के अन्तर्गत १७ सूत्र है। इनमे से पहला सूत 
चरणानुयोग का है गौर शेप १६ मूत्र द्रग्यानूुयोग के है । 

३ सूव्रर६्२ के अन्तर्गत ५ मूत्रहै। इनमे से पहला सूर 
चरणानुयोग का है भौर शेष सूत्र द्रव्यानूयोग के है । 

४ भत्र ३२० के अन्तगंत ७5 मूत्रर्है। इनमे से प्रारम्भके 
सूत्र द्रग्यानुयौग के है मौर येप १६ सूत्र चरणानुयोग 


५ सूत्र ३९७ के अन्तगेत ३६ मूत्र है। इनमे से प्रारम्भके 


१४८ सूत्र भौर एक अन्तिम सूत्र चरणानुयोग के है मध्य 
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२ सूवररे४्६्मे द्सूत्रहै! इनमे सेप्रारम्भके ६ सूत्र 
रव्यानूयोग के ह । गौर्‌ शेप १० सूत्र चरणानुयोगके है। 

२ भूव \६०मे सूह । इनमेयेष्वा, ्यवांयेदौ 
घुर चरणानुयोग के ह । शेष १२ सूत्र द्रव्यानुयोग वै ई । 
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